वक्तव्य 


इस भारतीय इतिहास को हम बडी प्रसन्नता के साथ प्रिय पाठकों 
की सेवा में उपस्थित करते है| इस प्रन्‍्थ के पूरे विषय को तीन भागों 
में विभक्त किया गया है, जिन में से पहला अब जनता के सम्मुख है 
इसमे हमारे प्राचीन इतिहास का वरणान है निसे बहुतेरे लांग यदि 
बिलकुल नही तो मुख्यतः कहानी मात्र मानते हैं। हमे आशा है कि 
इधर की खोज के सबिधि अवल्लोकन स आलोचको की विश्वास हो 
जायगा कि हमारे प्राचीन सस्क्ृत ग्रन्थों से ऐसी प्रचुर सामग्री बत- 
माल है, जिसकी सहायता से प्राचीन भारत का सच्चा और क्रमबद्ध 
इतिहास लिखा जा सकता है। 

इस इतिहास का पहला खण्ड, अर्थात्‌ यह जिल्द प्राय. २२ 
शताब्दियो पर विस्तृत है (बघी० सी० २७५५० से बी० सी० ५६३ तक)। 
दूसरा खण्ड बोद्ध काल (बी० सी० ५६३) से चल कर हिन्दू साम्राज्य 
के अन्त पर समाप्त होगा और तीसर में मुसतल्रिम तथा आँगरेजी 
समयो का हाल इस काल तक पाया जायगा। स्मरण रहे कि हिन्द 
काल ४००० वर्षो सभी बडा है, पर पुसलिम और बृटिशकाल पूरे 
१००० दर्षो के भी नही हैं| द्वितीय समय का अन्त काल विविध 
प्रान्तों क लिये भिन्न है | 

आशा करते हैं कि हमारे इस दीन परिश्रम से कदाचित विद्वानों 
की प्रवृत्ति भारतीय प्राचीन इतिहास की और कुछ मूक जाय, क्याकि 
इस पर श्रम करने से वास्तव से अलौोकिक आनन्द आता है।इस 
प्रत्थ के विषय तथा आधारों के विवरण भूमिका ओर ग्रन्थ से 
मिलेंगे । 

लखनऊ |। श्यामविहारी मिश्र 


१९०३ झुकदेव विहारी सिश्र || मिश्र बन्धु 


़७जन न आआजे आओ 


भूमिका 


हमारे प्राचीन इतिहास के दो प्रधान और एक दूसरे से प्रथक्‌ साधन 
हैं, अर्थात्‌ वैदिक साहित्य और पुराण। वैदिक साहित्य में संहिता 
( ऋक्‌, यजु:, साम और अथवे), ब्राह्मण, उपनिषत्‌ , आरण्यक, और 
सूत्र ग्रन्थो की गणना है। मुख्यतया ये सब धार्मिक साहित्य मे माने 
जा सकते हैं और इनमे ब्राह्मण लेखकों का प्राधान्य है तथा विपय 
बहुत करके धार्मिक हैं | पुराणों मे लौकिक साहित्य की ग्रधानता है 
ओर आदि से इसका सूल प्रधानतया अब्राह्मण लेखको और सहा- 
यको से भी सम्बन्ध रखता है । वेदी मे सता, मागधो, चारणा आदि 
के कथन आये हैं। जिस प्रकार ब्राजणो ने वैदिक साहित्य को स्सरण- 
शक्ति द्वारा सुरक्षित रक्‍सखा, उसी प्रकार सूतो आदि ने ( स्मरण शक्ति 
द्वारा ) लौकिक साहित्य एवं राजवशो के मूलो की रक्षा की । पुरोहितो 
आदि ने भी ऐसा ही किया | जब भगवान वेद्व्यास ने प्राचीन साहित्य 
ओर सामग्री को इतना बढ़ा हुआ पाया कि बिना घरानो के विपय विभाग 
किये हये उसके नप्ट हो जाने का भय देख पडा, उस काल उन्होने 
स्वय वेदों का सम्पादन करके उनके चार भाग किये, ओर एक एक 
वेद को एक एक प्रधान शिष्य परम्परा मे बांट दिया।उसी समय 
उन्होने रक्षणा्थ और वरद्धनाथे अन्य विपयों को श्यन्य शिष्यों में 
बाटा । एस प्रकार स्वय एक पुराण रचघकर आपने इतिहास का विपय 
लोमहपंण सूत का दिया। इस के दृह आधारों का विवरण ग्रन्थ मे 
मिलेगा । वेदिक साहित्य में घटनाओं के कथनों मे अत्युक्ति का 
प्रयोग पुराणों की अपेक्ता बहत ही कम है। सेगास्थनाज़ कहता है 
कि; उसन सहाराज चन्द्रशुप्त के यहाँ प्रायः ६००० वी० सी० से चलने 
वाल राजाओं के वशबूत्तष देखे थे। इन बाता से प्रकट हैं कि हमारा 
प्राचीन ऐतिहासिक विभाग अत्युक्तिपण तो है ऊिन्तु निमृल नहीं। 

एतिहास प्राचीतो के केवल शुणगानार्थ नही लिखा जाता वरन 
एस लोगो का यह भविष्य के लिये सवसे बड़ा पथ-प्रदशक है । हमारे 
तथा पृष पृरुषा के सभी अनुभव वहत करके इतिहास द्वारा ही सर- 


| भारतवर्ष का इतिहास, भूमिका 


ज्षित रह कर मनुष्य जाति के विचारो को उन्नत बनाते हैं। बिना 
प्राचीन कमे समुदाय तथा उसके फलो को जाने हुए मनुष्य भविष्य के 
लिये नितांत अनभिन्न रहेगा । इसलिये इतिहास का अस्तित्व मानव 
जाति के लिये परमोपथोगी है । 

इतिहास की आवश्यकता गजनेतिक, सामाजिक तथा धार्मिक 
विपयो ही के लिये नही है वरन सभी बातो की उन्नति-सम्बन्धी अभि- 
जता के लिये तद्दिषयक ऐतिहासिक जान की आवश्यकता है | फिर भी 
केवल “इतिहास” कहने से उपयुक्त तीनो विपयो ही का कथन माना 
जाता है, विशेषतया राजनीति का। हमने इस इतिहास में इन्ही तीनो 
विपयो की प्रधानता रक्खी है । इनका प्राचीनकालिक ज्ञान बहुत करके 
भारतीय साहित्य से होता है । इस लिये इन विषयो के साथ साहित्यो- 
जति-सम्बन्धी भी कुछ कथन कर दिये गये हैं। हमारे ऋषिगण की 
प्राचोन रचनाये धरम से ऐसी मिली हुई हैं कि बहुत करके ये दोनों 
एक ही हैं। अत: इनमे से किसी एक का भी पूर्ण वणन करने से वह 
कथन दोनों के सम्बन्ध मे हो जायगा | राजनैतिक वर्णन धार्मिक और 
सामाजिक विषयों से प्रथत्‌ किया जा सकता है। हमने इस भारतीय 
इतिहास में धार्मिक तथा साहित्यिक वर्णन राजनैतिक से प्रथक्‌ 
अध्यायों में किये हैं। सामाजिक कथन जहाँ राजनैतिक से अविक 
सम्बन्ध रखते थे वहाँ वे राजनैतिक अध्यायों मे आ गये हैं और जो 
सामाजिक विपय धार्मिक विवरणो से मिलते हुए देख पडे, उनका 
वर्णन धार्मिक अध्यायो में हुआ है। 

शुद्ध इतिहास लिखने के लिये गुण-दोप दोनो का डचित कथन 
होना चाहिये, क्‍योंकि केवल गुण-कथन से वह अधूरा एवं श्रमोत्पादक 
हो जायगा, ओर ज्ञान-बद्धन के स्थान पर उसका सकुचन करेगा। 
प्रत्येक सिथ्या कथन हमारे ज्ञान को सिथ्या बनाने की ओर जाता है 
ओर लोगा में अध-विश्वास की टेव उत्पन्न कर देता है। हमारे भारत- 
बर्ष मे बहुत काल से प्राचीनता का बहुत बड़ा मान होता आया है। 
इसलिए अपने पूर्व पुरुषो की वास्तविक भूलों तक का कथन हमारे 
यहां अप्रयुक्त समझा जाता रहा है। वीर पूजन के साथ यहां पू्े- 
पुरुष-पूजन भी चला आया है। यह गुण भारत, चीन, जापान आदि 


इतिहास मे अत्युक्ति से हानि ५्‌ 


सभी पूर्वी देशो में पाया जाता है। इस ग्रन्थ के लेखक भी इस विषय 
पर भक्ति रखते हैं और श्राद्ध के विषय पर भी उन्हे श्रद्धा है। फिर भी 
सत्य से बढ़कर फोई घसे नही है । जब किसी घिपय विशेष का चशन 
ऐतिहासिक दृष्टि से किया जावे तब लेखक को वण्ये विषय का यथा- 
वत्त्‌ रूप दिखलाना पड़ेगा, चाहे उसमे उसकी इच्छा के प्रतिकूल बहुत 
से दोष ही क्यो न ञ्ञा जावे । जब तक ऐसा वर्णन न होगा तब तक 
ग्रन्थ इतिहास कहलाने की पात्रता न रखेगा । 

पूवज-पूजन के बिचारो ने यहाँ पौराणिणिक समय मे विशेष बल 
पाया । इसीलिए उस काल का साहित्य न केबल प्राचीन छिद्रो का 
गोपन करता है, बरन्‌ अत्युक्तिपूएा कथनों की भरमार करके माहात्म्य 
बढ़ान का प्रयत्त बहुधा कही भी नही छोडता | फत्त बिलकुत्न विपरीत 
हुआ । जिन लोगो का माहात्स्य बढ़ाने को पोराणिक ऐतिहासिको ने 
दोष गोपन और अत्युक्तिपूण कथन किये, उन्ही लोगो के अस्तित्व पर 
भी सभ्य ससार को आज सदेह हो रहा है। यह सदेह इतिहासाभाव 
से नही है, वरन ऐतिहासिको की अनुचित भक्ति के कारण ही आज 
यह बुरा दित दस ल्ञोगो के सामने उपस्थित हुआ है कि रामचन्द्र, 
युधिप्टिर आदि महापुरुषो को न केवल बहुतेरे पागश्चात्य ऐतिहासिक 
बरन्‌ कुछ भारतीय लेखक भी कल्पित पुरुष मात्र मानते हैं । 
४ रावण के दस शिर, तथा नृसिंह का साथ ही साथ मनुष्य ओर सिंह 
होना, जनसेजय का सारे ससार के सर्पा को मन्नों से पकड बुलाकर 
अप्निकुण्ड मे डालना, महावीर का शतयोञन समुद्र कृद जाना तथा 
द्रोणाचल पवत उठा लेना, प्रियत्रत द्वारा नौ दिनों तक रात ही न होने 
देना, किसो फा दस हज़ार व्ष जीना, वानरो, रीछों, यहा तक कि 
साँपो का भी सनुष्या की साँति बातचीत करना आर विज्ञान के गढ़ 
तत्त्वो को हल करना तथा उनके नर-मादाओं का मनुर्ष्या से विवाह 
तवः दाना ( यथा जाम्बदन्ती और उलूपी ). सूर्य या हवा का सानुधी 
सियों से पुत्र उत्पन्न करना ( यथा कण और भीम ), सुरसा साँपिन 
दा १०० योजन ( ८०० मील ) मुंह फेला देना इत्यादि के कथन 
अनगल् € ही। वेदादि पृज्य प्रन्धो से इनका फ्हीं पता भी नहीं है । 
वदा, प्राद्मणा, सूत्रा, तथा पुराणों म पुराण ही अत्युक्ति प्रण हैं। 


(्‌ 
६ भारतचप का इतिहास, भूमिका 


शेप गधों में ऐसे प्रमत्त कथन नहीं पाये जाते ओर उनमे असभन 
घटनाओ का अभाव सा है, किन्तु प्रचीन साहित्य में पुराण ही सब 
से नवीन हैं और इन्ही का चलन देश मे अधिक है | इसीलिये अधीर 
लोगो की दृष्टि मे हमारा पूरा प्राचीन कान अमत्त इतिहास की कीटि 
से बाहर निकल जाता है । 
इस विपय पर परिश्रम करने वाले पर एक ओर पग्गडबाज़ पण्डित 
तो इसलिये बिगडेंगे कि उसने कुम्भकण की मूँछ को एक योजन से 
तिज्ञ भर भी कम क्यो माना, और दूसरी ओर पाश्चात्य शिक्षा ग्रहीत्त 
भारतवासी बिना मुसकराये न रहेगे ओर यही कहेंगे कि इस पोपलीला 
को इतिहास के सुन्दर वस्त्र पहिनाने का प्रयत्न सवंथा व्यर्थ और तिर- 
स्करणीय है। उनके विचार से ऐसे बिपय पर परिश्रम करनवाला 
सनुष्य अपने समय को नष्ट करता है । अब पडितो का विचार है कि 
वेदो, ब्राह्मणों, सूत्रों और पुराणों को ध्यानपृ्वक पढ़कर अथच 
माहात्म्य-सस्बन्धी अत्युक्तियो को सहज द्वी मे अलग कर, हमारे 
प्राचीन अन्था एवं अन्य ऐतिहासिक आधारो से सच्चा बुद्धि-प्राह्म इति- 
हास निकल सकता है | 
इस विपय पर इन दिनो अंगरेज़ी मे तीन महत्तायुक्त ग्रन्थ निकल 
चुके हैं, जिनके लेखक पाजिटर महोदय, डाक्टर राय चौवरी, तथा 
डाक्टर सीतानाथ प्रधान हैं। इन तीनो महाशयो ने हमारे बैडिक 
ओर लोकिक साहित्य तथा इतर आधारों का खासा मथन करके 
अपने साधार विषरणों में सिकन्द्र पृव भारतीय इतिहास का पूज्य 
कथन किया है । इनमें से पाजिटर ने तो पूरा समय लिया है, किन्तु 
प्रधान ने रामचन्द्र से महाभारतीय युद्ध तक का विवरण उठाकर उसे 
खूब दृढ़ कर दिया है, अथच राय चौधरी ने महाभारतीय युद्ध से गुप्त 
काल तक का इतिहास लेकर उसे बुद्ध काल प्येन्‍त बहुत दृढ बनाया 
है। सिकन्दर से इधर का इतिहास आपने बहुत सक्षेप में कद्दा है किन्तु 
वह इतर अनेक ग्रन्थों में विस्तार पृवंक मित्रता है। फल यह है कि 
रामचन्द्र से गौतम चुद्ध तक के समय का इतिहास इन दोनो लेखको 
के द्वारा चहुत कुछ पुष्ट हो गया है। ऐसे प्राचीन विषय पर मतभेद 
बना ही रहेगा, क्‍योंकि अनेकानेक आधारों तथा अर्था के सहारे नवीन 
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थन होते ही रहेंगे, किन्तु प्रधान अ्यौर राय चौधरी क परिश्रमों से 
रामचन्द्र से इधर वाला सन्दिग्ध इतिहास बहुत कुछ हृढ हो गया है । 
इस ढोनो सहाशयों ने अपन कथनो के 'आधारो को प्रचुरता पृवक लिख 
दिया है। पाजिटर महोदय ने भी आधार उसी प्रचुरता से लिखे है 
किल्तु उन्‍होंने अयोध्या के मानव कुल की वशावली मजा प्राय २६ 
नास पोराणिक सम्पादको की भूल स रामचन्द्र के पृत्रया पश्चात्त्‌ 
बाली बिगदरी की नामावली स उठकर प्रवपुरुषो की गणना मे आा 
गये हैं, उन्हें अलग नही कर पाया, वरव इन २६ नामों के इस बशा- 
वल्नी मे अनुचित प्रकारेण बढ जाने स सारी सम सामयिक ऐल वशा- 
वलियो को अधूरी मानकर उनके पूथ पुरुषों की दस बारह नामा- 
वलियों से चौबीस पद्मीस नास छूटे हुय निराधार समझा | इस कारण 
से उनके सम सामयिक्र कथनों मे स्वभावश बहुत से भ्रम पड गये हैं । 
उन्हें इसी कारण से अनेकानेक वशिष्ठो और विश्वामित्रो के अस्तित्व 
की निराधार कल्पना करनी पडी है। इसलिय यद्यपि उन्होंने वशा- 
दलियों वैदस्वत मनु से अन्त पश्येल्त दी हैं, तो भो वे स्थान स्थान पर 
भ्रमात्मक है । 
इन सब बातो पर ध्यान देने से निश्चय होता है कि बुद्ध से राम- 
चन्द्र तक के समय की नामावलिययाँ तो हृढ हैं, किन्तु वेवस्वत मनु से 
रामचन्द्र तक के समय वाले वश वृत्ता पर अब तक उतनी हृढता नही 
आइ है। इसलिये हमे वशावलियों के इस भाग पर विशप छान-बीन 
करनी पढ़ी है । वेबरदत मनु से पूवे वाल जो छे और मन्बन्तर है, 
उन्म स स्वायग्भुव मन्बन्तर की वशाचली ता प्राय. सभी पुराणों मे 
ऐ, विन्‍्तु इतर पाचो सनुवो में से चार व; वश मात्र ज्ञात हैं तथा चाक्षुप 
मनु का वश चूक्त यद्यपि दिया हुआ है तथापि है वह अधरा | यह 
पुराणा स प्रवाट है कि ये पाचा मनु रवायम्भुव सनु के ही चवशघर थे। 
एन छेवा सनन्‍्वन्तरा का पाजिटर महोदय नन ता विवरण लिखा है 
न चश वृक्ष । प्रधान ओर राय चोवरो छ विपय गासचन्द्र स पहले 
जाते ही नहीं, सो उत्तके द्वारा इन सन्‍्वन्तर कालो का कथन न होना 
स्वाभाविक ही हैं । हमन मन्‍्दन्तरों छ समयो का भी विवरगा, जहाँ 
तक पुराणा मे मिलता है वहा तक दे ही दिया है। इस काल को 
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अनिश्चित समभकर छोड देना अनुचित है, क्योकि जिन पौराणिक 
ओर वैदिक आधारो पर इतर कालों का इतिहास हृढ किया गया हैं, 
वही दोनो आधार इन मन्वन्तर कालो का भी कथन करते ही हैं । 

हमारे विवरण से यह श्राचीन काल चार भागो मे विभक्त है, 
अर्थात्‌ सत्ययुग या मन्वन्तर काल, त्रेता या मनु-रामचन्द्र काल, 
द्वापर या राम-युधिप्ठटर काल, ओर आदिस कलिकाल या युविष्टि्-बुद्ध 
काज्न | ऊपर के तीनो आवारो द्वारा बुद्ध से द्वापगन्त तक का इति- 
हास निर्णीत है, तथा सत्ययुग ओर त्रेत्तावाले पर हमे अधिक परिश्रम 
करना पडा है, क्योकि सत्ययुग का हाल तो इधर किसी ने कहा ही 
नही, और त्रेता के सम्बन्ध में उपयुक्त २६ पुश्तो के बढ़ जाने से 
पाजिटर कृत समकालीनताओ के कथन बिगड गये है । आशा है कि 
पाठक महाशय इन २६ पुश्तो सम्पन्धी कथना एव समकालीनताओं 
के विवरणो पर विशेष ध्यान देंगे । इन २६ नामो के मुख्य वशावत्ती 
से अलग करने का सूत्रपात प्रधान और राय चौधरी मे ग्रस्तुत है, 
केवल अन्य विषयो के विवरण लिखन के कारण उनन्‍हान इस विपय 
पर विशेष कथन नही किया है । फिर भी प्रधान महाशय के गन्थ मे 
इसका कुछ वणणन है भी । इन २६ नामो को हमने दक्षिण कोशल 
हरिश्चन्द्र ओर सगर सम्बन्धी राजकुत्नों मे विभक्त किया है।इस 
विभाजन के कारण ग्रन्थ मे यथास्थान मिलेंगे। इसके मान लेने से 
सारी पौराणिक समकालीनताशओं का सामजस्य बैठ जाता है । बशा- 
वलियों के लिखने तथा आधारो के खोजने मे हम को इन तीनो ग्रन्थ- 
रत्ने से बहुत कुछ सहायता मिली है। 
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भारतवर्ष का इतिहास 
६.22<र ख्ञमाई 
पहला अध्याय 
भूगोल एवं अन्य जानने योग्य बातें । 


भारतवबष एशिया महाद्वीप के तीन दाक्षिणात्य प्रायद्वी पो मे से एक 
है। इसका क्षेत्रफल १८,०२,६२९ वर्गमील है ओर १९३१ मे इसकी 
जन-संख्या बर्मा छोड़ कर ३३,८३,४०,९०७ थी । उत्तर से दक्षिण तक 
इसकी बडी से वडी लम्बाई प्राय; १९०० मील है और अधिक से 
अधिक चौड़ाई भी घहुत करके इतनी ही है। इसके उत्तर में हिमाचल 
नामक भारी पहाड है, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूरब में वर्मा और 
बद्भाल की खाडी, तथा पश्चिम में सफेद फोह, सुलेमान पहाड़ 
बलोघिस्तान एव अरब का समुद्र । हिमालय पहाड़ प्रायः १,५०० मील 
लस्बा ओर २०० मील घौडा है । इसकी ऊँचाई बहुधा २०,००० फ्ीट 
के लगभग है और कही कहीं इससे भी अधिक है यहाँ तक कि ऊँची 
से ऊँची चोटी गोरीशकर २९,००२ फ़ीट ऊँची है। इसकी अन्य ऊँची 
घोटियो के पहाड़ किंचिंचगा, घौलागिरि, नन्दादेवी और नंगा पवत 
पहलाते है। इस पहाड़ से कई देश बसे हैं जिनमें कश्मीर, गढ़वाल 

तिब्बत, नेपाल, भूटान ओर शिकस की मुख्यता है | तिव्वत का सम्बन्ध 
प्रायीनक्ाल से भारत से न रहकर चीन से रहा है और शेप उपरोक्त 
पादतीय देश भारत से सम्बद्ध रहे आये हैं| हिमाचल की बृहद्श 
लस्बाई बफ़ से ढकोी रहती है । इसीलिये इसका नाम हिमालय पड़ा । 
इसका जल-बायु पाश्चात्य देशा क समान ठढा एवं स्वाम्थ्यकर है । 
यहां बे; रहने दाले भारतीय शेष प्रातों के निदासियां से गोरे सी हैं | यहाँ 
पेसर, एयमद, पश्मीने ग्रादि फा अच्छा व्यापार होता है । 
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भारत में हिमालय के अतिरिक्त विन्ध्याचल, पूर्वी घाट, पश्चिमी- 
घाट, नीलगिरि आदि पहाड हैं । हिमाचल पर एक छोटा सा ज्वाला- 
मुखी सी है ओर सीताकुण्ड आदि कुछ गरम जल क्रे सोते हैं । भारत 
में नदियाँ बड़ी ओर लम्बी हैं। इनमे सिन्धु, सतल्नज, व्यास, रावी, 
चनाब, मेलम, सरस्वती, गंगा, जमुना, सरजू, गोसती, गण्डक, घसान, 
चम्बलन, क्न, सोन, अह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 
नमेदा ओर ताप्ती की मुख्यता है। भारतीय नदियों मे गगा, सिन्घु, 
सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयु, गोमती, चमेण्वतती 
( चबल ), क्षिप्रा, वेत्रवती, महानदी और गरण्डकी विशेष पुनीत समम्री 
जाती हैं 

भारत के इस समय दो मुख्य भाग हैं. अथात्‌ अग्रेज़ी-राज्य और 
देशी रियासते | बमो अब भारत का भाग नहीं है। देशी रियासत भी 
अद्वरेज़ी रक्षा मे हैं किन्तु नैपाल, भूटान ओर तिव्वत स्व॒तन्त्र हैं । 
अगरेज़ी सरकार द्वारा भारतीय शासन का भार भारत सचिव को 
सोपा गया है, जिनका उत्तरदायित्व अँगरेजी पार्लीमेट को है जिसके 
हाथ में उनकी बहाली तथा बख्ौस्तगी है | इन्ही की सलाह से 
प्रिटेन के बादशाह भारत का शासन करते हैं। भारत में सम्राट के 
प्रतिनिधि स्वरूप एक चाइसराय नियुक्त रहते हैं जिन्हें बढ़े लाट 
कहते हैं | एक वाइसराय प्राय: पांच वर्ष तक रहता है। उनकी 
दा सभायें हैं। बड़े ज्ञाट का एक मन्त्रिसडल भी है। आइईन इन्ही 
सभाओ की सम्मति से बनता है और ओर भी कई बातों मे इन्हे मुख्य 
मुख्य अधिकार प्राप्त हैं। ऑगरेज्ी भारत में इस काल १६ प्रांत 
हैं, अथोत्‌ मद्रास, बम्बई, बच्चाल, युक्तप्रांत, पञ्ञाब, विहार, 
मध्यदेश व बरार, आसाम, वायव्य सीमाग्रान्त, सिंध उड़ीसा 
अजमेर-से रवाड़ा, कुग, चलोचिस्तान, दिल्‍ली और अडमन नीकोबार 
टापू। उपयुक्त प्रथम ११ प्रान्तों के शासक एक एक गवनेर हैं| शेष 
छोटे छोटे प्रान्ता का प्रथक प्रबन्ध है । प्रत्येक प्रान्त में कई ज़िले हैं 
जिनके शासक ज़िला अफसर कहलाते हैं। सारे ब्रिटिश भाग्त में 


प्राय: २६७ जिले हैँ। प्रति गवनर के यहाँ भी एक सभा तथा 
सन्त्रिमण्डल हैँ । 
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देशी भारत मे प्रायः ७०० रियासतें हैं जिनमे हैदराबाद, बडोदा, 
मैसूर, ग्वालियर, कश्मीर, उदयपुर, ट्राबंकोर, इन्दौर, 
जयपुर, पटियाला, कोल्हापुर, जोधपुर,| भरतपुर, भूषपाल, भाऊनगर, 
अलवर, रोबां, आदि की प्रधानता है।इन रियासतो को अन्तरग 
शासन मे बहुत करके स्वतत्नता प्राप्त है किन्तु ये बाहरी रियासतो से 
सन्धि विग्रह आदि नही कर सफती | 


मुख्य प्रार्तों एवं रियासतों का क्षेत्रफल तथा सन्‌ १९३१ 
की जनसंख्या नीचे दी माती हैः-- 

















त्ाम प्रान्त या रियासत | रकबा वग्गमीलो में 33620 
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देशी भारत फेलाब से भारत वा प्राय: इ है और जनसंख्या में ६। 
हि पिन 
समस्त भारत का पेलाव १८ लाख दगमील उपर लिखा जा च॒का हैं | 
की (सी ( के $ कक. कद श 
इससे से ७,०९.५८५ वर्गमीलो में देशी रियासत हैं | 


छ भारतवर्ष का इतिहास 


भारतवर्ष एक प्रकार से समार भर का सारांश है। इसमें सभी 
प्रकार की जलवायु है और दुनिया भर की प्राय: सारी चस्तुये यहाँ 
कहीं न कहीं पाई जाती हैं। भारत पहाडो तथा समुद्रों द्वारा सारी 
दुनिया से प्रथक्‌ सा है। इसमें घुसने के लिये ख़ेयर, बोलन घाटियां 
आदि सानो फाटक हैं। इन्हीं मार्गों से समय समय पर यहाँ कई 
जातियाँ आई, अर्थात्‌ आये, सीदियन, शक, छुशान, हूण और 
मुसलमान। इनमें से अब आये ओर मुसलमान ही प्रथक रह 
गये हैं. तथा शेष जातियाँ और भारत के आदिम निवासी आर्यों में 
ही मिल गये हैं। आसाम तथा तिव्बत की ओर से भी भारत में आने 
के मार्ग हैं किन्तु इन मार्गों से आये तथा कुछ मगोल्न जातियो को 
छोड फर भारत में कोई विजयिनी धारा आई नहीं । यूरोपीय जातियाँ 
समुद्र माग द्वारा दक्षिण से आई । पहले बिजयिनी जातियाँ उत्तर से 
प्रारम्भ होकर दक्षिण तक फेैलती थीं किन्तु यूरोपीय जातियाँ दक्षिण 
से चल कर उत्तर फैलों। हिमालय पहाड ने हमारे लिये हज़ारों वर्षों 
तक एक 'दुर्गम दुग का काम दिया और आज भी दे रहा है। संसार के 
सभी पहाडों से यह ऊँचा है। रक्तक होने के अतिरिक्त मेघों को रोक 
फर हमारे लिये जल्लप्रद भी है। भूगर्भ विद्या विशारदों ने जाना है कि 
किसी समय यही हिमालय पहाड समुद्र का पेंदा था। जो जो वातें 
समुद्र के पंदे में मिलती हैं वही हिमालय के ऊँचे से ऊँचे शिखरों पर 
पाई जाती हैं । जाना गया है कि प्राचीनकाल में दक्षिणी भारत ही देश 
था ओर शेप समुद्र का पेंदा । दक्षिणी भारत से लेकर मडागास्कर तथा 
पूर्वी अफ्रीका तक खुला हुआ भूभाग था| जिस प्रकार के जीवजन्तु 
मडागास्कर ओर पूर्वी अफरीका में पाये जाते हैं. तथा प्रथ्वी के अन्य 
देशो में नहीं मिलते, वे भी दक्षिणी भारत में वतमान हैं । इन्हीं बातों 
एवं अन्य कारणों से जाना गया है कि पूर्वी अफ़रीका तथा दक्षिणी 
भारत कभी एक देश था । समय के साथ समुद्रीय पेंदे का उतार चढ़ाव 
आरम्भ हुआ ओर धीरे धीरे पूर्वी अफरीका तथा दक्षिणी भारत के बीच 
की भूमि समुद्र गर्स में लीन होगई एवं हिमाचल सागर गर्भ से इतना 
ऊँचा उठ गया। पूर्वी अफरीका से दक्षिणी भारत पर्यन्त समुद्र के नीचे 
अब भी पृथ्वी फी एऋ ऊँची रीढ़ सी बनी है जो दक्तिणी धुव के 


भूगोल एवं अस्य जानने योग्य बातें ५ 


बफ़ीले ठडे पानी को उत्तर की ओर न आने देकर उत्तर का जलवायु 
ताहश ठंढा नहीं होने देती | हिमाचल ओर दक्षिणी भाग्त के बीच में 
फिर सी समुद्र भरा रहा, किन्तु यह्‌ प्रथ्वी भी धीरे घीरे उठती गई 
तथा सिन्धु, गंगा, जमुना, अ्रह्मपुत्रा, घाघरा आदि नदियों द्वारा लाई 
हुई मिट्टी यहाँ जमती गई, यहाँ तक कि समुद्र बंगाल की खाड़ी तक 
ढकेल दिया गया और पूरा देश बनकर तैयार हो गया। गगा जी के 
मुद्दाने पर सुन्दरबत के पास अब भी नई भूमि निकलती घती है। 
एक ससय वह था कि मध्य यूरोप तथा सध्य एशिया में भारी समुद्र 
लहराता था। धोरे धीरे वहाँ क्री भी भूमि उठकर जमेनी आदि देश 
बन गये । इसी समुद्र के विषय से छाया समान कुछ कुछ कथन प्राचीन 
प्रथो में।पाये जाते हैं । 

भारत में तीन ऋतुएँ प्रधान हैं. अर्थात्‌ जाड, गर्मी और बर्सात। 
फार्तिक से आधे फाल्गुन तक जाडा समझा जाता है, चेनत्र से आषाद़ 
तक गर्मी और श्रावण से क्‍्वार तक वर्षा। मुख्य वर्साती महीने 
सावन भादों हैं । माघ में भी प्रायः १५ दिन वर्सात होती है। भारतवष 
में कितन षी देशो तथा विदेशी संबत्‌ थोड़े या बहुत प्रचलित हैं । 
विशेषत: विक्रमी सवत्‌ , सन्‌ इस्वी एवं शालिवाहन शाक्े का अधिक 
प्रचार है । घसे काये सकल्पादि में सृष्टि सवत्‌ का हवाला दिया जाता 
है । भूमि सम्बन्धी हिसाप के फागज़ों में फ़सली सवत्‌ पूथ भारत में 
प्राय: लिखा जाता है | दिक्रम-संवत्‌ चांद्र दष है और शक्र सवत्‌ सौर। 
अधिकाश भारतनिवासी हिन्दू हैं जिनक मतानुसार द्वारिका, बद्रीनाथ, 
जराज्ञाथ ओर सेतुबन्ध रामेश्दर चारों दिशाओं में चार घाम हैं तथा 
अयोध्या, मधुरा, हरिद्वार, काशी, काची, डउष्जैन और द्वारका सप्र 
पुरियों में हैं| ये दशो स्थान परम पवित्र साने जाते हैं | भारत में १२ 
ज्योतिलिद् प्रम पदिद्न हैं। इनमें विश्वनाथ, घृष्णेश्वर, बद्रीनाथ, 
पेदारनाथ, देयना४, छीनाथ, महाकालेश्वर, सामनाथ, मल्लिकाजुन, 
ध्यम्बवेएवर, ओकारेश्दर तथा रामेश्दर की गणना है। 

धान्य में एी देशों मे दावल की प्रधानता है। शेष भारत में घनी 
पुरुष विशेषतया ऐेहूँ का व्यवहार करने हैं और साधारण लोग जौ, 
जुबार, चना, घाजरा आदि फका। अधिकांश लोग सांस नहीं य्वाते। 
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उनके यहाँ दाल और दूध का अधिक व्यवहार होता है। पशु पक्षी 
भारत में हज़ारों प्रकार के पाये जाते हैं | प्राचीनकाल में सुगन्घित 
पुष्पो ही की महिमा थी किन्तु अब योरोपीय लोगो की देखा देखी 
सुन्दर निगन्ध पुष्पो का भी माहात्म्य बढ रहा है। म्दुल स्वभाव भार- 
तीयो का मुख्य गुण है। प्राचीन काल से इनमे धर्म का चडा मान रहा 
है । यहाँ के धर्मों में हिन्दू , बोौड्ध, जेन, मुसलमान और इसाई मतों की 
प्रधानता है। वेद हमारे परम प्रज्य और प्राचीन अ्रथ हैं । बौद्धों का धर्म - 
प्रन्थ त्रिपिटक है, मुसलमानों का कुरान और इसाइयों का वाइबुल । 
हिन्दू मत के मुख्य आधार खरूप क्ृष्णद्रैपायन व्यास, वादरायण व्यास 
तथा शंकराचाये हैं, बोद्ध मत के गौतम बुद्ध, मुसलमानों के मुहम्मद, 
ईसाइयों के जीज्ञस क्राइस्ट, तथा जेनो के आदि नाथ | 

भारतवर्ष इस काल ८ जातियों का मिश्रण स्थल है। इसने 
प्राचीनकाल से नवागन्तुको का आदर किया है। फिर भी अद्यपयेन्त 
इसके ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव आर्यों का पडा है क्योकि उन्होंने न 
केवल आदिम निवासियों के अपनाया वरन्‌ सीदियनो, शको, कुशानो 
ओर हूणों के भी अपना बना कर सारे देश में एकता स्थापित की । 
अग्नेज़ो के पृष सारा भारत कभी एक शासनाघीन नहीं रहा । बंगालियों 
पंजाबियो, कैाशलो, महाराष्ट्रो ओर मद्रासियों में इतना अतर है कि 
उन्हें कोई एक जाति के मनुष्य नही कह सकता | उनकी सूरत शकल्, 
पहििनाव उढ़ाव, बेली भाषा सभी कुछ भिन्न हैं और राजनैतिक भिन्नता 
भी उनमें कम नहीं है। सब के इतिहास अलग अलग हैं और सब के 
देशों में एक दूसरे से पृथ्वी आकाश का अन्तर है। एक जल प्रधान 
है तो दूसरा रेगिस्तान, एक समथल है तो दूसरा पहाडी, एक की 
पृथ्वी लाल है तो दूसरे की काली, एक अग्नि के समान तपता है तो 
दूसरा हिसम के समान गलानेवाला है। इन सब भिन्नताओ के होते 
हुये भी इन सब प्रान्तों मे भारतीयता क्‍या है सो बहुत से विदेशी 
पण्डित नही जान पाते, किन्तु इन भिन्नताओ को रखते हुए भी इन सच 
प्रान्तों में ऐक्य घमं, सभ्यता और विचारों का है । भारतीयता का मुख्य 
साधन हमारे सारे प्रान्तो की सभ्यता एवं विचारों का साम्य है। देश 
में २००० शासक होते हुए भी बिना किसी लेजिस्लेटिव फोन्सिल के 
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विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा को सभी शिरोधाये मानते आये हैं । यदि कुरु- 
क्षेत्र के छ्ेपायन व्यास एक प्रधान आचाये थे तो ठेठ दक्षिण के शंकराचाये 
दूसरे । उत्तरी गोतम ओर दाजक्षिणात्य आपस्तंब के कथन समभाव 


से सारे देश परे माने गये ओर लोगो ने यह जानने की कभी इच्छा 
न की कि यह किस प्रान्त के निवासी थे। शेपनाग, काश्मीरो 


मस्सट ओर कान्यकुड्जीय भरत समभाव से काव्याचाये माने गये हें । 
उनकी जातीय भिन्नता से किसी प्रान्‍्त ने उनके फथनो में अश्रद्धा न 
दिगलाई । वेदो, च्ाह्मणों, सूत्रो स्तृतियो, ओर पुराणों का सभी कहीं 
समभाव से सान होता आया हैँ। अतः यदि राजनैतिक सम्बन्ध, 
भाषा ओर जलवायु हमे पूरी एकता नहीं देते, तो सभ्यता और 
विचार सास्य उसके पूर्ण सहायक हैं। इन्ही बातो पर भारत की 
भारतीयता निभर है। आशा है कि आगे के प्रष्ठावज्लोकन से इन कथनो 
के पुष्टी करण में कुछ विचार मिलेंगे । 

हमारा भारत एक ऐसा अनोखा देश है जो एक साथ ही वृद्ध 
ओर बालक है। प्राचीच सभ्यता की उन्नति प्रद्शन में यह बृद्ध 
भारत है किन्तु बतमानकाल की पाश्चात्य सभ्यता के लिये, कला 
फोशल ओर व्यापारिक गरिसाओ के विचार से, यही बूढ़ा आज 
कल बाल भारत हो रहा है। पयफन सी श्वेत पगडी के साथ 
अब इस सलमे सितारे की टापी भी पसद आने लगी है। धार्मिक 
दिचारों तथा दशनशाख्रो मे यह आज आधी दुनिया का गुरु 
है और शेपाद्ध भी थोडे ही दिनो मे इसका महत्व मानती हुई देख 
पड़ती है | राजनेतिक उन्नति भी इसने ८वी शताच्दी पर्यन्त सब से 
अच्छी की किन्तु पीछे समय के उल्नवट फेर से इसने अपना पाठ भुला 
दिया और अब बाल भारत होकर पाश्चात्य राजनैतिक प्रणात्ञी की 
प्रदेशिका परीक्षा मे उत्तीण हाने का यज्ञ कर रहा है। कला कौशल 
ओर व्यापार से भी यहा आशा है कि यह बृद्ध वालक थोड़े ही दिनो 
से अपने प्राचीन यौरव का प्राप्त होगा। अड्जरेज़ो के सम्बन्ध से इसने 
थांडे ही दिनो से नवीन विचारा से भी अच्छी उन्नति करली है और 
अाग भा उत्तरात्तर वृद्धि की आशा है । इन दिनो थोडे ही वर्षोंस 
डनति की घारा इस वग के साथ प्रवाहित हू रही है कि जिससे शीघ्र 
सारे देश के आप्यायित हाजान की दृढ़ आशा है । 


दसरा अध्याय 
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विनसेट स्मिथ महाशय ने भारतीय इतिहास के आधारो को चार 
“भागो मे विभक्त किया है, अथौत्‌ स्वदेशी अ्रथ, विदेशियों की रचनाएँ, 
पाषाण लिपि, सिक्के, आदि ओर सम सामयिक ऐतिहासिक अन्य । 
एन दिनो मोहंजोदड़ो और हड्प्पा की खोदाइयों से भी परमोत्कृष्ट 
ऐतिहासिक मसाला प्राप्त हुआ है। स्वदेशी ग्रैथों मे स्मिथ ने राज- 
तेरद्लिणी, महाभारत, रामायण, जैन पुस्तके, जातक और अन्य बोद्ध 
पुस्तकें, लका के पाली मे ऐतिहासिक गन्थ, पुराण आदि का वरणन 
किया है। राजतरड्डिणी १२वीं शताब्दी का ग्रन्थ है और स्मिथ साहब 
का विचार है कि उसमे कथित समय से थोड़े ही पहले का वर्णन 
ऐतिहांसिक सत्यता रखता है, शेष अनिश्चित है। कई महाशयो ने 
व्याकरण एवं अन्य ग्रन्थों के साधारण वर्णानो से इतिहास की पुष्टि 
की है। ऐसे अनेक वणन खोज निकाले गए हैं जिनसे इतिहास की 
भारी पुष्टि हुई है | मुख्यवया जैन ओर जातक ग्रन्थों से सातवी वा 
छठवीं शत्ताव्दी बी० सी० का अच्छा चित्र मिलता है। लका के 
उपयोगी प्रंथो में द्वीपवश ओर महावंश प्रधान हैं । यह तीसरी चौथी 
शताब्दी के हैं। विद्वान लोग वायु, त्क्माण्ड, हरिवश, पद्म और 
मत्स्य पुराणों का विशेष प्रमाण मानते हैं। स्मिथ महाशय छठी 
शताब्दी थी० सी० से ऐतिहासिक काल मानते हैं, उससे पहले से 
नहीं । इसलिए आप वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का हवाला नहीं देते । 
वास्तव में वेदों, ब्राह्मणों, सूत्रों और स्घृतियो से भी बहुत कुछ 
ऐतिहासिक मसाला उपलब्ध होता है, किन्तु इनसे सन्‌ सबतों का 
ब्योरा दृढ़ होते न देख कर आपन वैदिक को ऐतिहासिक काल से 
निकाल डाला है| हमारी समम में ६०० बी० सी० से ही भारत का 
घर्णान बहुत अधूरा है, क्योंकि हिन्दुओं की वास्तविक महत्ता इसके 
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पहले ही बहुत रही है। आपने महाभारत औोर हरिवंश पर विशेष 
ध्यान नहों दिया है, यद्यपि इन प्रंथो से भी इतिहास लेखक को बहुत्त 
बडी सहायता मिलती है प्रसिद्ध ऐतिहासिक मैकडानल महाशय ने 
महाभारत के मूलरूप को बोद्धकाल से भी पुराना साना है।तिलक 
महाशय ले भी इस विषय पर अनेक प्रमाण दिये हैं। पाजिटर महाशय 
ने पुराणो पर अच्छा श्रम किया है। पुराणों की प्राचीनता आपने 
मानी है। हम इस ग्रन्थो को सी बहुत करके प्रमाणनीय मानते हैं । 
स्मिथ मदहाशय काभी मत है कि योरोपीय लेखक ने पुराणों फी 
उचित से अधिक अबहेलना की है। विष्यु ओर मत्स्य पुराणो ने 
मौच्य तथा आन्धर घरानों का इतिहास बहुत करके शुद्ध दिया है। 
जैसा कि भूमिका में हमने लिखा है, सहिता, ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थ 
वैदिक तथा बहुत कर के ब्राह्मण साहित्य के पअग हैं ओर पुराण 
सूलतः षहुधा अन्राह्मण के । 
दिदेशी लेखकों से भारत का सब से पहला कथन फ़ारस 
के घादशाह्‌ हिस्टस्पस के पुत्र डेरियस ने परसेपुलिस और नक्कश 
रुस्तम से किया। इस दूसरे प्रन्ध का समय ४८६ बी० सी० है। 
इससे पुछ पीछे हेराडोटस ते और भी कुछ अधिक वर्णन किया। 
सिकन्दर का धावा ३२५-२३ बी० सी० में हुआ । इसफे थोड़े ही पीछे 
सीरिया ओर सिश्र के राजदन सोय्ये-महाराजाओं के यहाँ पटना में 
रहने लगे। इन लोगों न अपने विवरण छाडे हैं जिनमे मेगास्थनीज़ञ 
का सब प्रधान है। दूसरी शताब्दी के एरियन का वर्णान भी अच्छा 
ऐ | यह यूनान और इटली का राजसेबक था | पहली शताब्दी बी० 
सी० मे चीनी लेखक सोमाचीन ने भारत का बहत अच्छा वन 
किया । २९९ से चीनी यात्री फाहिपेन ओर ६२५ मे श्ययन त्सान 
भारत मे आये | इन दानो के कथन बहुत ही उपयोगी हैं विशेष कर के 
छा यम-त्सान बे;। इस यात्री ने साग्त से ६६ वप रह कर ध्पना 
अनमोल प्रप रचा जिसवा एऐतिशासिक्र मूल्य वणनातीत हैं। इन्होंने 
पशाज बल्लमी, दक्षिण ओर कादी दे राज्यों का बशन छिया और 
दत्त सी ऐसी घहुमूल्य कथाये भी लिख दो जा दिना इस प्रक्तार 
रछित हुए नष्ट हा जाती । आठदी शवाब्दों का सजुश्नी मूलकल्प 
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नामक एक उत्कृष्ट बौद्ध ग्रन्थ निकला है जिस में प्रायः ३०० श्लोकों 
में प्राचीन से तत्कालीन पय्यन्त इतिहास कथित है | महमूद गज़नवी 
के साथ अलबरूनी नामक एक ऐसा अरबी पंडित आया था, जिसने 
संस्कृत भाषा पढ़कर भारत का बरणन त्रिखा जो बहुत उपयोगी है । 
मुसलमानी ऐतिहासिक फरिश्ता आदि ने भी भारत का इतिहास रचा 
है किन्तु इन्होंने मुसलमानी बल बढ़ा हुआ कहने के विचार से 
हिन्दुओं का प्रताप घटा कर लिखा। बनियर मनूची आदि ने भी मुगल 
भारत का आँख देग्या कथन किया ओर हाल में प्रोफ़ेसर जदुनाथ 
सरकार ने ओरबइजेत्र का विशद्‌ इतिहास पाँच भागो में रचा है। 
पाश्चात्य विद्वानों में से सर विलियम जोन्स, फोलत्रुक, विल्सन, डा० 
मिलर, पार्जिटर, प्रिंसिप, डा० बरनल, डा० फ़्न्ीट, प्रोफेसर कीलहाने 
ओऔर रायल एशियाटिक सोसायटी तथा एशियाटिक सोसायटी आक़ 
बड़ाल, भारतीय विषयों पर प्रामाणिक माने जाते हैं । 

शिला लेखों, ताम्रपत्रो, सिक्कों आदि से भारतीय इतिहास का बहुत 
विशद्‌ पता चला है । अशोक, समुद्रगुप्त आदि ने पाषाणों पर अपने 
हाल खुदवाए। द क्षेणी भारत में ऐसी सामभी बहुत प्रचुरता से मिलती 
है। प्राचीन ग्रन्था मे भी इतिहास का वर्णन है, किन्तु इनसे अधिक 
ज्ञाभ नहों हुआ है क्योकि इनमें से बहुतो में अत्युक्ति की मात्रा बहुत 
अधिक है | कशमीरी अन्थ राजतरंगिणी भी कुछ अत्युक्ति पृ है। 
राजतरंगिणी सन्‌ ११४८ में लिखी गई । उसकी प्रत्यक्ष भूलें यह हैं कि 
उसमें अशोक का समय १२०० बी० सी० तथा मिहिर कुज्ञ का ८१८-७४८ 
घी० सी० लिखा है ओर रणादित्य का भी समय सन्‌ २२२-०२२ ० 
अर्थात ३०० वर्षा का दिया है | मिहिर कुल्ञ के पिता तोडमन को 
मिहिर कुल के डपगंत ७ वीं शताब्दी का लिखा है।बाणकृत हथचरित्र 
ओर बिल्हण-कृत विक्रमाइरेव चरित्र अच्छे ग्रन्थ हैं | रामचरितम्‌ में 
घंगाली पाल राजाओ का वणन एव जैन प्रथों में पश्चिमीय चालुक्य 
राजकुल का फथन दै | भारत में बहुत से संवत्‌ होने के कारण यहाँ 
फा समय निरूपण एक कठिन काम है। कर्निबम ने बीस से ऊपर 
संबर्तों का वन किया है । अलबरूनी ने १०३० ईं० में विष्णु पुराण 
में लिखित १८ पुराणों के नाम लिखे ओर कहा कि भारत का कोई 
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क्रम बद्ध इतिहास नहीं है। बाणभट्ट ने ६२० के प्रन्थ हृषचरित्र में 
भी १८ पुराण कहीं तथा अप्रि, भागवत और स्कन्द पुगणों का 
व्यवहार किया | “मिलिन्द के प्रश्” नासक बोद्ध प्रन्थ ३०० ३० से 
प्रथम का है। इसमें भो पुराणों के किसी न किसी रूप का कथन आया 
है। गुप्त राजाओ के समय मे पुराणो को बहुत करके वत्तमान रूप 
मिला । उम समय कुछ घटा बढ़ा कर इनका जी्णाद्वार हुआ । 
उपर्युक्त सामग्री के अतिरिक्त बहुत से अन्य आधर भी मिलते 
हैं। इनमे ध्वोराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, टाड 
राजस्थान, गुजराती राष्ट्र माला आदि प्रधान हैं | सरकारी अन्थ 
गज्ञेटियरो में भी प्रायः प्रत्येक स्थान का इतिडास थोड़े में दे दिया 
गया है। राजपुतान की रियासता में भी अच्छे इतिहास-प्रन्थ उपल्ब्ध 
हैं विशेषतया मेबाइ तथा जैसलमेर मे । इनके अतिरिक्त हिन्दी,मराठी, 
बगला आदि के ग्राचोन साहित्य प्रथो में ऐतिहासिक सामग्री प्रचुरता 
से मित्षती हैं। भारत मे ऐतिहासिक सामग्री की कमी नहों है पर 
समय निरूपण एवं अत्युक्ति ओर पक्षय्रात पूर्ण बणनों से उचित 
ऐतिहासिक घटनाआ का निकान्नना कुद्ध कठिन काम है। मुसल- 
मानी लेखक अरने पक्ष मे वीचतान करते हैं ओर हिन्दू रजबाड़े 
अपना प्रभाव बढाऋर लिखते हैं। कुछ हिन्दू धर्म ग्रन्थ प्राचीन 
घटना'पो को लाखो वर्षों की प्राचानता देना चाहते हैं ओर 
यूरोपीय लेखक प्राचीन से प्राचीन घटनाओं को कल की प्रमाणित 
परते हैं | इन सब कगडा से बचकर फाईइ सबमान्य इतिहास लिखना 
घहुत सरल नहीं है। इसीलिए स्मिथ महाशय ने ६०० बी० सी० से 
ही ऐतिहासिक काल साना है। इससे प्रथम वाले इतिहास के आधार 
स्वरूप घहुत करके हिन्दू घासमिक ओर ऐतिहासिक ग्न्ध ही मिलते हैं । 
इनमे वेदों, ब्राह्मणो, स्मृतियो, सूत्रा, पुराणों आदि को प्रवानता है। 
देदो मे पटनाएँ घटा बढा कर नही लिखो गयी हैं, वरन्‌ सच्चे और 
' प्रामाशिक् कथन उनमे पाये जाते हैं। यदि देवताशो के माहात्म्य एवं 
प्रकट घामिक झअत्युक्तियों को निक्नाल डालिये, ता वेदों का एक एक 
अत्तर सद्दी ऐतिहासिक सामग्री देता है। घस्तुत: वेदां का सब से बड़ा 
मृल्य ऐतिहासिक है । फिर भी इतनी कठिनाई हैं, कि वेद इतिहास 
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फथन के लिए नहीं बनाये गये वरन्‌ उनमें ऐतिहासिक सामग्री अप्रा- 
सगिक प्रकार से है। उनके मुख्य विपय कुछ ओर ही हैं ओर उपमा, 
रूपक, उदाहरण, महिसा-कथन आदि के सहारे हम लोगो को ऐति- 
हासिक सामग्री वेदों मे मिलती है। फिर भी इतनी चुटि रह जाती है 
कि पूरा ऐतिहासिक वर्शान नहीं मित्रता वरन्‌ उनके इशारे सात्र 
उपलब्ध हैं। वेदो मे मनु, इच्चाकु, प्रथु, दिवादास, सुदास, ययाति, 
यदु, पुरु, त्रेतन, शम्बर, बृत्र, नमुचि, बलि, पुरोचन, प्रह्माद आदि 
सैकडो महाशयो के नाम आए हैं और बहुतो के सम्बन्ध में कुछ कुछ 
घटनाएँ भी लिखी हैं, किन्तु पूववपर क्रम, मिलित वर्णन आदि छुल् 
भी नहीं है। उनमे ऐतिहासिक रीति पर कुछ नहीं कहा गया है वरन्‌ 
स्‍्फुट प्रकार से घटनाएँ कथित हैं । 
यह त्रुटि ब्राह्मण ग्रन्थो मे गाथाओं द्वारा कुछ कुछ दूर की गयी 
है, किन्तु इनमे भी गाथाएँ हैं अग्रासंगिक मात्र, क्योकि इतिहास से 
इतर बिपयो की पुष्टि मे वे स्फुट प्रकार से कही गयी हैं । शाम्नों का 
कथन है कि ब्राह्मण ग्रन्थ भी वेद ही हैं। हमे इस कथन पर मत 
प्रकाश करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारा विपय वामिक 
नही है । हम सह्दिता मात्र को वेद कह्देगे ओर त्राह्मणो को ब्राह्मण | 
सूत्रों ओर स्खतियों मे भी सामाजिक ज्ञान प्रदायिनी प्रचुर सामग्री 
मिलती है। सब से पहले ऐतिहासिक ग्रन्थ जो हमारे यहाँ लिखे गए 
वे पुराण हैं। ब्राह्मण अन्धो से ही धामिक विषयो की महिमा बढ़ने 
लगी | यह परिपाटी सूत्रो तथा स्मृतियों मे बदी ओर पुराणों मे परा- 
काष्टा को पहुँच गयी । जहाँ वेदा मे मानुष जीवन सौ से सवा सौ 
वर्षों का माना गया और कोई मनुष्य अमर नही कहा गया, वही 
पुराणों मे कही कहीं वह्‌ दृश हज़ार वर्षों का होगया और कई मनुष्य 
अमर कहे गए | इस एक भूल ने पौराणिक अन्थों के ऐतिहासिक मूल्य 
को बहुत घटा दिया है। देखन में पुराणो के कथन वेदों से दृढतर 
अथच पूण मिलते हैं, किन्तु संहिता फा जो प्रत्येक शब्द दृढ़ है, यही 
उसकी महत्ता है | शेष वैदिक साहित्य भी इसी कारण से पुराणो की 
अपेक्षा अधिक मान्य है | गुप्त काल पय्येन्त पुराणों मे सम्पादको द्वारा 
घटाव बढाव हुये, जिससे उनका प्रत्येक भाग वैदिक साहित्य के समान 
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प्रामाशिक नही है। इसलिए सत्यता फी जांच से सारा वैदिक 
साहित्य पोराशिक से दृढतर है। फिर भी पुराणा के शुद्ध फथन 
मान्य अवश्य हैं। उनमे सामग्री प्रचुर तथा अच्छी है। 
समय सस्बन्धी अभाव अवश्य कठिन हआपत्ति है, किन्तु प्रसिद्ध 
राजपघरासो के बशवबृक्ष मिलाने से और समकालिक नामसो के सहारे 
उनका पूर्बापर क्रम स्थिर करने से साटे सोटे समय मिल जाते हैं जिनमें 
इतिहास का बणन हो सकता है।फिर भी प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध 
में सन सबतो का ब्योरा खोज निकालना अभी तक असाध्य समझ 
पडता है । इसलिए आदिमकाल से ६०० बी० सी० तक के समय को हम 
भी अनैतिहासिक फाल कहेगे। अपने ग्रथ को ३ भागों मे हमने विभक्त 
किया हैं जिसमे पहला भाग यही अनेतिहासिक काल सम्बन्धी है 
दूसरे भाग मे ६०० घी० सी० से प्रायः १३१४ ई० तक का वर्णन 
होगा और तीसरे म १३९४ स अब तक का | हम ऊपर वेदों, ब्राह्मणों 
सूत्रो तथा पुराणों का इतिहासाधार कह आये हैं। कोई ग्रन्थ उसी 
समय के इतिहास का आधार हो सकता हूँ जब कि वह बना हो या 
उससे कुछ पहले का। वेद, ब्राह्मण ओर सूत्र विशेषतया ब्राह्मणों द्वारा 
कहे और रक्षित किये गये | इस प्रकार यह वैदिक साहित्य बहुधा 
द्राह्षण कृत है। पोराशिक साहित्य का मूत्र बहुधा चारणो, खूतो 
सागधा आदि के द्वारा रक्षित हुआ जेसा कि भूमिका में कहा गया 
ऐ | इसके व्यास छृत पुराण तथा इतरो के चार मीमासा ग्रन्थ प्राचीन 
काल मे बन। अब हस कुछ अन्य आधारों का कथन फरके यह 
अध्याय समाप्त परेग । 


टावटर राय चोधरी के विचार 


एतिहासिक ज्ञान वे; लिए हमार निम्नलिखित प्रन्थ मान्य हैं:-- 
अ--परीक्षित के पीछे दृढ दिया हुआ हिन्द साहित्य । 
“१-दारो वेद, मुख्यतया ध्यधवदेद की अन्तिम पस्तक | 
२--एतरेय. शतपप, तेत्तिरीय एवं अन्य प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थ | 
२-+हृश्टारएयक, हान्दाग्य तथा अन्य प्राचीन उपनिपत्‌ | 
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आ--बिम्विसार के पीछे का हिन्दू साहित्य, रामायण, महाभारत, 
ओर पुराणपग्रन्थ। 
इ--बिम्विसार के पीछे का निश्चित कालीन हिंदू साहित्य | 
कौटिल्य कृत अथैशास्र, पावजलि महाभाष्य, पाणिनीय 
धअपष्टाध्यायी । 
ई--बौद्ध सुत्त, विनय सुच् तथा जातक ग्रन्थ । ये प्राय: झुग पू के हैं । 
उ--जैन ग्रन्थ ४७५४ ३४० में लिपिबद्ध हुए । 
श्रीयुत पार्जिटर के विचारानुसार सूत पौराणिक हें, 
मागध वश वृक्ष के ज्ञाता तथा वन्दिन प्रशसक । जहां इतिश्रुत्ति 
लिखा रहता है वहाँ वेद्‌ से प्रयोजन है। व्यास ने पहले 
पुराण बनाई, फिर महाभारत, जिसका नाम उन्होंने जय 
रक्खा | वर्तमान पुराणों मे वायु और ब्रह्माण्ड सबसे पुराने हैं । 
पहले ये दोनो एक थीं और पीछे दो हुईं । उम्रश्रवस रोम हपण 
के पुत्र थे तथा छः शिष्यो में पाँच ब्राह्मण थे। वायु के पीछे मत्त्य, 
ब्रह्म और हरिवश बनी । पुराणज्ञ, पुराणवित, पौराणिक ओर 
वशवित्‌ प्राचीन हाल जानते थे। ब्युलरके अनुसार आपस्तम्ब 
तीसरी शताब्दी बी० सी० में थे या डेढ़ दो सी वर्ष 
ओर पूव ।वे भविष्यत ओर मत्स्य पुराणों से उद्धरण देते 
हैं, जिससे ये ५०० बी० सी० से पूब चली जाती हैं । भविष्य का 
प्रारम्भ शाम्ब से होता है। वायु पुराण अधिसीम ऋष्ण को सुनाई 
गई । कोटिल्य कृत अथेशासत्र चौथी शताब्दी से पहली बी० सी० 
तक का है । इस समय पुराण भल्ी भाँति ज्ञात ओर सर्वमान्य 
थों । पहली व्यास कृत पुराण पाण्डवो के समय बनी, तथा भागवत्‌ 
नवीं शताब्दी में । वायु, ब्रह्माण्ड, हरिवश,पद्म और मत्स्य पुराण 
ओरों से अधिक मान्य हैं । उनमे मूल बृतान्त है। विष्णु पुराण 
में वोद्धों तथा जैनों के पराजंय भी कथित हैं, जिससे बह 
५०० ई० तक आ जाती है । 
डाक्टर प्रधान के विचार 
प्राचीन कथनों में सूत, मागध, पौराणिक, पुराणज्ञ, पुरावित, 
गाथा आदि के विवरण आते हैं। पुराण इस प्रकार हैं:--पहला ब्यास 
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कृत, दूसरे ग्रंथ सागध नरेश सेनजित फे समय के, तीसरे नन्दवंश के 
समय के ओर चोथे गुप्त कालीन। भागवत बहुत पीछे फी। वायु 
अन्‍य पुराणों से पहले की है । 
इतर आधारों के अनुसार कथन 

वायु, ब्रह्माण्ड और विष्णु पुराणों का कथन है कि व्यास ने चारो 
वेद पेल, वैशम्पायन, जैसिनि ओर सुमन्तु को दिये। अननन्‍्तर आख्यान 
उपाख्यान, गाथा और कल्प जोक्तियां बांदी | कल्प वाक्यो के आधार पर 
उन्होंने एक पुराण बनाई, तथा उस एवं इतिहास को अपने शिष्य 
रोस हप ण या लोस हप को सिखलाया | रोम हषण ने उसको छः 
रूपों में अपने निम्न पट शिष्यो को पढाया:--आतन्रेय सुमति, फाश्यप- 
कृतत्रण, भरद्वाज, अगस्निवंस, वशिष्ठ, मिन्रयु, सावणि, सोमदत्ति 
कौर सुदर्शन शांशपायन | इनमे से काश्यप सावणि, और शांशपायन 
ने एक एक सहिता बनाई | पहली सद्दिता रामहष ण कृत थी। इनमे से 
शाशपायन की सहिता का आकार नहीं दिया हुआ है; शेष तीनो 
सहितायें चार चार हज़ार श्लोको फी थी । 
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फुछ इतिहासज्ञों ने लिखा है कि भारतीय इतिहास बहुत फीका है । 
इसमें बार बार एक बडा साम्राज्य क्रायम होकर तथा कुछ दिन भारी 
रियासत चला कर टूट जाता है ओर विबिध प्रान्तो में छोटी छोटी 
रियासतो में बँट कर छिन्न भिन्न हो जाता है। सुदास, रामचन्द्र, 
जरासन्ध, युधिष्ठिर, अजातशत्र, अशोक, प्रबग्सेन, समुद्रगुप्त, 
शवबमेन, हषवरद्ध न, अलाउद्दीन, औरगज़ब, माववराव आदि अवश्य 
भारी सम्राट थे, किन्तु इन सब के पीछे समय पर देश की एकत्ता 
छिन्न भिन्न हो गयी और वह छोटी छोटी रियासतो में वेंटकर मांडलिक 
राजाओ से भर गया | एक दो नही बारह पन्द्रह वार ऐसे दृश्य देख 
कर भी स्वतन्त्रता, प्रतिनिधि बल, प्रजा के अधिकार आदि में समय के 
साथ कोई विशेष वृद्धि न होने से यदि कोई आलोचक हमारे राजनैतिक 
इतिहास को फीका बतलावे तो हम उसे वक्राल्ोचक नही कह सकेंगे। 
यह नहीं कि हमारे यहाँ स्वतन्त्रता आदि के विचार उत्पन्न हुए ही 
नहीं और उनकी उन्नति का सूय्ये कभी चमका ही नहीं, किन्तु फिर 
भी इतना दुःख के साथ मानना पडेगा कि समय के साथ इन सुविचारों 
फी समुचित उन्नति नहीं हुईं, विशेषतया बारहवीं शताब्दी के पीछे । 

यदि हिन्दू राजाओं का प्राचोन इतिहास देग्वा जावे ता प्रत्यक्ष प्रकट 
होगा कि “राजा करे सो न्‍्याव,पाँसा पडे सो दाँव”' वाली कहावत हमारे 
यहाँ कभी चरितार्थ नही हुई | यहाँ राजा लोग सदैव सनातन विचारों 
ओर धर्मां को मानते रहे । आज तक देशी रियासतों में प्रजा के जब 
केाई बात अनुचित जान पडती है तब वह हाक्रिमों से यही कहती है 
कि “अब तुम नई नई बातें करने लगे ।” हाकिम लाग भी प्रायः ऐसे 
ही उत्तर देते हुये देखे जाते हैं कि “कोन नई करियति है ? सनातन से 
का यही नाई चली आई है?” प्राचीनता का इतना मान है कि 
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खंड मे आज तक लगान को रीति कहते हैं । यदि कहीं नेवते जाये तो 
जो साधारण मान मरातब होता है उसे दस्तूर कहते हैं । 

हमारे यहाँ प्राचीन ओर नवीन राजाओ से से प्राय: किसी ने 
घर जानी सन मानी नहीं की । सब लोग लोक प्रचलित विचारों तथा 
आाचारो पर शासन करते रहे । धार्मिक सहनशीलता इतनी रही है कि 
हिन्दू, जैन, बोौद्धादि सी हिल मिल कर एक ही जगह बने रहे और 
पारसी भी यही आ बसे, किन्तु कभी घाम्मिक महा सम्राम नही हुए। 
सभी को अपन विचारों एव आचारो पर चलने का पूरा अधिकार 
रहा । हमारे सभी प्रधान शासकों से से अशोक बडा धर फेन्नानेवाला 
था, किन्तु उसने भी बोद्धो तथा ब्राह्मणों का सकेवे प्रायः समभाव से 
सत्कार किया ओर घसे फेल्लान से कभी बल का प्रयोग नहीं किया। 
यही दशा गुप्रवशी हिन्दू शासका की रही | प्रसिद्न महाराज हपवद्धन 
फा भी यही हाल था। केवल एक मात्र राजा वेन ऐसा हुआ जिसने 
अपने को ब्राह्मणों से पुजवान की आता प्रचारित की । उसको प्रज्ञा 
ही ले उसका बध कर डाला और फिर भी राज्य लोग न करके उसी 
के पुत्र प्रसिद्ध राजा प्रथु को शासक बनाया. जिसने इस उत्तमता से 
राज्य किया कि घरणी उसी के नास पर प्रथ्वी कहलान लगी। क़ानून 
घनाने के लिय हमारे यहाँ राजा को कभी प्रयत्र नहीं करना पडता 
था और विद्वान ब्राह्मणों के रचे एये प्रन्ध अपनी भलाई अथच लोक- 
सान्‍्यता के कारण राज्य सभा मे कानून फी भांति माने जाते थे। 
यही दशा पेशबाओ के राज्य तक में रही। इतनी भारी उन्नति प्राप्त 
दरने व; लिए थोडी शिक्षा 'अधवा थोदा प्रभाव पर्याप्त नहीं हो 
सकता। 


योरोप तथा अमेरिवा से दास प्रधा उठाने के लिये भारी-भारी 
सप्राम हुए विल्तु एसारे यहाँ यह प्रधा कभी दलवती हुई ही नहीं। 
जितनी उन्नति हिन्दू राज्य ने शासन पद्धति, प्रजा-अविकार, स्व्रतत्रता 
छादि ये; विचारो से कर ली उतनी तत्सालिक किसी साम्राज्य ने प्रथ्वी- 
सडल से नहीं बार पाई । यदि समय सिलता दो अन्य उन्नत देशों की 
भांति भारत भी बारहवा शठाब्दी के पीछे इन विचारों को हट क्ग्ता, 


द 
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किन्तु हिन्दू मुसलमानों की सामाजिक एवं घामिक भिन्नता ऐसी पड़ 
गई कि प्रजा और राजा मे एकता का भाव मुसलमानी राज्य में नहीं 
खाया । इसी से मुसलमान लोग अपने को सदा विजयी सममते रहे 
ओर उनकी पाँच शवाब्दियों में श्रजा के अधिकार समुचित प्रकारेण 
उन्नत नही हुए। यह दशा राजनेतिक विचारो एवं अधिकारों की रही 
ओर एक प्रकार से कुछ फीकी कही जा सकती है, किन्तु अन्य बातों 
से भारतीय इतिहास फीका नहीं है। गौतम बुद्ध के पूच से हमारे यहाँ 
कुछ प्रजातन्त्र राज्य थे। ऐसे कुछ राज्य गुप्त काल तक चले। किसी 
देश की ऐतिहासिक गरिमा उसके द्वारा सांसारिक सब्यता की उन्नति 
पर निभर है, अर्थात्‌ इस उन्नति मे उसने जितनी सहायता पहुँचाड होगी 
उसी के अनुसार उसका इतिहास अच्छा अथवा घुरा कहा नावेगा। 
सस्कृत के इतिहास-लेखक मैकडानल महाशय ने इस विपय पर २७० प्रृष्ठों 
का एक अध्याय लिख कर भारत को बहुत बाधित किया है। उन्होने 
दिखलाया है. कि किन किन बातो में भारत ने सांसारिक सभ्यता को 
चद्धंमान किया। उन्हीं के आधार पर यहाँ कुछ वर्णन करके तब 
हम आगे बढ़ेंगे | 

५०९ बी० सी० से स्किलैक्स नामक एक यूनानी भारत मे आया 
ओर उसने सिन्ध नदी पर नाव चलाई | उसके वर्णनों स हेरोडोटस 
ने भारत का हाल जाना । ४८० बी० सी० मे ज़केसीज़ जो सना ग्रीस 
को ले गया उसमें भारतीय दल भी था। इस फारसी सेना का वर्णान 
इतिहास लेखक हेरोडोटस ने किया । सिकन्दर ने जब ३२५ वी० सी० 
में भारत पर धावा किया तब यूनानियों ने केलम और सिन्ध के बीच 
जोगियों को देखा । यूनानी एलची मेगास्थनीज़ ३०५ बी० सी० के 
पीछे कुछ साल पटना में रह्ा। उसने टा इन्डिका नाम्नी एक पुस्तक 
लिखी जिसमे भारत का बणन किया। उसमे लिखा है कि हिन्दुस्तानी 
लोग इन्द्र और गद्जा की पूजा करते थे। उसके लेख से विदित है कि 
उसके समय में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के विचार हृढ हो 
चुके थे तथा विप्णु , शिव एवं कृष्ण का पूजन होता था। अन्तिम 
पूजन मेगास्थनीज्ञ मथुरा मे लिखता है। उसका यह भी कथन है कि 
भारत में कोई दास न था। इधर कौटिल्यक्त अर्थशास्त्र में दास कल्प 
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का विवरण इसी काल से है। इससे जान पडता है कि दास थे अवश्य 
किन्तु गणना में वे इतने कम थे तथा उनके साथ ऐसा सुव्यवहार था 
कि मेगास्थनीज्ञ को समाज मे उनका अस्तित्व ही न समझ पड़ा। 
इसके बाद प्राय: २०० वर्ष तक यूनानियो का आना जाना भाग्त मे 
रहा । 


डिओ्रोक्रिसास्टुसस नामक एक यूत्तानी का समय ५१ स ११७ डें० 
तक का है । इसने तलिस्वा कि हिन्द॒स्ताती लोग अपनी भाषा से होमर- 
रऊत इलियड के बीरो का गीत गाते हैं। इससे उसका प्रयोजन महा- 
भारत से समझ पडता है ओर जान पडता है कि यह लोग उस समय 
महाभाग्त को जानते थे। महमृद्‌ गज्ननवी के जब धावे हुये तब उसके 
साथ अलबरूनी नामक एक पडित आया। 


कुछ पादरियों ने श्रीकृष्ण सम्बन्धी बहुत सी घटनाओ 
को ईसा वालियो से मिलती देखकर कृष्ण पूजन की उत्पति 
उन से मानी है, किन्तु कृष्ण पूजन मेगास्थनीज् के समय भी 
चलना था, जिसके ३०० बष पीछे इसा उत्पन्न हुए । दूसरी शताब्दी 
बी० सी० से रखित महाभाष्य मे लिखा है कि कृष्ण सम्बन्धी नाटक 
भी खेल जाते थे । इन बातों से प्रकट है कि इसा की जीवनी में घटना 
बणन पर कृष्ण की जीवनी का प्रभाव पडा है| बालकृष्ण पूजन पीछे 
का हैँ और इसके विवरण में इंसाइ कथनों का कुछ प्रभाव असम्भव 


ह। 


भारतीय पर यूनानी ताटको का कोई प्रभाव नहीं पडा, ऐसा 
सैबाड।नल मएाशय ने दिखलाया है । फिर भी यूनानी लोगों का भारत मे 
घहत 'आना जाना था जिसमे सभव है कि भारतीय का यूनानी नाटकों 
पर प्रभाव पडा ह|। शकुन्त्ना साटक की प्रस्तावना के आवार पर 
प्रसिद्ध जर्मन कवि गटी न फाइस्ट की प्रस्तावना बनायी | भाग्तीय 
भूत प्रेदी की घथा कहानियों तथा उपन्यामों का प्रभाव बारोप में बहुन 
प्यधिदर पश । छुठदी शतावदी से पद्तत्र के समान एक डोड् ग्रवथ का 
हानुदाद फारसी बेच वदरजोई ने पहलवी भाषा में सासानी बादशाह 
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खसरो अनुशी रवाँ की आज्ञा से किया । यह बौद्ध ग्रन्थ ओर अनुवाद 
अब दोनो लुप्त हो गये हैं, किन्तु इस पहलवी पुस्तक का अनुवाद अरबी 
भाषा मे ८2 वी शताब्दी में हुआ, जो अब भी प्रस्तत है। इसका नाम 
कलेला दमना है। इसमें लिग्बा है कि विदबा नामक एक रिन्‍्द॒स्तानी 
दाशनिक ने एक दुष्ट गजा को भला बना दिया। बिदवा विद्यापत्ति था | 
इसी कलेला दमना से समय पर फारसी ग्रन्थ अनवार सुहेली निकला 
आर मध्य कालिक योरोप मे अनकानक्र भापाओ में कई ग्रन्थ ग्चे 
गये । छान्दाग्य उपनिपत्‌ में भी ऐसी ही कहानियाँ पाई जाती हैं 
जिससे प्रकट है कि यह भारत में बहुत काल से प्रचलित थी । शतरज 
का खेल भी योरोप मे भारत से गया | इसे सम्क्ृत मे चतुरग कहते हैं, 
क्योकि इसमे चतुरग सेना होती है, अर्थात्‌ रथी, गजी, हयमसादी और 
पदाती । 


दशन शास््र मे भारत का प्रभाव यूनान पर बहुत पडा । प्रसिद्ध 
यूनानी दाशनिक पिथैगुरस के प्रायः सभी सिद्धान्त छठी शताब्दी 
बी० सी० से ही भारत मे ज्ञात थे। जान पड़ता है कि पिथेगुरस ने 
फारस में हिन्दुम्तानियों स मित्रकर वे सिद्धान्त जाने थे । प्ल्ाटनस 
ओर उसके शिष्य पारफ्री (२३२-३०४ ई०) के सिद्धान्तों मे योग ओर 
साख्य के प्रभाव देख पडते हैं | दूसरी और तीसरी शताब्दियो मे 
इसाइ दशन शास्त्र पर साख्य का प्रभाव पडा । १९ वी शताददी में 
शोपिनहार ओर हाटमैन के सिद्धान्तो पर भारतीय दशन का प्रभाव 
देख पडता है। 


विज्ञान में भी योरोप हिन्दुस्तान का थोडा ऋणी नही है । आठवीं 
ओर नवी शताब्दी में हिन्दुस्तानियो ने अरबवालो को गण्शति एव बीज- 
गणित सिखलाया । रेखागणित में केन्टर महाशय के अनुसार यूनानी 
विचारों ओर हमारे शूल्व सूत्रो मे इतना मेल है कि वे इन सूत्रों को 
यूनानी ग्रन्थो पर आज्ित सममते हैं | कैन्टर महाशय गणित शाद्र के 
ऐतिहासिक हैं और जिस ग्रन्थ को वे शूल्व सूत्र का आधार मानते हैं 
चह्‌ २०५ वी० सी० का हे किन्तु हमारे शूल्व सूत्र श्रीत सुत्रो के अन्न 
हैँ जा ५०७ बी० सी० से भी पुरान हैं। अतः यूनानों रेखागण्णत का 
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शूल्व सूत्रो पर ही अवलम्बित होना सिद्ध होता है। ज्योतिष शाख्र में 
भारतीय ऋषियों ने यूनान आदि से कुछ सहायता ली, जैसा कि 
हेली, होरा शास्त्र, रोमक सिद्धान्त आदि शब्दों से भी प्रकट होत्ता है । 
फिर हिन्दुस्तानिया ने स्व॒तन्त्र उन्नति बहुत की ओर इसका प्रभाव 
पश्चिस पर भी पडा है। ८वी एवं ९वीं शताब्दी में भारतीयों ने 
अरबों को ज्यातिष विद्या सिखलाई ओर हिन्दू ज्यातिष ग्रन्थों का 
अनुवाद अरबी में हुआ। यवनाचाय्ये आदि ब्राक्षण ज्योतिषी अरब 
में हुये। बगदाद के ख़लीफा न कई बार हिन्वू ज्योतिषाचार्य्यों 
को इस काम के लिये अपने यहाँ बुलाया। आयुर्वेद मे हिन्दुओ के 
फई प्न्‍्थ खलोफ़ा बगदाद द्वारा ७ वी शताब्दी के लगभग अनुवादित 
कराये गये। चरक और सुश्रुत के कई ग्रन्थ ८ वी शत्ताव्दी में अरबी 
में अनुबादित हुये । १० दी शताब्दी का अरबी वैद्य अलरज़ी इनको 
प्रमाण स्वरूप लिखता हैं। चरक महाराजा कनिष्क का राजवेद्य था। 
१उच्बी शताब्दी तक अरबी आयुत्र द्‌ इस योरापीय शासन का आधार 
स्वरूप रहा। अरबी आयुवे दीय भ्न्‍्थों के जो लैटिन मे अनुवाद हुये 
उनसे चरकू का नाम बहुधा आया जिससे प्रकट हैँ कि अरबा वैद्यगण 
चरक का बडा आदर करते थे। वतमान यारोप ने क्ृत्रिम नाक का 
बनाना भारत से ही सीखा । जब सिकन्दर का धावा हुआ तब उसके 
बद्य सपद्श निवारण नही कर सकते थे | इसलिये इस काम पर उसने 
भारतीय बेथ रबखे | गनकानक यारापीय साहित्यिक भाव बौद्ध अन्‍्यभो 
से निकले | यहाँ तब ध्स विषय पर जा विचार लिखे गये है व मैंकडा- 
नल यहाशय के आधार पर है | 


बाबू गगाप्रसाद एस० ए० पशनर डेपुटी कन्तेक्टर युक्त प्रान्त ने 
“पमों व मृत्र स्रोत! ([0णा(ता0 20 0 ]२९८॥९।०7) नामक ग्रन्थम 
घटी बिद्वत्ता पूृष क सिद्ध किया है कि ससार के सारे भारी धर्म अन्त 
में छेदिवा पर प्रवत्नग्वित है। यह तो प्रकट ही है कि दोडमत वैदिक 
धर्म दा सन्‍्तान ह। चायू साहब ने अव्ास्प त्जों से सिद्ध किया है कि 
मुसलसासी मत वा 'ग्राघार इसाइ है तथा इसाई का दोह | वे बहदी 
पा पारसी और इसका देदिक सत ऋधार स्वरुप सिद्ध करते हे। 


९ 
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पै 


खुसरो अनुशीरवाँ की आज्ञा से किया। यह बौद्ध अन्थ और अनुवाद 
अब दोनो लुप्त हो गये हैं, किन्तु इस पहलवी पुस्तक का अनुवाद अरबी 
भाषा में 2 वी शताब्दी में हुआ, जो अब भी प्रस्तुत है। इसका नाम 
कलैला दमना है। इसमे लिग्बा है कि विदवा नामक एक हिन्दुस्तानी 
दाशनिक ने एऊ दुष्ट राजा को भला बना दिया। बिदबा विद्यापत्ति था। 
इसी कलेला दमना से समय पर फारसी ग्रन्थ अनवार सुहेली निकला 
आर सध्य कालिक योरोप से अनकानक भापाओं से कई ग्न्थ ग्चे 
गये । छान्दोग्य उपनिपत्‌ में भी ऐसी ही कहानियाँ पाई जाती हैं 
जिससे प्रकट है कि यह भारत मे बहुत काल से प्रचलित थी । शनरज्ञ 
का खेल भी योरोप मे भारत से गया | इस सम्क्ृत में चतुरग कहते हैं, 
क्योकि इसमे चतुरग सेना होती है, अर्थात्‌ रथी, गज्ी, हयसादी और 
पदाती । 


दर्शन शा्र मे भारत का प्रभाव यूनान पर बहुत पडा । प्रसिद्ध 
यूनानी दाशनिक पिथैगुरस के प्रायः सभी सिद्धान्त छठी शताब्दी 
बी० सी० से ही भारत मे ज्ञात थे। जान पड़ता है कि पिथ्गुरस ने 
फारस में हिन्दुम्तानियों स मित्नकर वे सिद्धान्त जाने थे । प्लाटनस 
ओर उसके शिष्य पारफ्री (२३२-३०४ ६०) के सिद्धान्तों में योग और 
सांख्य के प्रभाव देख पड़ते हैं | दूसरी और तीसरी शताब्दियों मे 
इसाई दशन शास्त्र पर साख्य का प्रभाव पडा । १९ वी शताब्दी में 
शोपिनहार ओर हाटमैन के सिद्धान्तो पर भारतीय दशन का प्रभाव 
देख पडता है। 


विज्ञान में भी योरोप हिन्दुस्तान का थोडा ऋणी नही है | आठवीं 
ओर नवी शताव्दी में दिन्दुस्तानियों ने अरबवालो को गणित एवं बीज- 
गण्ि/त सिखलाया । रेखागणित में केन्टर महाशय के अनुसार यूनानी 
विचारों ओर हमारे शूल्ब सूत्रों में इतना मेल है कि वे इन सूत्रो को 
यूनानी ग्रन्थो पर आश्ित समभते हैं | कैन्टर महाशय गणित शाम्न के 
ऐतिहासिक हैं और जिस ग्रन्थ को वे शूल्व सूत्र का आधार मानते ् 
वह २०५ वी० सी० का है किन्तु हमारे शूल्व सूत्र श्रोत सूत्रों के अन्ज 
हैं जो ५०७ बी० सी० से भी पुरान हैं। अतः यूनानो रेखागणित का 
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शूल्व सूत्रो पर ही अवलम्बित होना सिद्ध होता है। ज्योतिष शाख्र में 
भारतीय ऋषियों ने यूनान आदि से कुछ सहायता ली, जैसा कि 
हेली, होरा शाख्र, रोसक सिद्धान्त आदि शब्दों से भी प्रकट होता है । 
फिर हिन्दुस्तानिया ने स्वतन्त्र उन्नति बहुत की और इसका प्रभाव 
पश्चिस पर भी पडा है। ८वी एवं ९वी शताब्दी में भारतीयों ने 
अरबों को ज्योतिष विद्या सिखलाई ओर हिन्दू ज्योतिष ग्रन्थों का 
अनुवाद अरबी में हुआ। यवनाचाय्ये आदि ब्राह्मण ज्योतिषी अग्ब 
मे हुये। बगदाद के ख़लीफा ने कई बार हिन्दू ज्योतिषाचाय्यों 
को इस काम के लिये अपने यहाँ बुल्ञाया। शआयुर्वेद में हिन्दुओ के 
कई ग्रन्थ खलीफा बगदाद्‌ द्वारा ७ वी शताब्दी के लगभग अनुवादित 
कराये गये। चरक ओर सुश्रुत के कई अन्ध ८ वी शताब्दी में अरबी 
में अनुवादित हुये । १० वी शताब्दी का अरबी वैद्य अलरज्ी इनको 
प्रसाण स्वरूप लिखता है। चरक महाराजा कनिष्क का राजबैद्य था। 
९७बी शताब्दी तक अरबी आयुव द्‌ इस योरापीय शास्त्र का आधार 
स्वरूप रहा। अरबी आयुवे दीय अन्धो के जो लैटिन मे अनुवाद हुये 
उनमें चरक् का नाम बहुधा आया जिससे प्रकट है. कि अरबी वैद्यगण 
चरक का बड़ा आदर करते थे। वतमान यारोप ने कृत्रिम नाक का 
बनाना भारत से ही सीखा । जब सिकन्द्र का धावा हुआ तब उसके 
वेय सपद्श निवारण नही कर सकते थे | इसलिये इस काम पर उसने 
भारतीय वेद्य रक्खे | अनेकानेक यारापीय साहित्यिक भाव बौद्ध गनन्‍्थो 
से निकले । यहाँ तक इस विषय पर जा व्रिचार लिखे गये हैं वे मैकडा- 
नल महाशय के आधार पर हैं। 


वाबू गगाप्रसाद एम ए० पेंशनर डेपुटी कलेक्टर युक्त प्रान्त ने 
“ध्र्मा के सृूल स्रोत ! (0079॥]694 06 [२८॥९।०॥) नामक अन्थमें 
वडी विद्वत्ता पूव क सिद्ध किया है क्रि ससार के सारे भारी धर्म अन्त 
में वैदिक पर अवलम्वित हैं। यह तो प्रकट दी है कि बौद्धमत वैदिक 
धर्म का सन्‍्तान है। वावू साहब ने अकास्य तकों से सिद्ध किया है कि 
मुसलमानी मत का आधार ईसाई है तथा ईसाई का बौद्ध । वे यहूदी 
का पारसी और इसका वेदिक मत आधार स्वरूप सिद्ध करते हैं। 
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अतः ऐसा प्रकट होता है कि ससार के सारे मत अन्त में वैदिक धर्म 
पर अवलम्बित हैं | ज़्राम्टर ओर आच्रह्म ऊ सत वैदिक पर अबल- 
वित माने जा सकते हैं अथवा कम से कम इन के सूल एक थे । “जान 
दि बैपटिस्ट” ईसा के गुरु बीद्ध सिद्धान्तों से अभिज्ञ थे। उन्हीं से 
इसा ने बोद्ध मत जाना होंगा। वावू साहब ने बहुत से बौढ्ग 
ओर ईसाई सिद्धान्त एक ही जगह रख कर उनकी समानता 
दिखलाई है। रमेशचन्द्र दत्त ने दिखतलाया है कि बोद्ट ओर 
हेसाई गिरजाओ मे बहुत बडी समानता है। झवेह्य नामक 
इंसाई पादरी ने तिब्बत में जो बोद्ध रीतियाँ देखीं, उनसे उसे 
इसाई रीतियो की इतनी बडी समानता देख पड़ी कि उसे जान 
पड़ा कि वे इस मत से ली गयी, किन्तु इतिहास से सिद्ध हुआ है कि 
वह रीतियाँ ईसा के पूव से इसी प्रकार चली आयी हैं | इसलिये बौद्ध 
सत का ही आधार स्वरूप होना सिद्ध होता है। इेसा से बहुत दिन प्र 

से बौद्धमत की एक शाखा पैलेस्टाइन में स्थापित थी | मध्य एशिया, 
लक्का, वर्मा, तिव्वत, चीन, जापान, स्याम आइि में भारतीय बीद्धमत 
फेला सो प्रत्यक्ष ही है। वाल्गानदी पर आष्ट्राखान में एक हिन्दू बस्ती 
अद्यापि वर्तमान है और कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट पर हिन्दू 
अग्नि मन्द्रि बना हुआ है। मेक्सिका मे एक हाथी के सरवाले मनुष्य 
रूपी देवता का पूजन होता था। हाल ही में वहाँ एक पत्थर की मूर्ति 
मिल्री, जो कदाचित श्रीकृष्ण या बुद्धदेव की है। अतः भारत ने एक 
प्रकार से सारी दुनिया को धमे सिखलाया, और मनुष्य जाति में आधी 
से अधिक आज भी सीधा सीघा भारती मत मानती है। 


जो कोमलता, दयालुता, पर-दुख-हानीच्छा आदि भारतीय मत 
समुदाय ने सिखलायी, व अन्यत्र देख नहीं पडती | कारीगरी भी हमारे 
यहाँ की लोकमान्य है। ताजमहल आज भी ससार के सात आश्चयाँ 
में गिना जाता है | इसी भाति कांची,मदु रा, साँची, खजुराहा, भुवनेश्वर 
एलीफंन्टा, अजेन्टा, इलारा कार्ली आदि की कारीगरी आज भी ससार 
फो चकित करती है। १७ वीं शताब्दी तक बगाली कपड़े की बारीकी 
योरोपीय मद्दिलाओ फो मुग्ध करती थी और उसका प्रचार रोकने को 
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इद्नलैण्ड में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी | कपडे की वारीकी यहाँ 
बहुत प्राचीन काल से स्थिर थी । दशन शास्र का तो भारतवप मानो केन्द्र 
ही रहा है और यहाँ का साहित्य सस्क्ृृत, प्राकृत एवं देशी भाषाओं से 
बहुत ही प्रशसास्पद है। ऋषियों तथा योगियो की यहाँ इतनी भरमार 
मची रही है कि इनका बाहुल्य उचित से बहुत अधिक कहा गया है। 
ऐसी ऐसी अनेकानेक् अन्य बाते दिखलाई जा सकती हैं। अतः केवल 
पूर्ण राजनैतिक उन्नति न होने के कारण ही भारतीय इतिहास को फीका 
कहना नहीं फबता जब कि उपरोक्त अन्य उन्नतियाँ इसे गौरव प्रदान 
करती हैं। 


हक 


चोथा अध्याय 





पोराणिक राजवंश 


पौराणिक इतिहास लिखने में सबसे बडा गडबड़ सन्‌ सबतो का 
न मिलना है। किसी स्थिर सन्‌ संबत्‌ के अभाव में हम लोगो को 
अपनी ओर से बड़े बडे समय दृढ़ करके इतिहास लिखना पड़ता है। 
इन समयों के स्थिर करने के लिये पोराशिक राजवशो का ज्ञान आव- 
श्यक है | इसी के सहारे हम ऐतिहासिक काल स्थिर करेगे। प्राचीन 
मनु, सूथ्ये तथा चन्द्र कुल के राजघरानो का वन सभी पुराणों में 
आया है। उन्ही को देख ओर मिलाकर यहाँ राजकछुलों की पीढ़िया का 
हाल कहा जावेगा । इन पीढ़ियो के कथन में यह गडबड भी है कि 
कोई कुछ कह सकता है और कोई कुछ, क्योकि प्रथक्‌ पुराणों मे 
पीढ़ियो की सख्या ओर नामो मे बहुत कुछ अन्तर पडता है । उदा- 
हरण के लिये हम यहाँ उस राजवश का हाल कहेंगे जो पुराणों से 
वैवस्वत सनु से चलकर सुमित्र पर समाप्त हुआ, जिसमे रामचन्द्र हुये 
ओर युधिष्ठिर के समय से राजा बृहद्वल थे। इसकी पीढियो की 
सख्या विविध ग्रंथों के अनुसार इस तरह से है। यह सख्या वैवस्वत 


मनु से जोड़ी जाकर रामचन्द्र, बृहृद्दत और सुमित्र तक दिखलाई 
जाती है। 
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 शिगाण णु 


विष्णु पुराण ६३ ९२ १२१ इसमेसुमित्रसुरथ 
तक का नाम 
शिव पुराण ५६ ८२ ११० स[सुमित्र का नही। 
भविष्व पुराण धर ९१ ११९ 
वाल्मीकीय | ३६ न्‍-+ -- रामके आगे वंश 
। रामायण नहीं कहा गया। 
श्री भागवत्त ६० ८८ ११५ 





इस चक्र के देखने से प्रकट है कि रामायण को छोड़कर शेष सभी 
ग्रन्थों की सख्याएँ बहुत मिलती हैं। रामायण में केवल ३६ नाम हैं। 
कुछ लोगों का विचार है कि वाल्मीकि महाराज ने पूरा वश वृक्ष न 
कह मुख्य मुख्य नाम ही दिये हैं । बाकी चारों ग्रन्थो मे नामे। के लिखने 
में भी कुछ कुछ अन्तर है, अथात्‌ कोई उसी नाम को कुछ ऊपर 
लिखता है और कोई नीचे । इसी तरह कोई उसी पीढ़ी के लिये औरो 
से अनमिल नाम देता है। बहुत से राजाओं के कई नाम थे, जैसे एक 
श्रीकृष्ण के दी नाम यदि गिनाये जावे तो बहुत बड़ी सख्या हो जावे | 
इसलिये जहाँ एक ही नाम में भेद है वहाँ प्रायः उसी राजा के कई 
नाम होने से ऐसा हुआ है। फिर भी मुख्य मुख्य नाम सथ ग्रन्थों मे 
एक ही हैं और मामूली नामों में भी बहुत थोडा भेद है। इसलिये 
ध्यान पूवक पढकर मानना पड़ेगा कि कुल ग्रन्थों का मित्तान करने 
से भी पौराणिक राजवंश वर्णान मे ऐसा गडबड नहीं देख पडता कि 
फोई प्रवीण पुरुष उसे प्रामाणिक न साने। सब पुराणों तथा अन्य 
प्रन्थों की गवाद्दी जोडने से राजबश दृढ़ जेंचते 

भरे 


- 
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पुराणो के लक्षण कहने में पंडितों ने पाँच मुख्य बातें मानी हैं 
लिनका वन ध्यन्यत्र होगा। उनके अनुसार जाँचने पर विष्णतु पुराण 
एक बहुत ही माननीय ग्रन्थ ठहर्ता है | इसमे राजवशो का कथन है 
भी बहुत अच्छा, बडा और पूरी पीढियो तक । यह ग्रन्थ कहने को तो 
-विष्णु पर है, किन्तु साम्प्रदायिक ग्रन्थो की भांति इसमे कट्टरपन कहीं 
नहीं है और सबंत्र गम्भीरता देख पडती है। इसलिए हम अपना 
पौराशिक राजवश मुख्यतया विष्णु पुराण के ही आधार पर कहेंगे, 
किन्तु फिर भी ऊपर लिखे हुये ग्रन्थो तथा महाभारत, हरिवश, अग्नि 
पुराण आदि को भी मिलाकर जहां तक हो सकेगा शुद्ध राजवंश लिखे 
जावेंगे। विष्णु पुराण और हरिवश के कथन पर हैं । 
जैन पडिता ने भी पुराणों के महत्व को माना है । ५ वीं शताब्दी 
की जैन पुस्तक शत्रुजय माहात्म्य मे लिखा है कि “पुराणों के तीन 
भेद हैं, अर्थात हिन्दू , जैन और बौद्ध | उनमे वायु, मत्स्य और विष्णु 
पुराणों की राजवशावलियाँ माननीय हैं. और कितने ही विषयों के 
सम्बन्ध मे कुछ लोगों को विष्णु पुराण अन्य दो पुराणों से कम 
प्रामारिषक प्रतात होता है।” तत्रो की ऐतिहासिक तथा भौगोलिक 
टिप्पणियो से भी अच्छी ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। 
पौराशिक राजवश मुख्य करके तीन ही हैं, अर्थात स्वायम्भुवमनु 
वश, सुयेवश और चन्द्रवश | हमने सुभीते के लिये देत्यो; दानवों 
आदि का भी कुछ कथन कर दिया है तथा प्रद्योतन, शिशुनाग और 
महापद्य के वशों का भी कथन मिला कर छुल सात राजबश कहे 
हैं। सूय्ये और घन्द्रवशियो की शाखाओं को अलग नम्बर न देकर 
नम्बर के साथ अ, आ, आदि करके कहद्दा है, जिसमे हर एक वंश की 
एकता पाठक के ध्यान से न उत्तरे। 
द्वितीय सस्करण तक हमने विष्णु और हरिवंश के आश्रय पर वंशा- 
घलियाँ लिखी थी । दूसरा संस्क्रण सन्‌ १९२३ में निकला था, और 
पहला सन्‌ १९१९ मे । इधर पोराशिक राजवशो पर दो ओर प्रधान 
प्रन्थ निकले हैं. अर्थात्‌ पहला पार्जिटर कृत &7टाथां [ता 
पसानणगाएगे 7790त00 4924 का, ओर दूसगा डा० सीतानाथ 
प्रधान कृत ढाणा0089 6 4&॥0०6८7 ॥09 १९२७ का। डा० 


पौराशिक राजवंश २७ 


रायचौधरी महाशय का एक तीसरा ग्रंथ इन्ही दोनो के बीच मे निम्ला 
है। उसमे परीक्षित के समय से शुप्त काल के पूव तक का हाल दृढ़ है। 
प्रधान ने रामचन्द्र केसमय से महाभारत काल तकका वन बडे परिश्रम 
के साथ बैसा ही अच्छा लिग्वा है, जेसा कि रायचोधरी ने पराक्षित से 
पीछे वाला हाल कहा | इन दोनो ग्रन्थों से भगवान रामचन्द्र के समय 
तक का इतिहास दृढ़ हो जाता है। उसके पू् के विवरण मे अनच्च तक 
सन्देह उपस्थित है। रामचन्द्र से महाभारत पर्यन्त चशावली निरूपण 
फरके प्रधान महाशय ने बड्य ही भारी काये किया है। उन्होने तेरह 
वशावलियाँ प्राचीन पोराशणिक ग्रन्थी से निकाल कर यह प्रमाणित कर 
दिया है कि उपयुक्त समय मे १२ से १५ तक पीढियों हुईं थीं। पुगणों 
में जो वशावलियाँ दी हुई हैं. उनमे से प्रधान की विधि पूर्वक जाँच मे 
कई पीढ़ियाँ अशुद्ध हो गयी हैं । वे सब कारण यहाँ भी कहने से हमारे 
प्रन्थ की अनावश्यक वृद्धि होगी। वह ग्रन्थ कलकत्ता विश्वविद्यालय 

ने छुपवाया है। उसकी कारण मात्ता हमे भी रद सालूम पड़ती है । 
अतएव यहाँ प्रधान मद्दाशय के निष्कष मात्र दिए जावेंगे। पार्जिटर 
महाशय ने जितने कथन किए हैं, वे कोई आधार शून्य नहीं हैं। 
उन्होंने अपने प्रत्येक कथन के आधार-पाद नोटों मे दे दिये हैं । फिर 
भी वशावलियो के कथन में प्रधान के तकों से उनकी बहुतेरी पीढ़ियाँ 
अशुद्ध हो जाती हैं। भेद्‌ मिटाने के विचार से दम यहाँ पार्जिटर और 
प्रधान को मिलाकर पीढ़ियाँ लिखेंगे। राम से पहले वाली पीढ़ियाँ 
प्रधान में सब हैं नहीं, तथा पार्जिटर वाली बहुतेरी ( पुराणो पर 
अवलम्बित होकर भी ) गडबड़ हैं । इसलिए सब बातो पर विचार करके 
हमको इस ग्रन्थ में कुछ नवीनता के साथ वश-वृक्ष लिखने पड़े हैं । 
इनमें प्रधान से तो प्राय: पुरा का पूरा साम्य है, किन्तु प्रकट कारणों से 
अन्यो से थोड़ा सा भेद है | भेद के कारण यथा स्थान दे दिए जायेंगे। 
अब मुख्य विषय उठाया जाता है। पार्जिटर ने मनु वैवस्वत से वंश- 
वृक्ष उठाया है, किन्तु पराणो में स्वायम्भुव मनु का भी वश है। हम 

उसका तथा दैत्यों आदि का भी कथन करेंगे। 

ब्रह्म विप्णु के अचतार थे ( विं० पु० )। उन्होने सनक, सनन्‍्दन 
सनातन और सनस्कुमार नामक चार मानस पुत्र उत्पन्न किये, अर्थात्‌ 


२८ भारतवर्ष का इतिद्दास अध्याय ४ 


साधारण रीति से न रचक्र इन्हे मन से बनाया । इन चारों ने उनके 
कहने पर भी सृष्टि न चलाई। तब ब्रह्मा ने और दस मानस पुत्र 
“उत्पन्न किये, अर्थात्‌ अन्रि, क्रतु, मरीचि, अगिरा, पुलह, भ्रगु, 
प्रचेता, पुलस्थ, वशिप्ठ और नारद। इनके अतिरिक्त स्वायम्भुव 
मनु, इन्द्र ओर दक्ष नामक तीन ओर ब्रह्म पुत्र हुये। इन्ही से 
प्रसिद्ध पौराणिक वश चले , जिनका वर्णन अब किया जाता है। 
पुराणों के अनुसार मनुष्यों की रृष्टि दो बार कर क हुइई। इस 
कथन से भारत मे आनेवाली आरय्यों की दो घाराआ का पता 
पडता है | 


मनु स्वायम्भुव वंश । 


वंश नं० (१) 

(१) खायम्भुव मनु--प्रियत्रत (उत्तानपाद भाई)--अम्नी अ--नाभि 
( किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलाबूत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल 
भाई )--(५) ऋषभ--भरत-सुमति-इन्द्रदयन्न परमेष्ठटि-(१०) प्रतिहार- 
प्रतिहतो-भुब--उद्गीस्य--प्रस्तार - ( १५ ) प्रथु--नक्त--गय--नर- 
विराट--( २० ) महावीय्ये--धीमान- महान -- मलुस्थ- स्वष्टा-- 
(२०५) विरज--रज-- (२७) विषग्ज्योति । 

मनु स्वायम्भुव की कन्यायें प्रसूति, आकरूति और देवहूति थी। 
आदिम बटवारे मे भारत नाभि को सिल्ला। भारत नाम भरत (न० ७) 
पर पडा। विष्णु पुराण के अनुसार स्वारोचिष, उत्तम, तामस और 
रैवत मनु सब प्रियत्रत के वशघर थे। इन चारो मन्वन्तरों मे चार ही 
ओर नाम मानने से स्वायम्भुब मनु की प्रियश्नत वाली शाखा में ३५ 
राजे पाये जाते हैं। इनके पीछे उत्तानपाद के वशज्ञ चाज्षुष छठवे 
मनु हुए। थे मनुवशी ३६ वे नरेश थे। 


वंश नं० (१ अ) 
(१) स्वायम्भुव मनु-उत्तानपाद--पध्रव ( उत्तम भाई )--श्लिष्टि 
( भव्य भाई )--ऋपु ( ऋषु )--( न० ६ से ३५ तक अज्ञात नाम)- 
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(३६) चाक्षुष सतु-ऊरु ( सुद्युज्न भाई )-अग--(३९) वेन-(४०) 
पृथु ( निषाद भाई )--अच्तद्धांन (पालित भाई)-ह॒विद्धान--प्राचीन 
वर्हिष ( प्रभावशाली, प्रजा की वृद्धि हुई। ) शुक्त (कृष्ण भाई)-- 
(४४) प्रचेतस--(४०) दक्ष । 


सूय्ये वंश । 


ब्रह्म के मानस तनय सरीचि के पुत्र कश्थप हुये जिन्होंने दन्षपुत्री 
अदिति मे सूख्य को उत्पन्न किया। वैवस्वत मनु इन्ही सूथ्य के पुत्र 
थे। इसीलिये सनुवशी सूख्येवशी कहलाते हैं । इन्हीं मनु से सूर्य 
ओर चन्द्र दानो चशो वाली पीढिये को गिनती होगी । यह सूर्ये 
वश इस प्रकार है :-- 


वंश नं० २ सूयेबंश | 


१ मनुवैवस्वत--इंक््याकु ( नृग या नाभाग, ध्ृृष्ण या धरृष्ट, शर्याति, 
प्रांझु, प्रपध, ताभानेदिष्ठ, सुद्युम्न, करपु, नरिष्यन्त आदि भाई )-- 
विकुक्ति उपनाम शशाद्‌ ( निमि दृड आदि कई भाई ) -पुरजय उप- 
नाम कक्ृत्सथ्थ--५ अनेवस-प्रथु--विष्टराश्व ( विश्वगश्व)-- आद्रें-- 
युवनाश्व ( प्रथम )--१०. आवस्त- बृहदश्ब--कुबल्लयाश्व ( उपनाम 
धुधमार )-हृढाश्व-प्रमोद--१५, हयैश्व ( प्रथम )--निकुम्भ-- 
संहताश्व--अकृशाश्व - प्रसेनजित--२० युबनाश्व (दूसरे)--मान्धातृ 
-पुरुकुत्त (अम्बरीप, मुचकुन्दभाई)-चत्रसदस्यु-सम्भृत (वेद मे 
ठक्षि )--२५, रुरुक-बृक--शुत--नाभाग--अम्बरीष-- ३० सिन्धु 
द्वीप- शतरथ ( कृतशर्मेन )-विश्वशर्मन-विश्वसह ( विश्वमहत ) 
प्रथम--दिलीप खष्टांग--१५.. दीघेवाहु- रघु--अज--दृशर थ-- 
३९ राम-- ६४० छकुश-अतिथि--निपध-- नज्ष- नभस- -४७५ 
पुरडरीक--क्षेम घुखन-देवानीक -- अहीनगु-- ( रूप--रुरुभाई 
पारिषान्र के) पारिपात्र (सलहख्नाश्व छोटेभाई ) शन्ू--दुल्व- ५० वल् 
(शल और दल वल के बडे माई, तथा उनसे पूर्व राजा थे )--उक्थ--- 
चदञ्लननाम - शंखन--व्युपिताश्व--५५ विश्वसह--हिरणयनाभ --- 


ए 
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नं० ३ (अ)-कुशवंशी नं० ४९ पारिपात्र के भाई सहस्राश्व 
का वंश। 

४९. सहस्राश्व--५० चन्दावलोक-तारापीड --चन्द्र गिरि-- 
भानुश्चन्द्र--५४. श्रुतायुस । 

नं० २ (आ) सयवंशी नं० ३९ फ्रे पुत्र लव का वंश, 
भ्रावस्तीराज्य । 

३९ राम--४० लव-पुष्प-भ्र्‌ वसन्धि--सुदशन--अग्निवणशीघ्र 
--४५... सरु--अशुश्रुत--सुसन्धि -- अमप-- विश्रुतवन्त--५०, 
विश्ववाहु-प्रसेनजित--तक्षक - दबृहद्बलत--ब्ृहत्कण -५५ उरक्षय- 
पत्सव्यूहू--प्रतिव्योम (अतिव्यूह)--द्विकर -सहदेव - ६० बृहद्ख्व 
-भानुरथ--प्रतीत्ताश्व--सुप्रतीक - मरदेव--६५ सुनक्षत्र -- किन्नर 
(पुष्कर)-अन्तरिक्ष-- (सुषेण)--सुवर्ण (सुपेण इनके बड़े भाड़े थे-तथा 
सुपण और सुतपस छोटे )--अमित्रजित (सुमित्र भाई)--७० बूृहद्राज 
(भरद्वाज भाई)-धर्मिन --(वर्हिष भाई) कृतजय (त्रात)-रणंजय, 
(ब्रात इनके बड़े भाई थे)--सजय--उ५ महाकोशल (शाक्य भाई)-- 
प्रसेनजित-- विदूदभ (छुद्रक भाई)--छुलिक-सुरथ - ८० सुमित्र। 

प्रधान का कथन है कि बृहद्वल न० ५३ से प्रसेनजित न० ७६ तक 
२३ पीढ़ियां पडती हैं| प्रसेनजित ०३३ बी० सी० में गद्दी पर थे। 
बृहद्दल महाभारत युद्ध में लडे थे । आप एक पीढ़ी के २८ व जोडते 
हैं। अतएबव ५३३+२३+८२८८५३३--६४४--११७७ बी० सी० 
महाभारत युद्ध का समय इस हिसाब से पड़ता है। 


नं० २ (३) लव॒ब शी महाकोशल, नं० ७५ के भाई शाक्य 
का विष्णुपुराण के अनुसार वश। 

७५--शाक्य-शुद्धोदन-- गौतमबुद्ध- राहुल--छुद्रुक--८०, कुएडल 
-+-सुरधथ--८२. सुमित्र । 

नं० २ (३) हरिश्चन्द्र का राजवंश | 

३० अनरण्य, त्रसद्स्व (प्रपद्श्व) -दयेश्व--वसुमनस (वसुमत) 
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--तृधन्चन--३५ त्रय्यारुण--सत्यत्रत ( त्रिशकु )-हरिश्चन्द्र-- 
रोहिताश्व--हरित--४० चचु--४१, विजय । 

यह वंश पुराणों तथा पार्जिटर मे उपरोक्त सूयेबश के न० २४ 
सम्भूत के पीछे चलता है, और हमारे न० २५ रुरुक | हमारे हरिश्चन्द्र 
वंश के न॑० ४९ विजय चचु के पुत्र लिखे हैं । इसमे कठिनता यह पड़ती 
है कि पुराणों तथा एतरेय ब्राह्मण मे लिखा है कि हरिश्चन्द्र के शुनः 
शेप वाले बलिदान सम्बन्धी यज्ञ मे विश्वामित्र और जमदग्नि मौजूद 
थे। यही विश्वामित्र रामचन्द्र तथा उत्तर पांचाल महीप सुदास के 
समकालीन थे। वेद्‌ के तृतीय एवं अन्य मडलो से भी विश्वामित्र 
ओर जमदग्नि की मिन्नता, शुनः: शेष से उनका सम्बन्ध तथा 
सुदास के यहाँ होना प्रकट है। वशिष्ठ को स्लेच्छ सेना से हार 
कर ही विश्वामित्र तपस्या करने लगे । उसी दशा मे तब्रिशकु 
द्वारा अपने कुट्ुम्ब पर उपकार होने से आप इनके सद्दायक बने । फिर 
वशिष्ठ को हटा कर आप तृशंकु को राज्य दिला उनके पुरोहित बने । 
अननन्‍्तर तृशक्ुु पुत्र हरिश्चन्द्र के अश्वमेध में आप वशिष्ठ से पराजित 
हो कर फिर तप करने पुष्कर चले गये। अत्एवं हरिश्चन्द्र के समय 
वाले विश्वामित्र वही कौशिक कान्यक्ुब्ज नरेश थे | उनके तृतीय मडल 
वेद में इनके पिता गाथिन् (गाधि ) के भी मत्र हैं | इनकां सुदास 
का पुरोहित होना ठृतोय मडल ऋगवेद में प्रकट है। वहाँ कुशिक भी 
इनके पितामह या पूव पुरुष हैं। सुदास और राम प्राय: समकालीन 
थे। इसके कारण इस ग्रन्थ में अन्यत्र हैं | ऐसी दशा में यदि हरिश्चन्द्र 
रास के पूव पुरुष हों, तो विश्वामित्र का जीवन काल सूर्य वशी २० 
पीढ़ियों के वराबर पर जावेगा, तथा सूर्यवश में ये १२ पीढ़ी जुड़ जाने 
से राम की सुदास से समकालीनता नष्ट हो जावेगी, जो हृढ प्रमाणों 
पर आधारित है। अतः यह हरिश्चन्द्र का वंश राम के पूव पुरुषो का 
न होकर धिरादरी वालो का था । 


न० २ (उ) सगर का राजवंश । 


३८. घाहु-सगर--४० अससजस--अंशुमंत--दिलीप -- ४३. 
भगीरथ । 


३१ भारतवप का इतिहास अध्याय ७ 


काशीराज प्रतदन ने हयहय वशी वीतिहोत्र को पराजित किया 
जिससे वह राज्य छोड कर भरद्वाज के साथी भागंव ऋषि हो गये । 
उनके पुत्र अनन्त, पौत्र दुजंय और प्रपीत्र सुप्रतीक के नाम हैहय 
भूपालों मे लिखे है। सगर ने इस वश का राज्य ही नष्ट कर दिया। 
(प्रमाण आगे सगर के वर्णन में मिलेंगे । ) 

उनके द्वारा सुप्रतीक का राज्य जीता जाना सिद्ध है। अतएवं सगर 
प्रतदर्न के पोत्र अलक के प्रायः समकालीन होगे। उबर गमायण के 
अनुसार अलक के पितामह प्रतदर्न रामाभिपेक के समय अयोध्या में 
नेबते आए थे। हरिवंश के अनुसार अगस्त्थ की स्त्री लोपामुद्रा ने 
अलक को आशिवाद दिया। उधर रावण को जीतन में अगस्त्थ ने गम 
की शस्त्रास्त्रो द्वारा सहायता की। अतण्ब अलक, प्रतदन, सगर ओर 
राम प्राय: समकालीन बैठते हैं। सगर ने हेंहयो का हराकर बचैदभ राज- 
कुमारी से विवाह भी किया। प्रशस्ति के पूच वे ओव अग्नि ऋषि के 
आश्रम में रहते थे | ये अग्नि और ऋचीक के पिता ओब के वशवर 
थे। अतएब बाहु ओर सगर राम के बहुत पहले नहीं हो सकते थे । 
सगर मध्य भारतीय भूपाल समझ पड़ते हैं । कम से कम वे रामचन्द्र 
से २३ पीढी ऊँचे पूर्व पुरुष नहीं हो सकते, जैसा पोराणिक वशा- 
वलियो मे दज है| वहा वाह, ( मुख्य वश न० २६) बृक के पुत्र लिखे 
हुए हैं । सम्भव है, बाहु और सगर हरिश्चन्द्र के वशवर हो, जैसा कि 
पुराणा में कथित है, किन्तु वे राम के पूर्व पुरुष न थे। उपयुक्त वोति- 
होत्र सुदास के पिता के समकालीन भरद्वाज के साथी थे। उससे भी 
वे बहुत पुराने न थे। 


नं० २(ऊ) दक्षिण कोशल का राजवंश । 

३५ अयुतायुस ( उपनाम भगस्वर ) ३५. ऋतु पण --सव् कास-- 
सुदास--३९. मित्रसहकल्मापपाद--अश्मक--४१.. उरकाम-- 
४२. मूलक । 
न० ३९, कल्मापपाद का (दूसरा वश )-सव्े कर्मन--अनरण्य-- 
निन्न--४३. अनमित्र ( रघुभाई )। दक्षिण कोशल बतमान ज़िलो राय- 
पुर, विल्लासपुर, और सम्भलपुर तथा कभी कभी गंजाम के भी अंश पर 
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विस्तृत था । उसकी राजधानी रायपुर जिले मे श्रीपुर थी। ऋतुपण के 
यहाँ प्रसिद्ध नेषध राजा नल रहे थे। नत्न उत्तर पांचाल नरेश ( नं० 
३५ ) के सम्बन्धी थे, क्योंकि इनकी पुत्री इन्द्रसेना उनके पुत्र मुद्गल 
को व्याही थी। नल विद्भ के यादव नरेश भीस रथ न० ३४ के 
दामाद थे। इसलिए इनका स्थान दो समकालीनताशों से हृढ़ होता 
है। नल की पुत्री इन्द्रसेना को बैद्कि साहित्य मे नज्ञायनी कहा है । 
मुदुगल वेदषि सी थे। नल श्रेष्ठ रथ सचालक थे। उनकी पुत्री 
नलायनी ने भी रथ संचालन द्वारा एक युद्ध में अपने पति को विजय 
दिल्ला कर उनका प्रायः खोया हुआ प्रेम फिर से प्राप्त किया। नत्न 
मुद्गल के खसुर होने से उनसे एक पीढ़ी ऊचे थे। इधर मुद्गल के 
पुत्र वध्यूश्व के पुत्र एवं कन्या दि्वोदास एवं अहल्या थी। अहल्या 
शरद्वन्त गौतम को व्याही थी और उसे राम ने पवित्र किया। तिमिध्वज 
शम्बर को जीतने मे राम के पिता दशरथ ने दिवोदास की सहायता 
की । इन्ही द्वोदास के चचेरे भाई पिजवन के पुत्र प्रसिद्ध वैदिक 
विजयी सुदास थे। ऋतुपण नल के साथी होने से दिवोदास से चार 
पीढ़ी ऊँचे के समकालीन थे। अतएवं कल्माषपाद राम के प्राय: 
समकालीन बैठते है | पौराणिणक वशावल्ियो मे उनके प्रपोत्र मूलक राम 
से आठ पीढ़ी ऊचे पूव पुरुष हैं जा बात उपराक्त कारणों से असिद्ध है। 
कल्मापपाद्‌ राम के समकालीन विश्वामित्र ओर वशिष्ठ के भी सम- 
कालीन थे । रामायण में दशरथ का शम्बर के जीतने मे भाग लेना 
लिखा है | इधर वेढ में दिवोदास शम्बर को जीतते ही हैं। समझ 
पड़ता है कि गुप्त काल के पौरारिक सम्पादकां ने सगर, हरिश्चन्द्र 
तथा द।क्षण कोशल का पूरा हाल जाने बिना द्वी उनकी वंशावलियाँ 
मुख्य सूर्यवश में मिला दी हैँं। महर्षि वाल्मीकि ने इस वशावली को 
निम्न प्रकार से लिखा :-- 


१, वैवस्वतमनु - इच्चाकु-कुक्षि--विक्ुक्षि--५, बाण--अनरण्य--- 
पृथु-ठशकु--घुन्धमार-- १०. युवनाश्व--मान्धाठ्‌-- सुसन्धि-- ध्रु व- 
सन्धि--( प्रसनज्ञित भाई )-भरत-१५, असित--सगर-असम जस-- 
दिलीप--भगीरथ--२१०. फाकुत्स्थ--रघु-- कल्माषपाद--शखण--.- 

५ 
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सुद्शन--२५. अभिवर्ण--शीघ्रग-मनु--प्रशुभ्रक-- अम्वरीप--३०. 
नहुष--ययाति--नाभाग--अज--द्शरथ--राम । 

यह वश वृक्ष वालकाण्ड के ७०वे अध्याय से रामचन्द्र के वेवाहिक 
शाञ्रोचार मे लिखा हुआ है। इसमे हरिश्चन्द्र तथा दक्षिण कोशल के 
बश तो प्राय: नही हैं, क्रिन्तु सगर उपस्थित हैं, तथा लववशी ध्रुव- 
सन्धि, सुदशन, अप्निवर्ण आदि भी राम के प्रव. पुरुषों में लिखे हैं । 
चन्द्रवशी नहुष और ययाति भी यहीं आ गए हैं। यह वश वृक्ष व्यासों 
द्वारा सुरक्षित न था, वरन इच्चाकुत्ों मे प्रचलित था, निनमसे प्राय: छठी 
सातवीं शताब्दी बी० सी० में इसे बाल्मीक्रि ने पाया । तो भी यह मनु 
से राम तक केवल ३० पीढियाँ मान कर कम से कम ६३ पीढी मानने 
वाले वश वृक्ष के बहुत प्रतिकूल है । 


उपरोक्त वंशावली में हमने दज्षिण कोशल की शाग्बा अलग करने 
में प्रधान का भी अनुगमन किया है। सगर ओर हरिश्चन्द्र की शाखायें 
सवमान्य घटनाओ के आधार पर अलग की गई हैं। सुदास तथा 
राम की शाखाओं की समकालीनता प्रधान न भी डिग्बलाई है। 
वंशावली में राम पय्यैन्‍्त बहुत करके पार्जिटर, विष्णु पुराण और 
हरिवंश का अनुगमन है। राम के पीछे प्रधान के निष्कर्प माने गये 
हैं। वे सब्र वैदिक अथच पौराणिक साहित्य पर आवारित हैं । उपयुक्त 
कई स्थानो पर जो विविध घटनायें अक्रित है, उनके आधार उनके 
यथा-स्थान बरणनो में दिये जायेंगे। सुदास और राम की समकालीनता 
के फरण उत्तर पांचान्न वश के नीचे भी लिखे ज्ञावेगे-- 


नं० २. (ए) विदेह का सयेब श--मेथिल शाखा 

मुख्यवश का ( न०२ ) इच्चाकु- ( ३ स १४ तक नाम 
अज्ञात )--निमि--१६ मियि--जनक -उदारवसु--नन्दिवद्धन--२० 
सुकेतु-देवराट-२२.च्ृहदुक्थ-महावीये -धघूतिमन्त-सुध्चृति - ध्रृष्टकेतु 
-“२७,. हयेश्व-मरू - प्रतिन्वक--क्रीतिर थ-- देवमीढ--विवुध-- 
महाध्रृति--की तिराट--महारो मन-स्वण रोमन-३७, हृस्वरामन--सी र- 
ध्वज ( कुशध्वज् भाई )--३९. भानुमन्त--शतद्युम्न--मुनिशुचि--४२ 
उरजवह--सनद्वाज--शकुनि--४५ स्वागत ( ऋतुज्ञित भाई )-- 
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सुवचंसभ्रत ९७ सुश्रुतजथ -विजय- ऋतु--सुनय--वीतहृब्य--५३, 
धृति -५३ बहुलाश्ब-५४ कृति | 


नं० २ (ऐ) मेथिल सांक्राश्य शाखा | 
घशलन०२ एका (न० ३७) हृस्वरोमन--कुशध्वज --धमम- 
ध्वज-कृतध्ब॒ज ( मितध्वजभाई जिसका पुत्र खांडिक्य था) ४१. केशि- 
ध्चज | 
नं० २. (ओ) मेथिल वंश की ऋतुनित शाखा 

वश न० २, ए, का न० ४४ शकुनि--ऋतुजित--अरिष्ट नेमि -- 

४७ अआतायुस सू्येश्व सजय-तक्षेमारि--अनेनस--मीनरथ--सत्यरथ 

५३, सात्यरथी -उपगुरु-श्रुतअरित -- ५६ उपगुप्त (शायद्‌ उम्र- 
सेन हो )। सीरध्वज जनक, न० २० ३८, ( सूयेबशी ३८ ) दशग्थ के 
समधी समकालीन थे। इस शाखा में व शावल्ियो से प्रायः १३ नाम 
छूट रहे हैं, ऐसा समझ पड़ता है। सम्भव है कि इच्चवाकु से दी निमि 
अथवा मिथि कई पीढी नीचे हो । 

० के हर] ] 

नं० २: (ओ ) वेशाली का सूयेब'श 

१. मनुवेवस्वत -नाभानेद्ष्--भलन्दन -बत्सपी--५, प्रांशु - 
प्रजाति--खनिन्र--छुप--विंश--१०. विविश-खलनीनेन्न--करन्धम-- 
अवीक्तित--१४. सरुत्त--१५,नरिष्यन्त -द्स--राष्ट्रवद्ध न--सुध्ृति-- 
नर--२०, केवल्--बन्धु मन्त-वेगवन्त - बुध-- तृणबिन्दु--२५, निश्र- 
वस--विशाल--हेम घन्द्‌-सु चन्द्र--धूम्राश्व- ३० सज्य--सहदेव--- 
कृशाश्व--सामदत्त - जनमेजय - ३०, उपरोक्त वश वृक्ष पार्जिटर 
महाशय ने कई पुराण मिला कर लिखा। अश्वमेघपव म० भा० 
में बही निम्तानुमार लिखा है -- - 

१, सनु-प्रसन्वि-छुप-इक्त्वाकु-५ विश ( ९९ भाई 
ओर )-विश्वास-खनिनेत्र ( चौदद और भाई )--सुबचंस-- 
१० कारन्धम--अवीक्षित्‌ ११ मस्त्त। 

पहला वश बृक्ष प्रमाणनीय समझ पडता है | 


अब चन्द्रवश का कथन चलता है | त्रह्मा के मानसपुन्न अन्नि 
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के पुत्र चन्द्रमा थे, जिनके पुत्र बुध का विवाह मनु वैवम्बत की पुत्री 
इला से हुआ | इसी विवाह से पुरूस्वस पुत्र उत्पन्न हुआ जिससे 

चन्द्रवश चला । सूयेवश से पीढी गिनमे के लिए यह वंश भी मनु से 
चलाया जाता है। घन्द्र ओर मनु बैबस्वबत समधी ओर समकालीन 
थेही। 
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१--मनुवैवस्वत-इला ( बुध की स््री )-पुरूरवस- आयु-- 

५ नहुष--ययाति--पुरु-जनमेजय ( प्रथम )-प्रचिन्वस्त--१० 
प्रवीर - मनस्यु--अभयद्‌ सुधन्वनघुन्ब-- १४ सुदुम्न-वहुगव-- 
१६, सयाति--अहयाति--१८ रौद्राश्व- ऋचेयु--मतिनार--२१ 
तंसु ( अनित्न या सुरोध ) २२ दुष्यन्त--भरत-विदधिन भरद्राज-- 
पघितथ--२७ अभुुवमसन्यु-२८ बृहत्क्त्र--२९ सुहोत्र- हस्तिन-- 
अजमीढ--३९ ऋक्त--३३- चित्ररथ--जहनु--३५ . सुर्थ-- 
३६, विदुरथ--१७ सवर्ण--३८ कुरुू-३९ साव भौोम (ऋत्ष 
छोटा भाई)--जयत्सेन--अपराचीन आराधि--४२ महाभोम--अयुत्ता 
ताइन ४४, अक्रोधन-देवा तिथि ऋच्त--भीमसेन --४७ दिलीप 
प्रतिसुत्वन--प्रती प--४९ अरिष्टशेण--शतनु या शान्तनु (देवापि और 
वाहक बडे भाई )- विचित्रवीये ( भीष्म तथा चित्रांगद बड़े भाई ) 
पांडु (घृतराष्ट्र बड़े भा३)--५३ अजन (युधिष्ठिर बडे भाई व राजा)-- 
भिमन्यु--परीक्षित ५६ जनमेजय (दूसरे) -५७ शतानो ऊ (प्रथम)-- 
(भाई चन्द्रापीड-तत्पुत्न श्वेतकण, तत्पुत्न अजयाश्व) - अश्वमेधदत्त- 
अधिसीम कृष्ण--६० निचज्ञु (विवक्षु भाई) - उष्ण ( उक्त भाई )-- 
चित्ररथ--शुचिरथ-- ६४ बृष्णिवन्त--सुपेण - सुनीथ--६७ नृचच्षु-- 
सखीदल--६९ परिप्लुत- सुनय--७१ मेघाविन--5२ नृपजय-- 
७३ निग्म-बुहद्रथ--वसुदामन--शतानीक ( दूसरे )--७७ उदयन 
७५०० बी० सी० में गद्दी पर वैंठ)--वहीनर (नर वाहन, बोधि भाई)-- 
७९ दडपाणि--निर मित्र--८१ क्षेमक | अरिष्टिपेण बैदिक साहित्य 
में देवापी के पिता लिखे हैं, पुराणों में नही ।_किसी किसी का मत है 
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कि थे देवापी के गुरु अथवा ब्राह्मण दत्तक पिता मात्र थे, शान्तुन के भी 
पिता नही । 

परीक्षित से उदय तक २२ पीढियां हैं ६१६ वर्ष (२८ वष प्रति 
पीढी के हिसाब से)। परीच्ति से ३६ वर्ष पूष भारत युद्ध हुआ। 
उदयन ५०० बी० सी० में गद्दी पर बैठे । इस प्रकार भारत युद्ध का 
समय प्रधान के अनुसार ५००+६१६+३६८९११९१५२ बी० सी० 
आता है | न॑० २७ सबर्ण, नं० ३२, ऋत्ष के पुत्र कहे गए हैं, किन्तु, 
न्० ४० उत्तर पांचाल नरेश स॒दास से हारते हैं | इसलिए उनका 
स्थान ३७ पर समझ पडता है । 


वंश नं० ३, (अ) विद का द्विमीढ़ वंश 


(वंश न० ३ का नं० ३०) हस्तिन -हिसीढ़--यवीनर--(३३ से 
३९ तक अज्ञात नाम)--४० धृतिमन्त-सत्यध्चृति- दृढनेमि--सुधर्मा 
(या सुबसेन )-सावेभौम -४५ महन्तपोर--रुक्मरथ--सुपाश्ब-- 
सुमति--सन्तत्तिमन्‍्त--५०,. सनति- कृत-छग्मायुध--क्षेम्य--सुची र- 
७०, नृपंजय--५६., बहुरथ । 

इस वश में ७ नामों की जगह बढ़ानी पडी है। इसका नं० ५२ 
डग्मायुध चन्द्रवश के नं० ५१ भीष्म से लड कर मारा गया। उसी ने 
उत्तर पांचाल के नं० ५० प्रषत्‌ को तथा दक्षिण पांचाल के नं० ५७ 
जनमेजय को हराया था । इसी ल्ञिए उसका भी न० इन्ही तीनों के 
प्राय: वरावर होना चाहिए। पुराणों में मुख्यवंश तो पूर्ण हैं. किन्तु 
अमुख्यों की वहुतेरी पीढियां छूट भी रहो हैं। इसलिए अज्ञात नाम 
की पीढियां बढ़ा कर समकालीनों की पीढियां मिल्ानी पड़ती हैं । 


वंश न० ३ (आ) उत्तर पांबाल का वैदिक सुदासवंश | 


( वश न० ३ का नं० ३० ) हस्तिन--अजमीढ--सुशान्ति-- 
पुरुञानु--३४ ऋणतत (ठत्च )-भरत ( अृम्यश्व भाई )--देववात-- 
संजय ( चयमान भाई | इनके पुत्र अभ्यावर्तिन चायमान थे )--३८, 
सहदेव ( प्रस्तोक, पिजवन भाई । पिजबन के पुत्र प्रसिद्ध राजा सुदास 
थे )- ३९. सामक-अकद॒ुन्त (४१ से ४७ तक प्रधान के अनुसार 
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अज्ञात नाम) - ४८ दुष्टरीतु-- ४९. प्रपत--"० द्रपद--५१ ध्रष्टब्युम्न - 
५२, धृष्टकेतु | हरिवंश में लिखा है कि मुद्गल, सजय, बृहदिपु 
क्रि मेत्लाश्व और जयीनर का बसाया हुआ देश पांचाल कहलाया | इस 
काल इस वश में राजबल मुद्गल, काम्पिल्य, दिवोदास, प्रस्ताफ़ और 
सहदेव मे बटा हुआ ससमभ पडता है। सुदास के पिता पिजबन थे और 
सुदास का दिवोदास से इतना मेल था कि दर के चचा हो कर भी 
दिवोदास वेद मे सुदास के पिता कहे गए हैं | यादत्र न० ४७४ भनमान 
को उत्तर पांचात्न नं० ३७ सजय की दो पुन्निया व्याही थी। भजमान 
के पितामह सत्वन्त राम के समकालीन थे। इससे भी सुदरास का समय 
राम के निकट आता है। भजमान के विवाहो के प्रमाण यादवर्व॑श के 
कथन में हैं | उपरोक्त न० ३४ ऋद्ष क पुत्र भृम्यश्चर के पुत्र मुदूगल और 
काम्पिल्य थे। मुदूगल को निपव्रनाथ प्रसिद्द नन्न की बेटी इन्द्रसना 
नलायनी व्याही थी | मुदूगल अच्छे युद्धऊ्ता तथा वेदपि थे। इनके 
बेटे बेद्‌ में ख्यात व्प्रश्व के पुत्र विवादास थे, तथा कन्या शग्द्वन्त 

गौतम की स्त्री अहल्या | राम ने अहल्या का पुनीत किया, तथा उनके 
पिता दशरथ ने शम्बर को जीतने मे दिवादास की सहायता की | वेद 
में सुदास, पिजवन और द्वोदास दोनो के पुत्र लिखे हैं | सम्भवतः 
दिवोदास ने इन्हें गोद लिया हो, या काका होने के कारण वे पिता लिखे 
हों। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि प्रसिद्ध पोरव भीष्म ने अपने 
ताऊ वाल्ह्दीक को पिता कहा था। द्वोदास के पुत्र थे मित्रयुस, पोत्र 
सोम, और प्रपीत्र मैत्रेयस | वाजिनय भरदूवाज वैदिक ऋषि थे। उनके 
मत्रो में आया है कि द्वोदास प्रस्तोक तथा अभ्यावतिन चायमान न 
उनका मान किया । दशरथ उनके समकालीन थे | अभ्यावर्तिन चायमान 
के पुत्र थे। भरदूवाज के बेटे थे पायु भर शुनद्वोत्र | प्रसिद्ध बैंदिक 
ऋषि ग्रृत्समद्‌ शुनहोत्रात्मज थे। अहल्या के पुत्र शतानन्दू, सीरध्वज 
जनक के पुराहित थे। हरिवश सत्यक्षृति का शतानन्दात्मज बतल्नाता 
है। द्रोण की स्त्री ऊपी और साले क्ृपाचारय सत्यध्ृति के वशघर थे। 
हरिवंश में यह सत्यध्ृति की पुत्री ओर पुत्र द्वी कहे गए हैं, किन्तु 
पुश्तों का बीच पड़ता है, सो वास्तव में थे दूर के वशधर । द्रोणाचार्य 
से उत्तर द्वार कर द्वुपद्‌ उत्तर से दक्षिण पाचात्न मात्र के राज्ञा रह 
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गए, तथा उत्तर पांचाल के शासक द्रोणाचाये और फिर अश्वत्थामा 
हुए। बौद्ध ग्रन्थ मज़ु श्री मूलकल्प मे अश्वत्थासा प्रसिद्ध मन्त्री 
लिखे हैं । 


वंश नं० ३ (३) दक्षिण पांचाल वंश । 


( वंश न० ३ का न० ३० ) हस्तिन--अजमसीढ़-बृहद्वसु-बृह दिषु 
३४ चृहद्धनुप-बृहड्मा (हरिवश के अनुसार)--जयद्रथ--३७, 
विश्वज्ञित--स नजित--३९._ रुचिराश्व--४० . प्रथुषेण--पौरपार 
( प्रथम )-नीप--ससर-पार ( दूसरे )--४५. प्रथु-सुकृति-- 
विश्राज--४८ अखूह (इनको किसी शुकदेव की कन्या ब्याही थी )-- 
ब्रह्मदत्त -५० विश्वसेन--हृढसेन -(उद्प्रसेन )--भल्लाट--५३, जन- 
जय | इनके पीछे दक्षिण पाचाल मे द्रपद का राज्य हुआ | पहले दोनो 
पांचाल द्रपद्‌ के हुए, किन्तु द्राण स हारने पर केवल दक्षिण पांचाल 
द्रपट के पास रहा। प्रधान से इसकी कुछ पीढ़ियाँ निम्नानुसार 
हैः--इहदसु - छृहन्त - बृहन्मनस - बृहद्धचुष--बुहदनु हघु--बृहत्कमेन-- 
जयद्रथ । 


वंश नं० ३ (३) मागध शाखा । 


( वश न० ३ का न० ३८ ) कुरु-सुधन्वन (प्रथम । चित्ररथ भाई । 
हरिव श मे सुधन्वन कुरु के पुत्र लिखे हैं. किन्तु प्रधान उन्हे चित्ररथ 
का पुत्र कहते हैं ) -४० सुहात्र-४१ च्यवन-क्ृतयज्ञ--४३ डपरि- 
चरवबसु--४४ इबहद्रथ--कछुशाग्न -व्रृपषभ ( या ऋषभ )--पुष्पवन्त--- 
सत्यहित (या सत्यध्षुति)--४९ स॒धन्वन ( दूसरे )--डउज--सम्भव-- 
५२ जरासन्ध- सहदेव--०४ सामाधि- श्रुत श्रवस - अयुतायुस-- 
निरमित्र-सुक्षेत्र -०९ बृहत्कमे - सनजित- श्रुतजय-- महाबाहु (बिश्लु, 
विप्रभाई)- झुचि -६४ ज्षेम-भूत्रत--( अनुब्नत, सुन्नतभाई )--६६ 
घमनत्र (सुनन्र भा३)-विवृति ( नुपति भाई )--सुत्रत--( सश्रय, सम 
तुत्त्र भा३) - ६९ हृढसेन (द्युमत्मन भाई)-महीनेनत्र (सुमति भाई)-- 
सुचल ( अचल भाई )-सुनेत्र--5३ सत्यजित--विश्वज्ञित ( ५८८ 
ची० सी० से गद्दी पर बेठे )--७५ रिपुश्नय ( ५६३ बी० सी० में गद्दी 
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पर बैठे, तथा ५१३ बी० सी० में अपने मन्त्री पुणिक द्वारा 
मारे गए) । 

प्रधान के अनुसार सोमाधि न० ५४ से रिपुश्नय न० ७५ तक २२ 
पीढ़ियों का भोगकाल २८» २२८६१६ वष होता है। न० ६० सेन- 
जित के समय वायु पुराण सुना कर कहा गया कि १६ भविष्यत्‌ 
बाहद्रथ राजे होंगे। ये सेनजित ( लववशी न० ५९ ) दिवाकर तथा 
(पुरुवशी न० ०९) अधिसीम कृष्ण के समकालीन थे | सोमात्रि न० 
५५ से विश्वञजित नं० ७४ तक २१ पीढ़ियाँ (२१३८२८०५८८ बष) 
हैं। इनका अन्त काल ५६३ बी० सी० में है, सो भाग्त युद्ध ५६३+ 
५८८८ ११५१ घी० सी० में आता है। सामाधि के पिता सहृदेव उसी 
युद्ध मे मारे गए थे। पुराणों में सोमाधि से रिपुश्चय त्तक ६३८ वर्ष 
लिखे हैं । पौरव तथा मागध वबशों में प्रधान और पार्जिटर में काफी 
अन्तर है। यहाँ प्रधान माने गये हैं, क्योकि इन्होंने कई पुगणों को 
मिला कर तथा हृढ़ विचार करके अपने कथन किए हैं । वे अभी तक 
अकास्य हैं । इतिहास के लिए सौर, पोग्व, और मागधवश चहुत 
डपयोगी हैं, क्योकि ये महाभारत के पीछे भी कईे पीढ़ियो तक चले 
हैं। महाभारत के समय पोरव न० ५३ अजुन के समकालीन लववंशी 
न० ५४ बृहदूवत्न, कुशवशी न० ५४ श्रुतायुत तथा मागधवशी नं० 
५३ सहदेव थे। 

वंश न॑ ३ (उ) चेदिशाखा । 

( वश न० ३ का न० ३८ ) कुरु--सुधन्वन--४०, सुहोत्र--४१ 
च्यवन-- ४२ ऋृतयज्ञ--चेदि--४४ बसुचेद्य-प्रत्यम्रह--( ४६ से 
५० तक अज्ञात नाम ) ५१ दमघोष --५२, शिश्ुपाल--५३ 
घ्ृष्टकेतु । मागधवशी न० ४३ उपरिचर बसु ने चे|द्‌ न० ४४ की 
सहायता से मगध जीत कर राज्य प्राप्त किया । शिश्ञुपाल चैयसे 
तीन ही पीढ़ी नीचे लिखे हैं, यद्यपि वे पौएव न० ५३ अजुन तथा 
सागध न० ५३ सहदेव के समकालीन थे। इससे जान पडता 
है कि चेदिवश की प्रायः पाच पीढ़िया पुराणों से छूट गई हैं। 
नैषधनल के चैय सुवाहु समकालीन थे। वे द्मयन्तो के सौसिया थे 
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(वनपच ) | इसका नाम ही उपरोक्त वशाचली में न होकर उसका 
अधूरापन प्रकट करता है । 


वशनं० ३ (ऊ) काशी शाखा। 

(वश न० ३ का न० २४) भरतं--विदधिनभरदूबाज, २६--वित्थ 
--सहोत्र--काशिक--काशेय --३०. दीघंतमा-धन्वन्तरि--के तुमान 
(प्रथम) --भीमर्थ--३२2 दिवादास (प्रथम) (अष्टारथ, भाई)-- 
३५ हयश्व-सुद्ब दिवादास (दूसरे)--प्रतदेन- वत्स (अन्यनाम 
ऋतध्वजक्षत्रपी या कुबलयाश्व)--४० अलक -सन्तति- सुनी थ-- 
क्ोम्य-क्तुमान (दूसरे) ४५ सुक्रेतु -धर्मकेतु - सत्यकेतु--बिभु 
(सुविभु) आनते-५० सुकुमार-घृष्टकेतु--वेणह।त्र--५३ भग-- 
आजातशत्रु-भद्गरमन --५५ दिवादास (राक्षमों के नाशक लिखे हुये 
हैं, हरिवश से )। प्रतदेत ने भद्रशेष्यवश का नाश किया । उपयुक्त 
वश हरिवश में कथित है। अन्य पुराणों तथा हरिवश में भी यही 
वश दूमरे प्रकार से भी लिखा है । वहाँ सुहोत्र उपनाम सुनहोत्र के 
पिता ज्षत्रवृद्ध और पितामढ़ नहुष लिखे हैं | इस प्रकार जोडने से अलक 
मनु से केवल वीसवी पीढी पर पड़ते हैं, यद्यपि वे ३९वी पीढ़ा वाले 
राम के समकालीन थे | अतएव पहले लिग्वा हुआ बश ही मान्य है। 


वंश न ० ३ (ए) कान्यकुब्न शाखा | 


वश न० ३ ऊ, का ( न० २७ ) सुध्दोत्र--अजमीढ --३० जहूनु -- 
झजक-(सिन्धुद्वीप म० भा० शान्ति पव) बलाकाश्व--वल्लभ ( म० 
भा० शान्तिपव)--कुशिक-- गाधि--३५ विश्वामित्र-- अष्टक---३७ 
लोहि। 

उपरोक्त वशावली हरिवश में है। यद्दी कुछ अन्य पुराणों में 
निम्नानुसार हैः-- 

वश न० ३ का न०३ पुरूरवस--अमावसु--५ भीसम--कांचन- 
प्रभ-- सुहोत्र-जह - सुनह--१० अजक--बलाकाश्व-- कुश-- 
कुशाश्व-- कुशिक--१५,_ गाधि- विश्वासिनत्र-- अष्टक-- १८, 
लौहि । 

्् 


रे 
छुर्‌ भारतवप का इतिहास अध्याय ४७ 


पुराणों मे उपयुक्त काशी वंश में कथित दूसरी वशावल्ली के 
आधार पर विश्वामित्र का न० १६ आता है | उत्तर पांचाल के (न० 
३९) सुदास के पुरोहित विश्वामित्र, ऋगेद के अनुसार थे। अतएव 
विश्वामित्र का न० १६ बिलकुल गडबड बैठता है, अथच, ३५ टीक 
आता है । इस प्रकार पहली बशावल्नी यहाँ भी ठीक उतर्ती है, और 
दूसरी अशुद्ध | शान्ति पर्व दान धर्म म० भा० में यही झुद्ध वशावली 
अजमीढ से विश्वामित्र तक है। इसमे केवल एक पीढी अधिक है, 
अर्थात्‌ कुशिक के पिता बल्लभ है, और पितामह बलाकाश्व | विश्वा- 
मित्र वशिष्ठ से ल्डकर राज छोड ब्राह्मण होगए | उनऊे पौन्र लोहि 
का राज्य हैहयो द्वारा छिन कर कान्यकुब्ज़ राज्य उस काल गिर गया । 
ब्राह्मण होकर विश्वामित्र ने वेद का तीसरा मण्डल गाया। उममे 
गाधि की भी ऋचाये हैं। कुशिक की ऋचाएँ दशवे मण्डल मे हैं। 
शुनःशेप थे तो विश्वामित्र के भागिनेय, किन्तु राजा हरिश्चन्द्र की 
नरवलि से उसे घचा कर आपने पुत्रत्व मे ले लिया | भागिनेय जमदगिन 
भी आपको परम प्रिय थे। इन दोनों का जन्म भी प्राय; साथ ही 
हुआ | प्रसिद्ध परशुराम इन्हीं जमदग्नि के पुत्र होने से, थे तो विश्वा- 
मित्र से दो पीढी नीचे, किन्तु आयु के विचार से केबल एक पीढी 
नीचे थे | इन्ही ने हैहयराज अजुन को मारा। 

विश्वामित्र के मुख्य ब्राह्मण पुत्रो मे मघुच्छन्दस वेदर्षि, कतियाकत, 
ऋषभ, रेणु, गालव, शुनःशेप ( देवराट ) के नाम हैं| कुछ बडे पुत्रो ने 
शुनःशेप के पुत्रत्व को न माना, जिससे विश्वामित्र ने उन पुत्रों को 
छोड़ दिया। विश्वामित्र वंशियो मे निम्न गोत्र हें--. 

वश्न्‌ , देवराट, गालव, हिरण्याक्ष, जावाल, करीशि या काशिक, 
लाहित, मधुच्छन्द्स, कात्यायन, पाशिनि, सेन्धवायन शालंगायन, 
सुश्रुत, तारकायण ओर याज्ञवल्क्य । वाशिष्ठ मे भी एक याज्ञवल्क्य 
गोत्र है| याज्ञवल्क्य वेशम्पायन के भागिनेय और शिष्य थे | महाभारत 
शांति पर्व दान धर्म में विश्वामित्र के उपयुक्त सतानों का कथन है। ये 
वश मत्स्य पुराण में भी कथित हैं। निरुक्त, ऐतरेय तथा पंचजिश 
न्न हमण्णों द्वारा वेदर्षि विश्वामित्र का आदिम राजत्व प्रमाणित है। 
इन्हें।ने देवराज वशिष्ठ को जीत कर सत्यत्नत त्रिशकु को गद्दी दिलाई | 
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(वायु पु ० ८८, ७८-११६, हरिवंश १९, ७१७ से १३,७५३ तक 
विष्णुपुराण, 77 ३, १३, १४, भागवत < ७, ५-६; म० भा० 2| 
१३७, ६२०७ ) 
ध श॒नं० ३ (ऐ) यदुब श माथुर शाखा । 
मनुवैवस्वत --इला--पुरूवस-आयु--५.नहुष-- ययाति--७ यदु-- 
क्रोष्ट,--बुजिनीवन्त-- १०, स्वाहि- रुषग्दु-- चित्र रथ- पूथुश्रवस-- 
प्पन्तर ( तम )--१५., सुयक्ष-उशनस--काशिनेयु--मरुत--कम्बत्त 
बहिष--२० शशिबिन्दु--रुक्म कवच--परावृत--ज्यामत--विद्भ 
२५. क्रथभीम--कुन्ति--ध्रष्ट -- निश्व ति विदूरथ--३०. द्शाह -- 
व्योसन--जीमृत--विक्ृृति--भी मर थ--३५. दशस्थ ( रथवर या एका- 
दशरथ ) शकुनि--करम्भ--देवराट-देवक्षत्र (या देवन )--मघु--४० 
पुरुद्दन्त (या पुरवश )--जन्तु ( या अशु )--४२ सत्वन्त, ४७३, भीस 
सात्वत--अंधक (भाई भजसान, देवबृद्ध तत्पुन्न वश्रू, )--४५ कुकुर-- 
बवृष्णि--कपोत रोमन--रेबत ( विल्लोमन या तित्तिरि )--भवरैवत--- 
५० घअज्नञात नास ( प्रवान के अनुसार )-पुनवसु--आहुक--उम्रसेन 
(देवक भाई, देवकी भतीजी )--कस--»५ श्रीकृष्ण ( भागिनेय )। 
उपयुक्त न० ५२ आहुक के समकालीन देवमीढ़स थे, जे। न० ४६ 
वृष्णि से इतर किसी बृष्णि के वशज थे | इनके पुत्र सूर, पोच्र बसु- 
देव, ओर प्रपीत्र न० ०५ श्रीकृष्ण थे । इनके पुत्र, पौन्र, प्रपौत्र क्रमशः 
प्रद्यम्न, अनिरुद्ध और वज्र न० ०८ थे | श्रीकृष्ण ५५ पैरव नं० ५३ 
अजुन के समकालीन और साले थे। अन्वक के भाई भजमान ने 
उत्तर पॉचाल नरेश सजय की दो कन्याओ के साथ विवाह किया। 
( वायु पु० ९६, ३, हरिव० ३८, २०००१, मत्स्य ४०, ४९, पद्मपथ 
१३७३३ ) 


वंश न ० २ (ओ) यदुर शी हेहय का माहिष्णती वश 


दक्षिण मालवा में । 


(वश नं० ३ ऐ का न० ७ ) यदु--सहस्नजित--९ शतजित--- 
(१० से २४ तक अज्ञात नाम)--२५ हेहय--२६ धमेनेत्र--कुन्ति-- 
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२८, साहंज--सहिष्यसन्त--३०, भद्रश्न एय--दुर्देंस--कनक--३३ 
कृतवीय--१४ अजु न--जयध्वज--३६  तालजघ--३७ वीतिहोत्न 
(या बीतिहब्य )--अनन्त--दुजंय--४०, सुप्रतीक। प्रतदन और 
सगर ने हैहय वश फो नष्ट किया, और वह राज्यक्ष्युत हो गया। 
सुप्रतीक के पीछे इस वश का पता न रहा। इस काल दो हैहय 
बश थे। वे दीनों गिर गए। 


वशन' ० ३ (औ) की वेदभ चेदि शाखा। 
(बश नं० ३० का न० २४) विदभ-- २५ क्रथ केशिक -चिदि-- 
वीरवाहु--२८ सुवाहु | इस वंश में केवल मुख्य नाम हैं, सब नही। 
शेष का पता नहीं है । 


वश न'० ३ (क) तुव श्‌ का मरुत बश (उत्तरी विहार) | 
(यादववश ३ ऐ का न० ६) ययाति-तुबश (या तुबंधु)-- 
वन्हि--गर्भ--१० भोभानु -- (११ से १९ तक अज्ञात नाम) 
२० तूसानु--करन्धम--२२ मरुत्त --२३ दुष्यन्त । 
राजा मरुत्त बड़े प्रसिद्ध यज्ञकत्तों थे | बृहस्पति के भाई संबत ने 
हैं यज्ञ कराया। पुत्र के अभाव मे आप ने पौरबवशी दुष्यन्त को 
गोद लिया | यह पीरब वश प्राय: न० २१ तशु के समय मान्धाता द्वारा 
राज्यच्युत किया गया था। पीछे से उत्तरी बिहार का राज्य पाकर 
दुष्यन्त ने अपना पौरव राज्य फिर से प्राप्त किया। इसी से पौरब 
कुल में आप वशकर कहलाय । यद्यपि दुष्यन्त शाद स तुृबश वशी 
होगए थे, तथापि इनका वंश कहलाया पौरव ही। किसी विश्वामित्र 
की मेनका अप्सरा से उत्पन्न पुत्री शकुन्त्ञा से आपको भरतपुत्र 
प्राप्त हुआ । प्रसिद्ध कोशिक विश्वामित्र इन्हीं भरत के वशघर थे। 
प्रसिद्ध ऋषि गौतम दीघतमस ने भरत का ऐन्द्र महाभिषेक किया। 
दीघेतमस आनव नरेश बलि के भी समकालीन थे। 


वश न ० ३ (ख) द्र हय वश, पंजावी नरेश। 
(यादव वश ३ ऐ का न० ६) ययाति--द्वह्मयू --वश्र (नं० ९ से न० 
१९ तक अज्ञात्त नाम)-संतु -- २१ अगार--अरुद्ध-गान्धार--धमेध्च त 
-दुद्म--२६, प्रचेतस-- २७ सुचेतस। 
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नं० २९ अगार से सुर्यवशी, न० २१ मान्धाता का युद्ध हुआ । 
( हू० बं० ३२, १८३७, ८, स० भा० १२६, १०४६५ ) 


वशन० ३ (ग) आनव वश आंग शाखा । 


(यादव वश ३ ए का न« ६) ययाति-अनु--सभानर--काला 
सल--१० सर जय--(११ से १७ तक अज्ञात नाम ) १८. पुरूजय--- 
जनमेजय-- महाशाल - महासनस-२२ तितिक्षु-छउशद्रथ--हेम (फेन) 
सुतपस--२५. वलि-२६ अग-दधिवाहन--२८, दिविरथ-(२९ से 
३५ तक अज्ञात नाम)--१६ धमेरथ--चित्ररथ--सत्यरथ-- ३९ 
जल्ोसपाद--चतुरग-प्रथु नाक्ष--४९ चम्प--हथेंग--४४७ भद्वरथ-- 
बृहल्कर्सन- बृहद्रथ- (बृहद्रथ के भाई थे बृहत्कमेन तथा बृहदूभानु)-- 
वृहन्मनस (बुढद्रथ के पुत्र) ४८ जयद्रथ (विजय भाई)--दृदरथ--५० 
विश्वजित--अंग-- ०५२ कश--बृषसेन -५४, प्थुसेन । 


दूसरा वश । 
उपयुक्त नं० ४७ बृहन्मनस-- विजय- घृति-धृतिब्रत--५१ 
सत्यकरमैन--अधिग्थ--५३ करे बृषसन-५५ प्रथुसेन | 
समभ पडता है कि कण अविरथ ओर अग दानो के द्वोमुष्यायन 
पुत्र थे । व वास्तव में कुन्ती से सूर्य नामक किसी व्यक्ति द्वारा कानीन 
पुत्र हुये थे । फिर अधिरथ द्वारा पाले ज्ञाकर उसके पाल्नित पुत्र हुए। 
माता का नाम गाधा हाने से आप राधेय भी कहलाते थे। इस वश 
के किसी पूर्व पुरुष न एक ब्राह्मणी से विवाह कर लिया था जिससे 
अनुलामसपन के कारण वश सूत हा गया। जान पडता है कि जब कर्ण 
ने जरासन्ध को जीत कर खाया हुआ अग राज्य फिर से प्राप्त 
किया, तथव अंग ने भी इन्हें अपना पुत्र मान लिया । 


वंश नं० ३ (घ) आनदव कल (उत्तर पश्चिमी शाखा) 
( वशन० ३ ग का न० २१) महासनस-- २२ उसीनर--२३ 
शिवि (नृगभाइ)--( नं० २४ से २६ तक ) अज्ञात नाम--३७., केकय 


(केकेयी कन्या सूयंव शा न० ३८ दशरथ को व्याही गई) युधाजित 
(फेकेयी के भाई थे) । 


४६ भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ४ 


इसके पीछे यह वंश शत्रुओ द्वारा नष्ट हो गया ओर इनका 
राज्य राम के भाई भरत के दानो पुत्रों पुष्कर ओर तक्ष ने पाया | 
तक्त का राज्य तक्षशिला में हुआ ओर पुष्कर का पुष्कगवत्ती में। 
इनके व'शधर उधर ही के क्षत्रियों में मिल गए, अथवा शायद राज्य 
खो बैठे | (वायु पु० ८८, १८९--९०, विष्णु पुरागा 2, ४७, पद्म २७९, 
१०, अग्नि, ११, ७, ८, रघुबंश ८८--८९ )। दोनो आनवब शाखाओं 
में जो अज्ञात नाम की पीढियाँ जोडनी पडी हैं,वे समसामयिक अन्य 
नामों के कारण । केकय गज़ा दशस्थ के ससुर थे तथा लोमपाद इन्हीं 
दशरथ के मित्र थे । बलि की स्त्री मे उन्ही की आज्ञा से दीघंतमस ने 
पुन्न उत्पन्न किए । अनन्तर उन्हीं दीघेतमस न पीरव बशी नं० २७ 
भरत फो यज्ञ फराया | ये कथन म० भा० और रामायण पर आधा- 
रित हैं। 

अब कुछ ऋषियों के भी वश वृक्ष दिए जाते हैं । प्राचीन भारत 
में राजा के पीछे पुरोहित का ही दर्जा होता था । इन वशो से भी 
कुछ राजाओ के समय सिद्ध होते हैं। 


वंश नं० ४ कान्यकुब्ज का विश्वामित्र वश | 


१ गाथिन (गाधि)- विश्वामित्र--सामकाश्व-- (देवराट मधुच्छन्दस 
भाई) व्यश्व-५ विश्वमनस - उद्दालक -सुम्नुपु ब्रहदिव--९. नाम 
अज्ञात--१०. प्रतिवेश्य--सोम ग्रतिवेश्य -अज्ञात--१३. सौमाप्य - 
प्रियव्रत सीमपि--१५ अज्ञात- उद्दालक आरुणि - कहोड--कौशी- 
तकि-शुणार्य शाखायन--२० शांख्यायन आग्ण्यक के कर्ता | ऋषि 
इमावत के पुत्र प्रतिद्श थे । थे विश्वामित्र के समकालीन थे। 


वश न० ४ (अ) काश्यप वश। 


१ विभाण्डक काश्यप--ऋष्य श्ज्ध काश्यप ( राम के बहनोई ) 
मिन्रभुकाश्यप (ये ऋष्य झज्ञ के समकालीन थे )--इन्द्रभुकाश्यप- 
अग्निभुकाश्यप-- ५. शावस देवतरस--शाबसयन-प्रतिथि देव- 
तरस--निकाथक भायजात्य-वृषश्ुष्म वातावत जातुकर्य--१० 
इन्द्रोत देवापशीनक- धृति इन्द्रोत शौनक- पुलुष प्राचीन योग्य-- 
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१३ सस्ययन्न पौलुषि। यह शाखा वश ब्राह्मण में कथित है। शत्तपथ 
ब्रा० के अनुसार इन्द्रोतशौनक ने जनमेजय को यज्ञ कराया। ऋष्य 
श्ृग रास के बहनोई थे । 


वंश नं० ४ (आ) बेदव्यास का वंश 


१ परगशर (दूसरे)--वेदठ्यास (कृष्ण द्रेपायन)- झुक क्र जैमिति-- 
सुमन्तु-सुत्वन ( कबन्ध भाई, तत्पुत्र पथ्य अर वेददश । अन्तिम 
के पुत्र मौरद और प्रश्नोपनिषत्‌ के पिप्पल्लाद ऋषि) सुकर्मन ( सुत्वन के 
पुत्र ) पौष्यंज ( हिरएय नाभ भाई ) लोगाच्छि ( कुथुमि , कुसी 
दिन, लांगलि भाई ) पराशर (तीसरे भावित्ति भाई ) पाराशये 
फौथुभ-प्राचीनयोग्य ( पतजलि प्रथम, आसुरायण भाई ) । 
उपयुक्त सुकमन, हिरण्यनाभ-याज्ञवल्क्य ( प्रोतिकोसुर, विन्दि, 
अश्वल साई) आसुरि, ( ज्रेबनि, ओप जन्धिनि भाई ) हिरण्य- 
नाभ कोश्ञ नरेश थे | 

वैशपायन ओर उपमन्यु चन्द्रवंश ३ के नं० ५६ जनमेजय तथा 
उपरोक्त पिप्पल्लाद के समकालीन थे । प्राचीन शाल उपमन्यु के पुत्र 
थे, तथा यात्नवल्क्ष्य वैशपायन के भागिनेय ओर शिष्य | सत्यकाम 
जावाल जनमेजय के पोच्न अश्वमेध दत्त के समसामयिक थे। उपरोक्त 
न० १६ पतजलि के समकालीन यास्क्र थे, जिनके भाई पंचशिख थे। 
यास्क्र का वशयों चलता है'-- १६ यासक--जातृकर्ये---पाराशयै--- 
बादरायण--२० तांडि (शास््यापति भाई)। 

ये वश लिखते में प्रधान ने पराशर के पितामह शक्ति और 
वशिप्ठ को नहीं लिखा है | प्रधान ने जिस वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और 


पोत्र पराशर कहे हैं, उन्हें दक्षिण कोशल नरेश सुदास का समकालीन 
साना है । 


वंश नं० ४ (३) नवीन भागव वंश । 


दीत हव्य (या बीति होत्र हैहयवशी नं? ३७) गृत्समद (वेद के 
दूसरे सरडल के ऋषि)--सवेतस--४० वचेस सावेतस --विहव्य--. 
वितस्त्य (वितस्य भाई)--सत्य--शिवस्त--पन्तस--४५, श्रवस-- 
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तम स--प्रकाश-- वा गिन्द--प्रमति---५० रुद--झुन क--देवापि शौनक 
--इन्‍्द्रोत दैवापि शौनक ५४, ध्रृति ऐन्द्रात देवापि शौनक | 
वंश न॑० ४ (३) उद्दालक आरूणिवंश | 
१ तुरकाबपेय--यज्ञवचसराजस्तम्वायन -कुश्रि. (वाजश्रवस के 
पुत्र ) --उपवेश अरुण आपठशी--५ उदहालक, आरूुशि (शिष्यपृत्र, 
वेद-भाई ) शिष्य याजवल्कय विनयसेन (शिष्य तथा पुत्र) गरुसावशेय 
पौरच बंश न० ५६ ज्ञनमे नय के समय में थ्रे | ऐनगेय प्रराग्ग मे आया 
है कि इन्ही तुर /बशेय से जनम तय ने महामिपेक पाया । 


वंश न ० ४ (उ) अष्टावक्र का वंश । 

१ अम्भण- वाक - कश्यपैनघुवि-- शिल्पकष्यप--५, हरि 
कश्यप--असितवाप गण--जिह्ावन्त वाभ्योग--वाजअवस कुश्ट 
वाजश्रवस--उपवेश--१०, अरुण--कुशीतक [_रहालक, ब्रह्म गट, 

| 


श्वेतकेतु याज्ञवल्क्य 





अपश्वतराश्व भाई ] कहोड़ १३, अष्टावक्र । 


| 
बुडिल 


वंश न'० ४ (ऊ) पेल और भारद्वाज वंश। 


१ वेदृव्यास पेल--इन्‍्द्र॒प्रभति (वास्कल भाई) मांडूकेय (शूर्वीर) 
>-सत्यश्रवस--५ सत्यहित--सत्यश्री - शाकल्य ( रथीतर शाकपुणि 
भाई) ८ सुकेश--भारद्वाज (कात्स आश्वज्ञायन भाई) | 

वश न० ४ (ए) माण्ठव्य का वश । 

वश न० ४ ई का ३ कुश्रिवाजश्र वस--शाण्डिल्य--५ वात्सुण-- 
फामकक्षायण--माहित्थि-- कात्स -- मांडव्य - १०, मांडूकायनि-- 
११ सांजीवीपुत्र । 

बृहदूरए्यक मे कथित उद्दालक आरुणि और याज्ञवल्क्य मैथित् 
सम्राट जनक के द्रबार में थे। उद्दालक आरुशिवश नं० 9 ई मे नं० 
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५ है, तथा तुरकावशेय नं० १ है। अतएव जनक जनसेजय से पांच 
पीढ़ी नीचे थे। 
वश न० ४ (ए) शिष्य गुरुतश नकि पिता पृत्र | 

१ अमास्य के शिष्य--पाधिन-- वत्मनपात--बिद्‌र्ति--कीडिन्य-- 
५, गालव-कछुमार हारीत-केसाय॑--शांडिल्य--९ वात्स्थ ( बृह- 
दारण्यक वाले) । 

वश न'० ४ (ऐ) शिष्य व श। 

वश न० ४ ई का न० ९, तुरफावशेय का शिष्य--यज्ञ वचस-- 
कु श्र--शांडिल्य--५. वत्त्य -वामकत्षञायण-- माहित्थि-- कौत्स-- 
९ मांडव्य | 

ये उपयु क्त ब्रद्मवश प्रधान तथा पार्जिटर के ग्न्‍न्था में साधार 
प्रमाण से कहे गये हैं । 

वश नं० ५ देत्य वश | 

१ मरीचि (ब्रह्मा के मानसिक्र पुत्र )-कश्यप--हिरणएय कशिपु 
( हिरण्याक्ष, वजांग, अन्वक भाई ) -प्रह्माद ( अनुह्वाद, हाद, सहाद 
भाई )-- ५, विराचन--बलि- बाण । 

हिरण्याक्ष के उत्कूर, शकुनि, भूत संवापन, महानामि, महाबाहु, 
कालनाभ, ये पुत्र हये। बद्धांग का पुत्र तारक था | उपयु क्त वश कश्यप 
की स्त्री दिति का हैं। इन सबकी देत्य सज्ञा है। कश्यप की अन्य स्त्री 
दनु थी, जिसके वश की दानव सज्ञा है। दूनु के शम्बर, शकर, एक 
चक्र, महाचाहु, तारक, च्रषपव्रों, पुल्लामा, विप्रचित्ति आदि पुत्र हुये । 
वृषपव्र की कन्या शर्मिष्ठा से राजा ययाति के पुरुनाम ग्रतापी पुत्र 
उत्पन्न हुआ । पुतल्नामा ओर कालिका नाम्नी कन्‍्याय दनु के वश में 
थी, जिनक वशज्ञ प्रसिद्ध दानव पोलोम और कालिकेय कद्दलाये | द्ति 
की पुत्री मिहिका विप्रचित्ति को व्याही थी | इन दोनो के पुत्रों के नाम 
शल्य, बातापी, नमुचि, इल्वल, नरक, कालनाभ, 'चक्रयाधी आदि थे। 
प्रसिद्ध देत्य निचत कबच तपस्वा थे। ये सह्नाद के वश मे हुये । ये सब 
चाह्ुप मन्‍्व॒न्तर मे थे ( बि० पु० ) | यहाँ जा पुत्र कहे गये हैँ वे कभी 
कभा दूर के भी वशधर हैं । 

पु 
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शन० ६। 
शुनक-:प्रद्योतत--पालक--विशाखयू प--जनक--नन्दि-वरद्ध न 
प्राणानुसार इन लोगों ने १३८ वर्ष मगध में वंश नत्वर (३३ ) के 

पीछे राज्य किया । 
वंश न० ७ । 

शिशुनाग--काकवर्ण --क्षेमधस्मा--क्षत्रो ज--बिन्दुसार-- अजात 
शतन्न--दर्भक--उदयन--नन्द्विद्ध न--मह।ननन्‍्दी । इन लोगां का राज्य 
मगध से वंश नम्बर ६ के पीछे हुआ । वि'रु पुराण इनका राजत्व 
काल ६६२ वर्ष कहता है, किन्तु यह काल डचित से अधिक है जैसा 
कि आगे विद्ति होगा । 

वशनं० <। 

महापद्म ( यह राजा शूद्रा से उत्पन्न था )--सुमाली ( ७ भाई )। 
इन लोगो ने वंश नम्बर ७ के पीछे मगध में राज्य किया। विष्णु 
पुराण इनका राजत्व काल १०० वष मानता है | 

इन सब राजवंशों ओर नामों का ब्योरा चाहे कुछ पाठको को 


फीका लगे पर विचारने से इसमें बहुत सी जानने योग्य बातें 
मिलेंगी । 


पांचवां अध्याय 
बेद पूर्व का भारत । 
समय १९०० बी० सी० से पूत्र । 


प्राचीन समय से इस विषय का विवरण प्रायः चैदिक आधारों 
पर ही दिया जाता था, किन्तु सन्‌ १९२२ से २७ तक जो खोदाई 
मोहजो दडा (सिन्व) तथा हचप्या, पस्जाब, में हुई, उससे परम प्राचीन 
भारतीय सभ्यता की प्रचुर सामग्री प्राप्त हुईं है । उसके विषय में 
पुरातत्व विभाग के डाइरेक्टर-जनरल सरजान माशल ने कई भागा 
में एक भारी ग्रन्थ बनाया है, जिसमें फ़ोटो का प्रचुर प्रयोग हुआ है। 
उसी के आधार पर हम यहाँ कथन करेगे । इसी विषय पर जनवरी 
सन्‌ १९३५ में लखनऊ विश्य-विद्याल्य के इतिहासजन्न श्रीयुत डाक्टर 
राधाकुमुद मुकर्जी ने एक छोटा सा व्याख्यान भी दिया। पहले उसका 
सारांश कह कर हम सरजान के विचारो का विवरण देवेंगे। 


डाक्टर राधाकुमुद मुकर्नी के आधार पर कथन 


शिक्रागो ओरियन्टल इन्स्टिव्यट ने इराक्त में जाँच कराई तो प्राय 
२५०० घी० सी० के एक अखद राजा की कुछ सामग्री बग़दाद के 
निकट मिली | इसमे भारत से तत्काज्न कुछ मोहर मिलीं जो मोह जो 
दो फे बीचवाले परतों में प्राप्त हुई मोहरों के समान थीं । इसमें 
सात तहें निकली थों जिनमें से प्रत्येक नोचे वाली तह ऊपर वालो तहद्द 
से सैकदो दष पुरानी है। जब २५०० बी० सी० में प्राप्त मोहरें बीच 
की तहां में हैं, तब मुकुर्जी सहाशय का विचार है कि मोहंजो दडो की 
सब्र से नीचे वाली तह प्राय, ४००० घी० सी० के निकट की होगी । 
बगदाद की इन मोहरो में, सिन्ध (साहंजा दड़ो) की लिखावट है तथा 
वैबिलोन में अप्राप्त भारतीय जानवर द्ाथी और गेडे इनमें खुदे हैं । 
सभ्यता फी दृष्टि से मोहजीदड़ो के लोग बहुत वातों में संसार 
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सभ्यता मे सब प्रथम थे । शहरों से रहना, शहर बनाना, पक्‍की इंटें 
बनानी, पत्थर पर खोदाई ओर कारीगरी, गेढ़ें और जी की उत्पत्ति, 
ऊन एवं सूत कातना ओर बुनना, मिट्टी के बर्तनों पर स्लेज का काम 
करना, गाडी बनाना, लेख लिखना (जों अब तक्र पढ़ा नही गया है), 
दूर देशा में व्यापार आदि के ऐसे काम हैं. जिन में वे ससार में प्राय: 
प्रथम थे | सोना, चाँदी, हीरा जवाहिरात आदि के अलकार उनके 
पास थे | हाथी, गाय, ऊँट आदि पालते तथा चाते, गेंडे था बनेले 
सुअर का शिकार खेल्नते थे | उनके साना, ताँबा, टीन और जवाहिरात 
कोलर, अनन्तपुर, फारस, जैसलमेर, नीनगिरि, चदखशाँ, खुगासन, 
तुर्किस्तान, तिब्बत आदि से आते थे । 

जानवरो के होने से उनके यहाँ जगलो का होना सिद्ध है, जिससे 
जलबाहुल्‍य प्रकट है। माोहरों ओर समय से प्रकट है फ्ि उनकी कारी- 
गरी ससार से प्रथम थी। उन्होंने पत्थर और जम्ते में मनुष्य की 
मूर्तियां बनाई । धमे में वे आदिम मातू दवी, शिव और शक्ति का पूजन 
करते थे | जानवर देवताओ के बाहन थे, तथा तरू पूजन भी चलना 
था | उनमें ध्यानसग्न शिव मूर्तियाँ मिली हैं, तथा नासिका पर दृष्टि 
लगाये हुये ध्यान घारे यांगिया की मूर्तियां है। इन वातों से इतने 
प्राचीन काल में ऐस विचारो का अस्तित्व मिलता हैं | 


सर जानमाशल के ग्रन्थ के आधार पर | 

डस काल सिन्व देश की उपज बहुत वढिया थी, किन्तु आबहवा 
निक्ृष्ट । गर्मी 2८0 (शून्य ) के नीचे से १२० तक होती थी। 
समय के साथ सिन्ध की आवहवा बहुत बदली है । चोदहवीं शताब्दी 
तक (अरबो के राज्यकाल मे) सिन्ध में निहर'न या हकरा और सिन्व 
नाम की दा नदियाँ थों, जिनमें पञ्मावी नदियों का पानी बहता था। 
अनन्तर अकेली सिन्ध रह गई | इन नदियों के मार्ग प्रायः बदला किए 
हैं| यहाँ की लिपि दायें से बायें ओर चनती है । त्राह्मी लिपि शायद्‌ 
इसी से निकली हं।। इनमे प्रथ्वी या सिंहवाहिनी मातृदेवी बहुत 
पाई जाती हैं। त्रिनत्र शिव के तीन सर हैं । शायद इसी प्राचीन भाव 
से हिंदू त्रिमूर्ति का विचार निकला हो। त्रिशूल है। योग का विचार 


पे ( 
वेद पूव का भारत ५३ 


भी पुराना था। शिव के निकट हाथी, चीता, गेडा, और भेंसा हैं। 
नाग उनकी पूजा करते हैं, ओर वे दा स्ग चर्मों पर बैठे है. | पशुपति 
वे उस काल भी समझ पछते है। वहाँ लिंग ओर योनि के पूजन 
भे । सिन्ध और बलोचिस्तान मे वतमान अरघो (जलेरियो) के 
समान लिंगयुक्त अर्घे मिले हैं। जानवरों का भी प्रजन॒ था। सीग 
देखत्व का चिन्ह था। आराम की सभ्यता में वे आर्यों से बढ़े 
हुये थे। भाषा उनकी अब तक पढी नहीं गई है, सो उसमे लिखित 
विचार अज्ञात हैं । उनके सम्बन्ध का अब तक जो ज्ञान है, बह 
बम्तुओं मात्र से प्राप्त है । हिन्दुओं मे पीछे से शिव मात्देवी, कृष्ण, 
नाग, जानवर, वृक्ष, पत्थर लिंग, योग, शक्ति, संसार भक्ति शञअआदि के 
पूजन-विधान जो उठे, उनके मृल इनमें पाये जाते हैं | स्नान पर बडा 
ज़ोर था | शायद यह धार्मिक हो । मोहजोद्‌डा मे शत्र प्राय; जलाए 
जाते थे, कुछ परे शव पाये भी गए हैं। इस सभ्यता का समय ३२५० 
बी० सी० से पुराना नरी है ओर २७५० बी० सी० से नया भी नहीं। 
आजकल के पडित इसे श८वीं शताब्दी बी० सी० मानते हैं 
यहाँ ५९० मोहरें मिली हैं, जिन सब की तसवीरें ग्रन्थ मे हैं। स्तियो 
का नाच, अच्छी म्॒ते मिद्री के बतन कारीगरी स्नानागार-प्रा चुये 
आदि प्राप्त हैं। पूजनालय शायद न थे। बूडा का भय था। नदियों 
के पेंदे समय पर ऊँचे हागए | इमारता से मकानात, खम्भोदार हाल 
छोटे-बडे हम्माम और अनिश्चित कामो के कमरे मिले हैं। शायद ये 
अन्‍न्तिस मन्दिर या पूजनात्य हो । ये लाग गेहूँ ओर जो खाते थे। 
नंगी नर मूर्तें भी मिली हैं । क्ारीगरी अच्छी है। मोहजोदडो में जो 
मनुष्यों की पूरी हड्ियाँ मिली हैं, उन् पर विद्वानो के विचार से जाना 
गया है कि वहाँ चार प्रकार के मनुष्य थे, अर्थात्‌ प्रोटो आप्रेल्वायड 
मेडिटरेनियन, आल्प्स शाखा के मगोलियन तथा शुद्ध आल्प्स शाखा | 
पहली शाखा भारत की थी, दूसरी दक्षिणी एशिया से, तीसरी 
पाश्चात्य एशिया से, और चोथी प्राच्य एशिया से। यह सभ्यता 
वेदिक आयों से असम्बद्ध थी, किन्तु द्राविडों तथा सुमैरियनों का 
सम्बन्ध साचा जाता है। मोहजादडों में ताबे के सिक्‍क्र भी हैं। 
फोई गोल खम्भा नहीं हे, कुएँ हें।वांट छेद्दार हैं| धातुओ के 
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छड़े, अँगूठी ओर सुइर्याँ मिली हैं । मनुष्य की ऊँचाई ६१ से ५७ 
इच तक्र थी । माशल् साहब क्र ग्रन्था से जो यहाँ के संकडो 
चित्र हे, उनके दखन स बहुत सी बाते ज्ञात हाती हैं। यहाँ की 
प्रचुर सामग्री ज्ञा शिमले मे रक्‍खी था, उस भी हमन जाकर 
देखा | इस चित्रमय ससार स उस काल का जा परमांत्कप्ट ज्ञान प्राप्त 
है, चह बहुत अनमाल है। बेदी की सभ्यता का चित्र हमारे सामने 
लेखो से आता है, ओर यहाँ का चित्रों द्वारा । 

योरोपियन लेखको का विचार है कि भारत में सबसे पहला आरया- 
गमन २५०० बी० सी० के निकट हुआ । उनका दो वाराओ में आना 
लिग्वा है । उसका उत्कृष्ट विवरण मुख्यतया ऋग्वेद से प्राप्त है । 

उस समय यहां फेस मनुष्य रहते थे आर उनकी सभ्यता तथा 
देश की दशा क्‍या थी, इन बातो को जानने के लिये सिव्रा उपयुक्त 
खोदाई तथा आय्य प्रथावज्ञीकन के ओर कोई डपाय हम लागो के 
पास नहीं है । आय्याँ का प्रथम ग्रन्थ ऋग्वेद हे जिसमे भारतीय 
आदिम निवासियों को अनास, भाषाहीन, और केवल्न चिल्लाने वाले 
कहा गया है । आदिस निवासियों मे पिशाच जाति चिल्लाती बहुत 
थी । जिस समय में यह लिखा गया तब अरय्योँ का उनसे यद्ध होता 
था ओर इन दोनों जातियों मे सामाजिक सम्बन्ध बिल्कुल स्थिर नहीं 
हुआ था। ऐसी दशा में आय्या का उनकी भाषा को चिल्ज्ञाना मात्र 
कहना स्वाभाविक था। आदिम निवासियो ने आय्यी से जैसा प्रचंड 
सम्राम किया और अपनी जातीयता एवं स्व॒तत्रता स्थापित रखने के 
जो-जो उपाय किये, उनके देखने से अनाय्या की सभ्यता बहुत ओछी 
नहीं मालूम पडती | उन लोगो ने भाषाहीन वनमानुर्षों की भाँति कभी 
व्यवहार नही किया, वरन्‌ सैकड़ों वर्षो तक दल बाँध बाँध कर आय्यों 
से युद्ध किए और हर प्रकार से यथा साध्य इनकी गति रोकी । उनके 
फई बडे बड़े नेता भी थे | इन बातो से प्रकट है कि उनमें भाषा अवश्य 
थी। मोहजोदडो से भापा ओर लिपि दोनों प्राप्त हैं किन्तु वे अभी 
पढी नही जा सकी हैं । वतमान समय में ज्ञात आय्यों की प्राचीनतम 
भाषा आसुरी कहलाती है, जिसमे वेदो का निर्माण हुआ। धीरे धीरे 
अनाय्यी की भाषा पर यद्द आय्य भाषा अपना प्रभाव डालती गई, 


वेद पूत्र का भारत ण्७ 


यहाँ तक कि समय पर उसका एक रूप बन गया, जो 52 घ। 
प्राकृत या पाली कहलाती है और जिसका वन झागे आवेगा। 
भारत की जो दशा थी उसका अनुमान उपयुक्त खोदाई तथा ऋगचेद के 
कथनों से होता है । 
भारत की स्थिति उस काल आज से बहुत ही भिन्न थी। नदियाँ, 
पहाड आदि तो प्राय, ऐसे ही थे, किन्तु श्राम आदि बहुत कम थे और 
सारा देश प्राय: जगल से भरा हुआ था। अनायां में खेती का श्रचार 
धहुत कम था । जिस काल आय्ये लोग देश मे बसने लगे, तब उन्हे 
जगल जला कर खेती ओर निवास के लिये भूमि निकालनी पड़ी । 
जड़ल की बहुतायत से समझ पडता है कि उन दिनो जब्नली जीव 
अधिकता से होंगे। व्यापार इत्यादि की क्या दशा थी सो हम नही 
जान सकते। ऊन ओर खाल का चलन बहुतायत से था। अनाय्ये 
लोग धनुष बाण से शिकार खेलते ओर प्राय: जड्जलो ही मे रहते थे । 
मोह जोदडो आदि बडे बडे नगर भी थे, किन्तु अधिकत्तर मनुष्य उस 
उच्च सभ्यता से असम्बद्ध होगे। पहाडो पर उनके किलें का भी द्ोना 
वेद्‌ में लिखा है, किन्तु यह निश्चय नहीं है कि इन लोगों ने आय्यों 
की नकल करके अपनी रक्षा के लिए दुग रचे थे अथवा वे पहले ही 
से थे। आशय्या से सघट्ट होने पर यह लोग पहाडों और जड्जल्नों मे 
छिपे रहते थे और वही से सहसा धावा करके जानवर छीन ले जाते 
ओर खेती उजाड जाते थे। जान पड़ता है कि दूध आदि के लिए यह 
जानवर पालते ओर उनका भक्षण भी करते थे। देश के जड्गली 
होने से आय्ये लोग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े । 
इसलिए अनार्य्यों न पूरे देश में विजित होने से पूर्व आर्य्यों से 
बहुत कुछ सीग्व लिया था | अत: हम साथ ही साथ इन लागो के 
परम ओछे ओर गर्भार घणन पाते हैं । जान पडता है कि आछे वर्णन 
आदिस काल क है और गरभीर उस समय के जब यह लोग आदरये 
सभ्यता से वहुत कुछ सीख चुके थे। हिरएय कशिपु, बलि, शुम्भ, 
निशुम्भ, आदि के समय में इन लागों न अच्छी उन्नति कर ली थी। 
किसी किसी का यह भी विचार हैं कि देवासुर सम्राम फ़ारस में हुआ 
भोर तब आर्य्यों का दूसरा घारा भारत आई। 
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अनार्य्यों की कई जातियाँ थीं, जिनका हाल वेदों, इतिहासो और 
पुराणों से विदित होता है। इन मे महिप, कपि, नाग, स्ग, ऋच्ष, 
राक्तस, त्रात्य, आजिक, देत्य, दानव, कीकट, महाद्वप, बाल्हीक, मूजबन 
आदि प्रधान हैं | कीऊट गया प्रान्त को कहते हें। वही के निवासी 
कीकट शअनाथ्य थे | इन सब को अनाय्ये कहते हैं ओर पौराणिक 
काल मे इनमे कुद्ठ जातियाँ असुर भी कहलाती थी। बैंदिक समय मे 
पहले असुर देवताओं को कहा गया और इन लांगों को राक्षस, यातु वान, 
दस्यु, सिम्यु आदि नामी से पुकारा गया | कुछ ऐतिहासिक्रों का विचार 
है कि जो अग्नि पूजक पार्सी ईरान में थे, उनके तथा भारतीय आरय्या 
के पूर्व पुरुष एक ही थे ओर साथ ही फारस आदि में रहते थे। युद्र 
के पीछे भारतीय होने वाले आय्ये इधर चले आये । इन विचारों का 
कथन अआगे होगा | 
ऐतिहासिको ने आय्यों से पहले वाले भारतियो की दो प्रधान 
शाखाये कही हैं, अर्थात कोल ओर द्रविड। नाग नाम्नी एक ओर 
प्राचीन जाति थी । ये कोल या द्रविड़ो की शाखा थे या स्वतत्र जाति, 
सो अनिश्चित है। ये तीनो जातियाँ श्याम वण की थी। भील और 
सन्थाल कोलो की पशाखायें हैं । इस काल भारत मे ३० लाख कोल 
हैं। ये लोग मुडा भाषा बोलते हैं | कोल पत्थर और हड़ी के आयुव 
बनाते थे | ये वीर, चतुर, प्रसन्नचित्त, आलसी ओर सन्‍्तोषो थे। 
कोलो के पीछे द्रविड भारत मे आये । इन्होंने कोलो को हराया। खांड 
और गोड़ इनकी उपशाखायें हैं। आज कल प्रायः ५,७०,००००० 
द्रविड़ भारत में हैं | यह लोग खेती और व्यापार करते, नगरो ओर 
प्रामो मे बसते, सूती कपड़े पहनते, साने के गहन धारण करते ओर 
ताॉबे के आयुधो का व्यवहार करते थे। ये भूमि, बृक्त, सपे आदि की 
पूजा करते और अपने देवताओं से डरते थे। मगोल लेग पाल नरेशा 
के समय भारत में आसाम हं।कर आये और शासाम, बगाल आदि में 
घस | आसामी सगाल आहम कहलाते हैं । यारापियनो की कल्पना है 
कि आधुनिक भारतवासियो में केवल कश्मीर, पदञ्णञाब ओर राजपूताना 
में असली आय्ये लोग हैं । गगा यमुना की घाटियो और बिहार 
आदि में आर्य्यों ओर द्रबिडों का मिश्रण पाया जाता है। गुजरात, 
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सिन्ध, बम्बई मे सीदियनों तथा द्रविडो का मिश्रण है, नेपाल, भूटान 
आसाम आदि मे मगोलो का प्राधान्य है, बगाल, छोटानागपूर ओर 
उडीसा में सगोल द्रविडो का मिश्रण है ओर वायव्य सीमा प्रांत के 
लोग तुरुष्क ( तुर्की इरानी ) है । यह योरोपीय अनुमान ऐतिहासिक 
घटनाओं पर निभेर है | जहाँ जहाँ जे। जे। जातियां बसी हैं वहीं वही 
उन्त सब का मिश्रण देशवासियों से माना गया है। कोलों के कारण 
भारत से परम पाचीन समय कोलैरियन काल कहा गया है और 
उसके पीछे वाला द्रविड काल । द्रविडो के विपय में अभी पूरी दृढ़ता 
नही है कि वे कोन थे और कहां से आये, जैसा कि आगे | कहा 
जायगा | 

अब हम उपयुक्त सहिष, कपि आदि के विषय मे कुछ हाल लिखते 
हैं जो वेद, पुराणादि प्राचीन अ्रन्थो से पाया जाता है । 


महिष---इनको दुर्गासप्तशती मे महिषासुर करके कहा गया है । 
यह आर्यो के शत्रु थे और इसी लिये देवी न इन्हे पराजित किया । कुछ 
पंडितों का मत है कि इस जाति के त्ञोग दक्षिण मे अब भी पाये जाते 
हैं। मैसूर प्रान्‍्त के प्राचीन ग्रन्थो मे महिष सडल कहा है । 


कपि अथदा वानर--इन लोगा ने रामचन्द्र की सहायता की | 
किपफिकिन्धा में इनका राज्य था और बाल्ि, सुप्रीव, हनुमान आदि नेता 
थे । कुछ लोगो का विचार है कि दक्षिण की वतमान टोडा जाति के 
लोग शरीर पर केश बाहुल्य के कारण उस काल कपि करके पुकारे 
गये । रासायण में जा इनकी पूँछ आदि के वणन हें वे अत्युक्ति पूर्ण 
एव प्रक्षिप्त समझने चाहिये। ऋतच्त भी इसी प्रकार के ज्ञोग,समभझ 
एडत हैं। इनकी सभ्यता समय पर इतनी बढ़ गई थी कि जाम्बबत 
नामक एक ऋच्त की कन्या के साथ स्वयम्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र ने विवाह 
किया | इन ल्ञोगों का वास्तव से वन्दर, भालू, भेसा आदि समभना 
भारी भूल है, क्योकि कोई रीछ रामचन्द्र का मत्री तथा श्रीकृष्ण का 
ससुर नहीं हा। सकता था । इन लागा को सभ्यता के जैसे बस्चेन ग्रन्थों 
में आए हैं, उनसे प्रकट हैँ कि यह लाग वन्यजन्तु न होकर द्रविड 
जातिया के मनुष्य थे । 
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नाग-इईंस जाति के लोगो का वणन पहिले पहल समुद्र मनन्‍्थन 
के समय में आया है। इन लोगों ने देवताओं की सेव सहायता की | 
राजा जनसेजय को छोड़ ओर किसी आये राजा से इनका भारी युद्र 
नही हुआ | शेष, चासुकि, तक्षक, धरृतराष्ट्र आदि इनके सरदार थे। 
इनका वैवाहिक सम्बन्ध आर्य्यों से हुआ अवश्य किन्तु बहुतायत से 
नही। विशेषतया पाताल मे नाग लोक कहा गया है। मिन्वप्रान्त में 
पाताल्न नगर था जहाँ बासुकि वशी एक नाग राजा का शासन था। 
वहाँ से बेबिलोन का भारतीय व्यापार चलता था। ये कथन आरियन 
के हैं। कहीं कही पूर्वी बगाल के समुद्र तट बाले भाग को भी पाताल 
कद्दा है। भारत मे भी यह लोग रहते थे और गगा, सरजू आदि 
नदियों के सहारे इनके देश मे पहुँचने के वर्णन आए है। वहाँ जल 
का बाहुल्य समझ पढ़ता है। समुद्र मन्थन में इन लोगो ने आया की 
सहायता की, जिससे इनका समुद्र तट वासी होना अनुमान सिद्ध है। 
बंगाल में कुछ जातियों की नाग सज्ञा अब तक है ओर बिहार में शिश्षु- 
नाग वंशियों का कुछ दिन राज्य भी रहा। इन सब बातो से इन 
लोगो का आदिम निवास स्थान बगाल समझ पड़ता है। छोटा नाग- 
पुर के उत्तर इनका मुख्य केन्द्र था। आये वशी राजा युवनाश्व और 
हरयश्व की वहिन धूम वर्ण नामक नाग को ज्याही थी। उसी की 
५ कन्याओ का विवाह हयेश्व के दत्तक पुत्र यदु के साथ हुआ था। 
युधिष्ठिर के भाई अज़ु न ने नाग सुता उलूपी के साथ व्याह किया था, 
जिससे इराबान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । बासुक्ति की बहिन जरत्कार 
का घिवाह इसी नाम के एक ऋषि से हुआ । आरस्तीक इन्हीं का 
पुत्र था जिसने जनमेजय के यज्ञ मे नागां की रक्षा की । रामचन्द्र के 
पुत्र कुश ने भी एक नाग कन्या के साथ विवाह किया। दृक्षिणात्य 
ग्रन्थ मणि मेगलय के अनुसार चोल राजा वेश ऋतवेयर किल्ली ने 
पील वलय नाम्नी नाग कन्या के साथ विवाह किया। श्रीकृष्ण ने 
वृन्दावन के समीप से काज्नीय नाग को सपरिवार खदेर कर आज्ञा दी 
कि वह समुद्र के निकट जाकर वास करे । इससे भी अनुमान द्वोता है 
कि नाग लोक समुद्र के निकट था। नागों के वैवाहिक सम्बन्ध और 
भी यत्न तत्र राजाओ से निकलेंगे । ऋषिवर उत्तक ने अपने खोए हुए 
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कुडल नागो से ही छीने | सुरसा नाम्नी नाग माता ने उद्धि उल्लंघन 
के समय देवताओ के कहने से हनुमान के बल की परीक्षा की। राजा 
बलि को केद्‌ करके जब भगवान बामन ने पाताल भेजा था, तब उनके 
निरीक्षक नाग लोग नियत हुए | कुशान वश को पराजित करके नागो 
ने भारत मे अपना साम्राज्य स्थापित किया अथच हिन्दू सभ्यता की 
रक्षा की । उसी वश का दौहित्र ढृतीय घाकाटक नरेश पीछे शासक 
हुआ, जिससे वाक़ाटक राज्य चला। इनके पीछे गुप्त साम्राज्य 
जमा। इतनी बातो के होते हुए भी पुराणों मे बहुत स्थानों पर ऐसे 
वर्णन मिलते हैं कि नाग लोग वास्तव मे सप ही थे। ऐसे वर्णन 
अमग्राह्य हैं । 

मग इन लोगो का वर्णान भविष्य पुराण मे कई अध्यायो द्वारा 


हुआ है, जहाँ इनकी प्रथक्‌ जाति सी मानी गई है । वहाँ लिखा है कि 
यह लोग सूर्य के उपासक थे | इनके कई राजा सरदारो आदि के नाम 
भी वहाँ पर आए हैं। सग शाकद्वीपी ब्राह्मण थे। इन्हे कृष्ण पुत्र 
शाम्व ने बाहर ( फारस ) से लाकर मुल्तान मे बसाया था और वहाँ 
एक सुये मन्द्रि भी बनवाया जो ह्य,यन्त्सांग के समय तक प्रस्तुत 
रहा । 

य ९ वेदों आप 

देत्य-ईनका वन वेदों मे कुछ है और पुराणों में बहुत 


अधिकता से आया है । इनके सरदार हिरण्यकशिपु, बच्ञांग, अंधक 
वद्जनासि आदि थे। इनकी माता दिति थीं, जिससे इनकी दैत्य 
सज्ञा हुईं। इनके पिता कश्यप ऋषि कहे गए हैं, किन्तु ये हो देत्य, 
दानव, देवता, पशु, पक्षी यहाँ तक कि वृक्ष आदि के पिता हैं | इससे 
यह पितृत्व का वर्णान दार्ष्टन्तिक है। इन लोगों की देवताओं से 
घहुत काल पय्येन्‍्त शत्रुता रही | देवताओं से ऐसे स्थानों पर रूपक 
द्वारा आय्यों का प्रयोजन समकना चाहिए। समभ पडता है कि यह 
केवल अनाय्ये ही अनाय्ये न थे, वरन्‌ अनाय्येता के साथ इनमें कुछ 
आय्ये रुधिर भी मिला हुआ था | यह लोग आय्य॑ सभ्यता गृहीत 
थे। प्रहाद विष्णु भक्त थे और बलि बहुत बडे दानी और यज्ञकर्ता 
आझाय्या से इनका वेवाहिक सम्बन्ध अधिकता से था। पुलोमा दवेत्य 
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की पुत्री शची पौलोमी इन्द्र को व्याही थी। उम्की कन्या जयनती 
का विवाह भागव शुक्राचाय्ये और फिर ऋषभ देव से हुआ | सघुदेत्य 
की कन्या मधुमती सूृय्येवशी हयेश्व का व्याही थी । इसी प्रकार 
वृषपर्वा दैत्य की कन्या शर्मिंप्ठा से सम्राद अय्राति का विवाह हुआ। 
जगत्‌ प्रसिद्ध पुरुवश इसी शमिष्ठा से चला । बाण देत्य की कन्या 
ऊप। से कष्ण के पोचन्र अनिरुद्र का व्याह हुआ | इसी प्रकार बज्नामभि 
देत्य के कुद्ठम्ब की तीन कन्याओ के विवाह प्रसिद्ध यादवों में हुये | 
सूस्येवशी राजा जनक से जब रावण ने विवाहाशे उनकी कन्या सीता 
माँगी, तब उन्होंने उसके राक्षस होने के कारण इस बात से इनकार 
नही किया । 

'दानव-इन लोगो की उत्पत्ति दनु स है जो कश्यप की एक 
दूसरी स्त्री कही गई हैं। इनमे भी विप्रचित्ति आदि कड़े बडे बड़े 
सरदार हुये हैं। इन लोगो का सेव देत्यो से बडा मेज्ञ रहा, और 
जो बाते उनके विषय से लिखी गई हे वे इस पर भी घद्धित होती 
हैं। यह भी सोचा जाता है कि कारस में रह जाने वाले प्राचीन 
पारसी देत्य, दानवादि थे | 


राक्षस, यातुधान - यह दोनो नाम प्राय हिले मिले रहते हैं 
ओर यह नही समझ पडता कि दोनो प्रथक्‌ जातियाँ हैँ अथवा एक ही | 
इनका एक ही होना अधिक हृह समझ पडता है। मय दानव की 
कन्या मनन्‍्दोदरी रावण राक्षस को व्याही थी। इनमे और देत्य, 
दानवो में सभ्यता की दृष्टि से बडा अन्तर था, क्योकि यह लोग 
नरभक्षक थे किन्तु वे नही | आय्ये धर्म से विशेष शन्रुता गाक्षस ही 
रखते थे। देत्य दानवो की आय्यीं से लडाई बहुत करके जातीय थी, 
धार्मिक नही । राक्षस लोग यज्ञ आदि के ऊद्गर विरोधी थे किन्तु वेत्य 
स्वय यज्ञ करते थे। कुछ गक्षस भी यज्ञ करते थे ) 

व्रात्य--इन लोगो का वणन प्रथक्‌ जाति के स्वरूप मे अथव- 
वेद में आया है। वहाँ इनके पहनाव, उढाव चाल ढाल फे भी कुछ 
कथन हैं | उन वण नो से यह भी ध्वनि निक्रलती है कि यज्ञ द्वारा 
सव से पहले आय्येमत ग्रहण करनेवाले य ही ल्ाग थे । 


वेद पृ का भारत ६९ 


महाबृुष, मूजवन, वाल्हीक आदि के विषय मे अथववेद 
मे ज्वर रोग को सम्बोधन करके कहा गया है कि हे ज्वर | तुम हम 
ज्ञोगो मे न रह कर इन लोगो में जाओ । ऐसे ही ऐसे कथनों से यह 
लोग अनाय्ये समझ पडलने हैं | वेत्यो का निवास स्थान फाग्स या 
पजञ्ञाब मे जान पडता है | अथवचेद से विदित होता है क्रि अग और 
सगध देशो से भी अनाये लोग बहुतायत से रहते थे। यह निष्कर्ष 
भी ज्वर के ही सम्बोधन से निकला है। राक्षस लोगों का बल 
विशेषतया लका ओर दक्षिणी भारत जनस्थान में था। 
बाल्हीक लोग पश्चिमी पत्नाव ओर पूर्वी अफगानिस्तान मे रहते 
थे। अत' जिस काल आयी ने भारत में पदापण किया तब 
असलुमान से पज्ञाब से ठेत्य और दानवों का प्राबल्य था, अफगा- 
निस्तान में बाल्हीको का बड़ाल से नागो का, सगध मे मागध 
अनायी का और दक्षिण, सध्य एवं पश्चिमीय भारत से बानरों, ऋत्तो: 
सहिषों और राक्षमों का । ब्रात्य, सूजवन, सहाबृप आदि कहाँ रहते 
थे इसका कोई अनुसान हम नहीं कर सके है। यह भी एक प्रश्न है 
कि आय भारत से ख़बर दरां होकर आये या तिव्बत होकर । 
कीकटा का राज़ा प्रमगड था | यह लोग दक्षिणी अबध मे भी 
रहने थे । पारावत लोग रावी नदी के किनारे बसनेवाले आय अथबा 
अनाये थे यह निम्।ित नहीं हैं। आजिक भारत के उत्तर पश्चिम में 
रहते थे। इन तीना जातियो का हाल ऋग्वद मे मिलता है। 
अनाययी के धामिक सिद्धान्त केसे थे इस प्रश्न पर कथन 
सोहजादडा के विपय से हा चुआ है ओर अन्यत्र भी | 
यहा भील गोड मथाल, सोर आदि ऊे नाम प्रथक नही आए हैं। 
इन लागा द; य बतमान लाझ प्राचीन महिष, रपि, ऋत्ष, राक्षस आदि 
जातिया बे; होगे । दक्षिण ऊे द्रदिड, तामिल 'शआदि लोग अनाये हैं 
अथवा नहीं इस विपय पर कुछ कहना मतभेद से ख़ाली नहीं है । 
बहता का मत है कि उत्तर के पच गौड़ ब्राह्मण आय्य हैं और दक्षिण 
क पच द्राविडों से बहतायत से अनाय्य रुघिर पाया नाता है। द्राविडा 
॥ यह सत नहीं है | द्राविड लोग वास्तद म॑ कोन हैं ओर भारत में 
वेःस आये या हये इस विषय पर परिडतों से अभी कुछ भी दृढता नहीं 
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हुई है । अब तक की जाँच से यह विपय पूर्णतया अज्ञात है| पाश्चात्य 
परिडतो का विचार हैकि उत्तर से ब्राह्मण इतनी संख्या मे दक्षिण 
कभी नहीं गये कि वहाँ आर्य्यों की इतनी भारी बस्ती होती जैसी 
आज पाई जाती है। हम को इस मत के ग्रहण करने में सकोच 
है। महाराजा रामचन्द्र के समय से कुछ ही पहले वीर वर अगस्त्य 
मुनि के नेतृत्व मे आश्यों का एक बडा उपनिवेश दक्षिण में स्थापित 
हुआ था | शरभंग ऋषि भी वहाँ पहुँच चुके थे तथा परझञुराम भी वहीं 
के हैं । जनस्थान में बहुत से ऋषि राम से मिले। गक्षसो द्वाग 
जो ब्राह्मण खाये गये थे, उन की अस्थि का टीला सा गम ने देग्वा | 
पुल्स्त्य ऋषि के वशी भी बहुतायत्‌ से वही रहे । रामचन्द्र के समय 
में दक्षिण का उत्तर से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। युधिप्ठिर के 
समय मे दक्षिण मे आयाँ के कई राज्य स्थापित थे। गौतम बुद्ध, 
अशोक, समुद्रगुप्त आदि के समयों मे भी यही दशा थी | इन सब वातो 
के होते हुये भी महाकान्तार वन इतना बिकराल नहीं माना जा सकता 
कि कोई उसको पार ही न कर सकता | इसलिये आर्य्यों का वहु सख्या 
में दक्षिण जाना कुछ असंभव नहीं है। मिश्र अथवा उत्तरी भारत की 
इस आये शाखा की सभ्यता पहुँचने के पूव ही वहां हिन्दू सभ्यता 
स्थापित हो चुकी थी। प्राह्मणों की दूस प्रधान शाखाये हैँ, जिनमे 
उत्तरवाली पद्चगौड कहलाती हैं और दक्षिणवाली पचद्राविड | कम 
से कम कुछ ब्राह्मणों का दक्षिण जाना सवमान्य है। इन सब बातों 
से पंचद्राविड ब्राह्ययग आय्ये सभ्यता ग्रहीत और कुछ अशो में 
आय्ये रुधिर सम्पन्न द्रविड़ समझ पडते हें। दक्षिण के ज्षत्रियों 
ओर वैश्यों में अनाय्ये रुधिर अवश्य पाया जाता है जैसा कि 
वहां के ब्राह्मण भी कहते हैं। तामिल्र जाति की अनाय्येता के विषय 
में बहुत से पडितो का मत है. कि ये आय्ये नहीं हैं। 

मत्स्यपुराण के अनुसार निम्न जातियां आदिम काल में निम्न- 
स्थानों में वसी थी:--दैत्य दानव ( श्वेत पवत या सफेद कोह पर ), 
देवगण [ सुमेरु ( पामीर ) पर ], राक्षस पिशाच, यक्ष ( हिमालय 
पर ), गन्धव और अप्सरस ( हेमकूट अर्थात्‌ कराकुरम पर ), नाग 
ओर नक्षक ( निषध अथोत्‌ निस्सा पहाडु पर ), ऋषि ( नीलाचल 
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मे ) ओर पिठ शुद्भधवान पर्वत पर जो सुमेरु से पश्चिस कारिपयन 
समुद्र के निकट है । ये स्थान किसी समय से इन ज्ञोगो के निवास- 
स्थान थे | समय पर इनमे बहुत से हेर फेर भी हुये जेसे कि स्थान 
स्थान पर दिखलाये जावगे। 
आय्य लोग कोन थे और सारत मे कहां से आये इन प्रश्नों के 
जानने के लिये सांसारिक जातियो का कुछ बणन करना ठीक समझ 
पडता है। समानव-शास्त्र-वेत्ताओ ने मनुष्यो को पांच जातियों मे 
विभक्त किया है, अर्थात्‌ काकेशियन, सगोलियन या तातार, दृबशी, 
मलय ओर अमरीकन । रणगों के अनुसार यही लोग क्रमशः गोरे, 
पीले, काले, बादामी और लाल हैं। गोरे लोग प्रधानतया योरोप, 
पश्चिमी ओर दक्षिणी एशिया तथा उत्तरी शअफ़रीका मे रहते हैं और 
उत्तरीय एवं दक्षिणीय अमरीका से हाल से बस गये हैं तथा 
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में बसते जाते हैं । सगोल लोग प्रधानतया 
चीन, जापान, बमो, स्थाम आदि मे रहते हैं। हबशी लोगो का स्थान 
अफरीका है तथा मल्यो का मलक्का, मडागास्कर, न्यूज़ीलैण्ड आदि । 
अमरीकन लोग जो लाल इंडियन कहलाते हैं. दोनों अमरीकाओ मे 
रहते हैं । 
इन सब में गोरी जाति श्रधान है। मिश्र, असीरिया, बैबिलो- 
निया, फ़िनिशिया, फारस, यूनान, इटली आदि के लोग सब गोरे 
थे। हिन्दू और हित्रू लोग भी गोरे हैं। इस गोरी जाति की तीन 
प्रधान शाखाएँ हैं, अर्थात्‌ आये, सेमेटिक और हैमेटिक। सेमेटिकों 
में हित्र, लोगो, अरबों एवं फिनिशिया, वैबिलोनिया और 
असीरियाबालो की गिनती है, तथा हैमेटिको मे मिश्रवाल्रो की। यह 
दोनों नाम नूह के पुत्रो शेम और हेम के नामों से निकले हैं । 
आरय्य जाति ससार में लर्वेश्रधान है। इसी में भारतवासियों, 
जम॑नो, रूसिया, अग्र जो, फ्रांसी सियों आदि की गणना हे । सच 
याोरोपवासी आय्ये नहीं हैं। पाश्चास्य पडितों में से कुछ का विचार 
है कि झाय्ये लोग मध्य एशिया में रहते थे और कुछ लोग उन्हें पूर्वीय 
योरोप का निवासी मानते हैं । पडितवर मैक्ससुज्षर फा सत है कि एक 
वह ससय था कि जब हिन्दुश्वों, जमेनों, रूसियो, यहूदियों, अफगानों, 
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आऔँगरेज़ो, फारसियों आदि के पूव पुरुष सेमेटिक और हैमेटिक जातियों 
से प्रथक्‌ एक ही स्थान पर रहते थे। यह एक छोटी सी जाति थी और 
इसकी भाषा बह थी जो तब तक सम्कृत, यूनानी अथवा जमन नहीं 
हुई थी, वरन्‌ इन सब का मृज्ञ अपने से रखती थी। योरोपीय पड़ितों 
के अनुसार सासागिक ज्ञातियों का विभाग उपयुक्तानुसार है। यही मत 
ठीक़ भी समझ पडता है। 

ज्यो ज्यों आर्या की सख्या तथा साहस में वृद्धि होती गयी, स्थों 
त्यो यह अपने निवास स्थान से आगे बढ़ते गये | इन लोगो ने क्रमण. 
भारत, पश्चिमी एशिया और सबसे पीछे योगेप मे फेज्कर इन देशों 
में आयये सभ्यता का विस्तार क्रिया। केल्ट भी आय्ये थे तो फ्रांस 
ओऔर ब्रिटेन में पाये जाते हैं। इन लोगो ने पहले मध्य ओर दन्षिणी 
योरोप को अपना निवासस्थान बनाया। थीरे थीगे थुनानियो, 
रूमियो एवं स्यूटनों ने केल्टा को इटली, ग्रोस, मध्य-योरोप, डेन्माक, 
स्वीडन और नार्व से निकाल दिया। इसके पीछे स्लाव लोग रूस, 
पोलैण्ड, बोहेसिया, सर्विया आदि में फैल गए। लिथुर्नियावाले रूस 
मे बाल्टिक के किनारे रहते हैं। 

समग्र आय्ये जाति की आदिम एकता की साज्ञी स्व॒रूपा बहुत 
करके अब आय्ये भाषा ही है | सस्क्ृत, जीद, अँग्रेजी, यूनानी, लैटिन, 
फारसी, अरबी आदि भाषाओं के मिलाने से प्रकट हांता है कि इन सब 
की मूल स्वरूपा कभी एक ही भाषा थो। इन सत्र में साबारण बातो, 
ओज़ारा, कामा, रिश्ता आदि के लिये प्राय: एक ही से शब्द हैं। इन 
भाषाओं को बोलनेवाली जातियाँ हज़ारों वर्षों से प्रथक्‌ हैं, सो एक 
दूसरी से शब्द नकल नहीं कर सकती थी ओर न ले सकती थी। अत 
इनकी आदिम एकता प्रमाणित हाती है। इसी भाषा सम्बन्धी जाँच 
से इस प्रभावशालिनी जाति को उस काल तक की उन्नतिया का परिचय 
मिलता है जब तक कि उसने अपना आदिम निवास स्थान नही छोड 
था । पडितो ने निष्कप निकाला है कि उस समय भी आय्य लोग 
सकाना में रहते, प्रथ्वी जातते और चक्तियो स अनाज पीसते थे । वह 
भेड, गाय, वेल, कुत्ता, वकरा आदि का पालते ओर शहद्‌ से पनकाला 
हुआ मद्य पीते थे। वे ताँवा, चाँदी, सोना आदि का व्यवहार करते 
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ओर घनुष बाण तथा तलवार से लड़ते थे। उनमें राज्य शासन 
प्रणाली का आरस्म हो चुका था। वे आकाश अथवा आकाशवासी 
देवता का पूजन करते थे । 

कुछ पाद्वात्य पडितो का विचार है कि प्राचीन संसार का सब से 
बडा इतिहास स्थल मेडेटरेनियन समुद्र का किनारा है। वे समभतते हैं 
कि चीनी स्वपांडित्यासिसानी मात्र रहे हैं, हिन्दू स्वप्नवत्‌ विचारा- 
श्रयी मात्र, प्रीक विचारशील तथा कारीगर ओर रूमी पूरे मनुष्य । 
अभिसानी कुछ सिखला नहीं सकता था, स्वप्नाअयी ने कुछ नहीं 
किया, कारीगर ने अपनो और अपने पड़ोस की उन्नति की और पूर्ण 
मनुष्य ने ससार पर शासन किया । आशा है कि ऐसे ओछे विचारों 
का कुछ सशोधन इन प्रष्ठों के अवल्ञोकन से हो जायगा, क्योकि 
हिन्दुआ ने बहुत सी उन्नति अवश्य की थी। मिश्र, शे (चे) ल्डिया, 
भारतवर्ष और चीन मे अति प्राचीन समय से यथेष्ट सभ्यता वतमान 
थी । इनमे आये जाति सब से अधिक सभ्य थी। मिश्र ओर 
असी रियाव[सियो ने कई बार भारतवष पर चढाइयाँ की। 

भारतीय इतिहास आरम्भ करने के पूत यह ठीक समभझ पड़ता 
हैं कि अपने पडोसी फारस का कुछ सुक््म दिग्दरशन करा कर तब 
आगे चढे | दलाल महाशय ने १९१४ के निकट प्राचीन भारत पर 
एक प्रन्थ अंगरेज्ञी से प्रकाशित किया। उससे आर्यों के विपय में 

नके जो विचार हैं उन में से कुछ का सारांश यहाँ दिया जाता है। 

८००० से ७००० वी० सी० तक ग्लेशियरों ( समुद्र में तरनेवाले बफ 
के पहाडो ) से शीवाधिक्य एवं जनवृद्धि के कारण आये लोग अपने 
प्राकृति कसदनों के छोड कर नीचे उतरे। अनन्तर वे योरोप और 
एशिया से बँट गए। ७००० से ६००० बी० सी० तक व मध्य एशिया 
से बसे, तथा ४००० वी० सी० मे फारस एवं भारत पहुँच। 
८००० से ६००० वी० सी० तक वे खाद का हाल नही जानते 
थे, विन्‍्तु रथ, नाव, बुनाई का काम, यव और मधुपान से 
अभिन्न थे। उनके देवता उपस, द्यस ओर वरुण थे ओर वे 
यज्ञ करते थे। ६००० से ४००० वी० सी० तक वे चेविलोन के 
निवासिया स मिले । उनकी सभ्यता उच्च थी, सा आर्यों की गति 
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अवरुद्ध हुई और इन्होने उनसे बहुत कुछ सीखा । तदनन्तर आया 
फा फ़ारस और भारत से स्वंध प्रारम्भ हुआ | फार्सी और भारतीय 
आये प्रायः एक ही थे | उनमे बहुत कुछ साम्य था । जन्दावस्ता के 
शब्द और विचार बहुत कुछ ऋग्वेद से मिलने हैं। यथा:-- 

बृच्नध्न (इन्द्र) शैरानी वेरेथूध्न | ज़ेतन ८ थइटोन | 

ठृत, वेदों का, थृत इरानी । प्रथम वैद्य मित्र मिथू | 

शत्तपथ ब्राह्मण ९, ५, १ से निष्कप निकलता है कि देव तथा 
असुर प्रजापति के पुत्र थे। देव सत्य पर रहे, असुर असत्य पर | 
देवासुर युद्ध होने से देव ईरान के उत्तर पूर्व में बसे, और वहां से 
भारत आये | यह युद्ध दीघ कालीन और भारी था | 

भारत में आने पर आया ने यहां द्वविड़ो तथा कोलो के पाकर 
उन्हे दास या दस्यु कहा । कोल उत्तर पूव स और द्रविड उत्तर पच्छिम 
से आये थे। काई कोई इन्हे बलूचिस्तान से आनेवाले समभते है। 
कोलैरियनो फो विन्ध्य के निकट पराजित करके द्रविड़ दक्षिण चले 
गए । कुछ लोगों का विचार है कि कोल आदिम भारतीय थे | द्वविडो 
का वेबित्ञोन से अच्छा व्यापार था। वे प्र॒थ्वी और शेषनाग को 
पूजते थे । ग्रास्य समाजों का चलन द्रविडो ने चलाया | तरु पूजन भी 
उनका था। खेती का अच्छा प्रचार दक्षिण सें हुआ । उनके कुट्म्ब 
माताओं पर थे। ऋग्वेद में ये राचस ओर यातुधान हुए। पिशाच 
लाली लिए हुए बहुत चिल्लाने वाले थे । बहत्कथा मूलतः पैशाची 
भाषा में थी । नागों और यक्षों क्री भी दो जातियां थी । कुबेर यक्ष थे। 
दक्षिण में नागों के चित्र मनुष्यों के हैं न कि सर्पी के। आया की दूसरी 
धारा गिलगिट और चितराल होकर आयी | पहले देव असुरो से हार 
गए, किन्तु पीछे पुरंजय की सहायता से विजयी हुए । पुरकुत्स नमेदा 
तक बढ़े । 

पार्जिटर महाशय का विचार हिन्दू शास्त्रों के अनुसार चलता है। 
हिन्दुओं में तिब्बत गन्धमादन आदि तो पवित्र देव देश हैं, किन्तु 
पंजाब अफ़ग़ानिस्तान आदि ऐसे नही हैं । इससे आपका कथन है कि 
आये लोग मारतबष में उत्तर पच्छिम से न आकर इधर ही से आये । 
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फारस का राज्य-यह राज्य पहले पहल पारसियों के 
अधीन हुआ | ये लोग आय्ये थे और हमारे प्रव पुरुषों की भाँति 
मध्य एशिया अथवा पूर्वाय रूस से आए थे। इनकी भाषा जन्द 
पुरानी सस्कृत्त से मिलती-जुलती है । इस भाषा में ज़न्दावस्ता नामक 
इनका प्राचीन धसमे ग्रन्थ सात्र रह गया है। हेरोडोटस ने घी० सी० 
१७०० के लगभग वाले फ्रारस राज्य के भारतीय सम्बन्ध का हाल 
कहा है। पारसियों ने कई जातियो को पराजित किया, किन्तु ये 
लोग उनका एकीकरण न कर सके | फारस पहले मीडिया के अधीन 
रहा, किन्तु ७०० बी० सी० के लगभग इन लोगों का शासक प्रथक 
हो गया | फिर सी वह रद्दा मोडियो के अधिकार में, किन्तु ५५० 
बी० सी० मे साइरस ने सीडिया को जीत कर फारस का राज्य 
स्थापित किया । यह शासक घहुत बडा विजयी था। इसने ५४६ में 
लिडिया और ५३८ में वैबिलञोनिया को भी जीत कर फारस सें मिला 
लिया । पूव से इसने हिन्दूकुश तक अपना राज्य फैलाया। यह बढ़ा 
प्रतापी राजा था, किन्तु ५२९ में सोरिया वालो से युद्ध करने में मारा 
गया । इसके पुत्र कम्बीसिस ने ५२९ से मिश्र देश को जीत लिया। 
०५२१ से ४८५ वी० सी० तक इसके पुत्र दारा ने राज्य किया। 
इसने फारस के विशाल राज्य को दृढ़ करके उसे कई प्रान्तों में 
विभाजित किया | प्रत्येक प्रान्व का शासक सट्रेप कहलाता था। दारा 
ने सडकें बनवायी और डाकख़ानों का अच्छा प्रवन्ध किया। इसने 
योरोपीय प्रान्त, थुस और मैसिडोनिया को भी जीत कर फारसी राज्य 
से मिलाये । इसके पीछे दारा ने यूनान (ञ्रीस ) जीतने का प्रबन्ध 
किया, किन्तु ४९० में मराथान के जगत्‌प्रसिद्ध युद्ध में फारसी लोगों ने 
करारी पराजय पायी और योरापीय पंडितों के अनुसार एशिया की 
योरोप विज्यय वाली कामना सदा के लिये अस्त हो गयी । इसके पुत्र ने 
फिर यूनान विजयाथ युद्ध किये किन्तु फल यह हुआ कि उसके हाथ से 
सैसिडानिया और थूस भी जाते रहे । ४१४ में मिश्र स्वतन्त्र दो गया। 
३३६ मे तीसरा दारा गद्दी पर बैठा। इसने ३३१ में सिकन्दर के हाथ 
झवला म॑ वह करारी प्राजय पायी कि जिससे फारस का राज्य 
ध्वस्त दो गया। इसके पीछे फारस साम्राज्य पद से गिर कर एक साधारण 
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राज्य रह गया। फारस का भारत स कभी कोड़े ऐतिहासिक भारी 
युद्ध नही हुआ । भारत के बहुत से शक राज अपने को सट्रेप ( ज्षत्रप ) 
कहते थे, जिससे अनुमान किया जाता है कि वे लोग फ्रॉग्स के अधीन 
थे, क्योकि फ़ारस के प्रान्तीय शासक सट्रोप कहलाते थे, जैसा कि हम 
ऊपर देख चुऊ हैं । 

भारतीय इतिहास के लिये यह वर्णन कुछ कुछ अप्रासगिक सममभका 
जा सकता है, किन्तु प्राचीन भारत का इस देश से बहुत कुछ सम्बन्ध 
रहा है। तिलक महाशय न अपने ओरियन? ग्रन्थ मे सिद्ध किया है कि 
आय्य लोग सब से पहले उत्तरीय भ्र व के निवासी थे । हमारे शाद्लो मे 
लिखा है कि देवताओ के दिन रात छ: छः महीनो के होते हैं। यह बात 
उत्तरीय भ्र॒व के विपय मे आज़ भी घटित है। आइसलेण्ड नामक 
टापू मे भी यही दशा है। जब तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं तब तक 
वहाँ बराबर दिन रहता है। इसी प्रकार दक्षिणायन सूथ्ये मे छ. मासों 
तक रात बनी रहती है। इस प्रकार ध्रव प्रदेशों मे व्ष मे एक ही 
दिन रात होती है । हिन्दू शाख्र देवताओं का यही दिन मानते हैं । 
इससे कुछ ध्वनि निकलती है कि आदिम आय्ये लोग उत्तरीय ध्र॒व में 
रहते थे। सम्भवतः वही से चल कर वे पूर्वीय रूस और मध्य एशिया 
होते हुए भारत, पश्चिमी एशिया और योरोप में फेले। तिलक 
सहाशय के अनुसार आर्य्यों का पदापण भारत मे ६००० बी० सी० के 
लगभग, हुआ ओर ४००० से २५०० तक ऋग्वेद तथा सामवेद की 
रचना हुई । यजुर्वेद ओर अथववेद इस से कुछ पीछे क हैं। इसलिये 
इस अध्याय में वदो का वन न करके हम उसे यथा स्थान कहेगे। 
यहाँ वदा एवं अन्य ग्रन्थों के सहारे से आय्यों के आगमन का कथन 
किया जायगा ओर पुराणों आदि के आधार पर शेष इतिहास कहा 
जायगा | वायु पुराण का कथन है कि भूत, पिशाच, नाग और देव 
उत्तर से भारत को आये। भूतगण भूत स्थान ( भूटान ) में बसे। 
भविष्य पुराण वतलाता है कि आये उत्तर कुरु ( साइबेरिया ) मे रहते 
थे और वही से मध्य भूमि ( युक्त प्रान्त ) में आए | 

आय्यों की सख्या आगमन के समय बहुत अविक न थी | ऊपर 
दिखलाया जा चुका है कि भारत में आने के पूर्व आर्य लोग खेती 
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तथा राज्य व्यवस्था से कुड्ध कुछ अमभिन्ञ थे। अपने देश मे स्थानाभाव 
तथा देशान्तरों मे भ्रमण का चाव उन्हे हिन्दुस्तान तक ले आया। 
यहाँ की भूमि को बहुत डउपजाऊ देख वे जद्भ नो को जला और मैदानो 
को साफ कर यही बस गए। अनाय्ये लोगा न धनुष वाणो से उनका 
सामना किया, किन्तु बढ़ी हुई आय्ये सभ्यता के सम्मुख भारतीय 
शिकारी गण बल्नवान होने पर भी ठहर न सके । उस काल अधिकतर 
भारतीयो को सेना बना कर लझने की प्रथा ज्ञात न थी। वे बिना 
दल जोड़े और बिना मत्रणा किए सो सो दो दो सौ के मुंडो मे आय्यों 
से लड लड कर हारते गये । जो जहा हुआ वह वही लड़ पड़ा | ये 
लोग घोड़े का हाल नही जानते थे। आर्य्या के घुड्सवार देख कर 
इन लोगो ने घोडा और सवार को एक ही व्यक्ति समझ्ा। ऐसे 
भयानक व्यक्ति से विजय की कुछ भी आशा न रख कर बेचारे 
अनाय्ये हाय हाय करके भागे | यही भ्रम अमरीका मे स्पेन वालों के 
घुडसवार देखकर वहाँ के आदिस निवासियों (रेड इंडियनो ) को 
हुआ। घोड़े से विशेष काय्ये सिद्ध होने के कारण आय्यों मे उसका 
सान बहुत बढा, यहाँ तक कि द्धिक्रवण के नाम से वेढों में- उसकी 
पूजा तक हुई। इसी अवसर पर अर्य्योंने प्राचीन भारतीयों को 
भाषाहीन पशु मात्र समझा । थे लोग रघड्ज मे काले और सभ्यता के 
सभी अगो में आरय्या से बहुत नीचे थे। अत, आयय्यीं और अनाय्यों 
के भेद को वर्ण भेद की डपावि मिली । इसी से समय पर जाति भेद्‌ 
निकला जैसा कि आगे दिखलाया जावेगा। 

अनाय्यी ने बहुत शीघ्रता से अपनी हार नही मान ली, बरन्‌ वे 
जड्गलों, पहाडा आदि मे छिप जाते थे और मौका पाकर आरय्या को 
भारी हानि पहुँचाते थे | इसो प्रकार इन दानों जातियो में सैकड़ों 
वर्षों तक युद्ध होता रहा । ज्यों ज्यो आय्ये आगे बढते जाते थे त्वयों 
त्यो अनाय्ये लोग पीछे हटते जाते थे, किन्तु प्रत्येक जज्ल और 
पहाड को उन्होन कठिन युद्ध करके छोडा और प्रत्येक नदी पार करने 
में आय्या को पूरी अडचन डाली | इसलिए नदियाँ पार करने के 
वास्ते आय्यीं को वह॒त वडे बडे जलयान बनाने पडे | १०० मस्तृलों 
तक के जल़पातो का वन वेदों मे कई स्थानों पर आया है। इस 
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चिरकालिक युद्ध के कारण आय्या तथा अनास्यीं में भारी शत्रुता हो 
गयी । इसीलिए ऋग्वेद मे जहाँ कही अनाय्रीं का कथन आया है, 
वहाँ वह विद्वेपपूणा शब्दों में है। प्राथंनाओ में यहाँ तक कहा 
गया है कि हे इन्द्र तू इनकी काली चमदी उध३ड दे। यह दशा 
यजुर्बवद और अथववेद के समयो में नहीं रही थी, क्योकि उन मे 
अनारय्यों के साथ प्रेमपू्ण व्यवहार का परिचय मिलता है। हड्प्पा 
मोहजोदड़ो आदि के समान कुछ उन्नत नगर ओर ग्रान्त भी थे। वेदों 
में भी शम्बर, बृत्र आदि के पापाण ढुगे तिखे हैं । और भी अनेक्रानेक 
भारी अनाय्ये नेता थे। उनके जीतने मे आर्य्या को कठिनता पडी, 
किन्तु अन्त मे थे ही विजयी हुये । 

इस लम्बे समय में आयय्यों का जीवन बहुत करके वैसा ही था 
जैसा कि ऋग्वेद में पाया जाता है। इन आर्य्यों ने वेद मंत्रों तक न 
पहुँचने वाले गद्य पद्म मय साहित्य की भी रचना को, जिसे निविध 
कहते हैं | यह अब हम लोगो के पास अस्तुत नही है, किन्तु इसके तात्का- 
ल्िक अस्तित्व की खोज पडितों को वेदो से ही मिली है | इस लम्बे समय 
में आय्याँ की भाषा भी अन्य बातो के साथ उन्नति करती तथा बदलती 
रही, यहाँ तक कि इस समय के पीछे ऋग्वेद जिस भाषा में लिखा 
गया बह आय्यों की प्राचीन भाषा ज़न्द से मिलती होने पर भी बहुत 
कुछ भिन्न ही गयी थी । यह निश्चयपू्वक नही कहा ज्ञा सकता कि 
आययों की प्राचीन भाषा ज़न्द ही थी। हम लोगो को करेवज्ञ इतना 
ज्ञात है कि आरय्यों की दूसरी धारा जो फारस में रही, उसको प्राचीन 
भापा ज़न्द थी। आय्यों का कथन कुछ विस्तार के साथ बैदिक वन 
में आवेगा। यहा केवज्न उतना ही कहा गया है जो उनको अचेदिक 
समय वाली दशा का व्ग्दिशंन करा सके। पूर्बोक्त कथन विशेष- 
तया वेदो के आधार पर किये गए हैं। अब हम पुराणो के आधार पर 
इस काल का इतिहास लिखते हैं | 

हमारे यहाँ पोराशिक विवरणो में समय का विभाग मन्वन्तरो के 
अनुसार किया गया है। पूरा भूत भविष्य काल चोद॒ह मन्वन्तरों 
में बाँठा गया है, जिसमे से ६ मन्वन्तर हो चुके हैं ओर ७ वां इस 
समय चल रहा है, तथा सात आगे आने वाले हैं। एक मन्वन्तर 
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७१ चतुयगियों से छुछ अधिक होता है। प्रत्येक चतुयुगी मे सत्ययुग, 
त्रेता, वापर और कलियुग होते हैं। सत्ययुग की सख्या ४००० वर्षो 
की है और चार-चार सो वर्षों की उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश 
होते हैं | त्रतायुग ३००० वर्षो का है ओर उसकी सन्ध्या-सन्ध्यांश मे ६ 
सो वष लगते है। द्वापर मे २००० वर्ष और चार सौ वर्षो की सध्या- 
सध्याश हैं तथा कलियुग मे १००० वर्ष ओर दो सौ वर्षो की सध्या- 
सध्यांश है । प्रयोजन यह है कि जितने हज़ार वर्षों का युग होगा उतने 
ही से वर्षो की सब्ध्या होगी आर उसी के बराबर सध्यांश होगा। 
अत, एक चतुयुगी से १९००० वर्ष होते हे । 

यह गणना अच्छी थी, किन्तु पौराणिक पडितो न इस काल को 
देवताओं का समय कह कर बहुत बढ़ा दिया। इस पोराणिक मत के 
अनुसार उपयु क्त प्रत्येक वष' हमारे ३६० वर्षों का होता है, क्योंकि 
देवताओ का एक दिन हसारे एक वर्ष के बराबर है। अतः एक चतु- 
युगी ४७३२०००० वर्षो की हो जाती है ओर एक मन्वन्तर मे ऐसी 
ऐसी ७१ चतुयुगिया पड जाती है। इसलिए यह पौराशिक समय 
सख्या बिलकुल बेकार हो गयो है। फिर भी मन्वन्तरों के कथन से 
इतना लाभ अवश्य है कि वैवस्वत मनु के पहले हमे छ मन्वन्तर मिलते 
हैं ओर जिस मन्दन्तर मे जो कथाएँ पुराणों मे वर्णित हैं, उनके 
अनुसार घटनाओं का पूर्वापर क्रम मिल जाता है। युगो के अनुसार 
घटनाओं का कथन भी कुछ कुछ सहायता देता है. किन्तु प्रत्येक 
राजत्व काल के; विपय में निश्चयपूवंक यह नही ज्ञात होता है कि 
वह किस युग से था । सोटे प्रकार से चलिवन्धन सत्ययुग से 
हुआ, रामावतार ब्रेता से, महाभारत युद्ध द्वापर में और इधर की 
घटनाएँ दलियुग में हुईं। सहाभारत का काल बहुत लोग ६०० 
गत कलि से भी साननते हैं, यद्यपि पुराणों में ऋष्ण के शरीर- 
त्याग, महाभारत युद्ध अथवा परीक्षित के समय से कलि का प्रारम्भ 
लिग्वा है । जो हो. हम युगो, मन्वन्तरों तथा राज वशों के सहारे इति- 
हास लिखना श्रेप्ठतर समझते हैं। 

चौदहों मनुओ के नास ये है -स्वायम्भुव, स्वारोचिप, उत्तम, 
तामस. रंदत, चाह्षुप, वेबस्बत, सावाणि, दक्तसावर्णि, अरह्मसावरि, 
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धर्मसावर्णि, रुद्रसावणि, देवसावरि। ओर इन्द्रसावणि। इन सव में 
सावणि वाले मन्वन्तर भविष्य से सम्बन्ध रखते हैं, न कि भूत और 
वत्तमान कालो से । अत' इनका कथन अनावश्यक है और इनफे नाम 
केवल वर्शान पूरणता के विचार से यहाँ लिख दिए गये हैं । इन सब का 
भोग काल समान सानने की कोड आवश्यकता नही है। प्रथक्‌ प्रथक्‌ 

जघरानो के समान इनका समय भी न्यूनाविक्र अवश्य होगा। 
स्वायम्भुष मनु पहले थे। इनके वश का वर्णन गजबश कथन वाले 
अध्याय से न॑० १ पर दिया हुआ है। ऋखेद का निर्माण कान मोटे 
प्रकार से चाछुप मन्वन्तर से प्रारम्भ होता है। इसी में समुद्र मन्थन 
भी हुआ जैसा कि आगे कहा जायगा। अत, समभ पडता है कि 
चाह्तुष मनन्‍्वन्तर आयों के लिये बहुत ही गौरवपू्ण समय था। सातों 
मनुओ मे से केवल चाह्षुष ओर वेवम्बत वेदर्पि थ्रे, शेप कोई नहीं । 
इससे भी चाह्तुष सन्वन्तर से ही मुख्यतया वैदिक समय चलने की 
मलक मिल्नती है । वेदा मे आरयों की बहुत छाटी छोटी बातो तक के 
वर्णन हैं, किन्तु यह साफ कही नहीं लिखा है कि वे लोग कही बाहर 
से आकर भारत मे बस । इससे प्रकट होता है क्रि आये लोग वेद 
निर्माणारम्भ के समय इतने दिन पहले से भारत मे बसते थे कि वे 
अपना बाहर से आना बिलकुल भूल चुके थे। यह बात तिलक महा- 
शय के इस सिद्धान्त का पुष्ट करतो है कि आये लाग वैदिक समय से 
बहुत वर्ष पूचे भारत मे आए थे। यहां जैसे जैसे उनकी सख्या और 
शक्ति म॒ वृद्धि हुई, वैसे द्वी वैसे वे आगे बढ़ते गए । 


सायम्पुव मन्वन्तर 


स्वायस्भुव से चाह्ुप पय्येन्‍्त छवा मन्वन्तरो में जो विवरण है, 
बह श्रीभागवत, विष्णु पुराण, हरिवश और दुर्गा सप्तसती के आधार 
पर है । 

ऋग्वेद में कह्दा गया कि हे इन्द्र तू ने यह देश मनु को दिया | इस 
से स्वायम्भुव मनु का प्रयाजन समभ पड़ता है। वैवस्वत मनु का 
कथन वेदो में जहाँ हुआ वहाँ वेवस्वत भी कह दिया गया है। वेदा में 
घटनाओ का पुृवापर क्रम नहा कहा गया हैं। पुराणा स हम ज्ञात 
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होता है कि स्वायस्भुवमचु १४ मनुआ मे पहले थे। इनकी ४५ पीढ़ियों 
ने भारत मे राज्य किया। इस कारण से यह मन्वन्तर कई सो 
वर्षों का समझ पड़ता है। इसके प्रियत्रत ओर उत्तानपाद नामक दो 
पुत्र थे। ये दोनों बडे प्रतापी राजा हो गए हैं | आर्यों के सब से पहले 
राजा स्वायस्थुव मनु थे। इन्ही से नरवंश का चलना कहा गया है, 
किल्तु वास्तव मे यह कई सारी राजबंशो सात्र के पूर्व पुरुष थे। 
उत्तानपाद और प्रियन्नत साथ ही साथ भिन्न भिन्न प्रदेशों के 
स्वासी हुए । 
मनु के दो पुत्रो के अतिरिक्त आकूत्ति, प्रसूति और देवहूति नाम्नी 
तीन कन्याये भी थी । देवहूति का विवाह पुलह के पुत्र कदंस ऋषि के 
साथ हुआ जिनसे कपिल का जन्म हुआ | कदेस की कन्या के साथ 
मनु पुत्र प्रियन्नत का विवाह हुआ जिससे दस पुत्र और दो कन्‍्याओ 
का जन्म हुआ । कहा गया है कि प्रियत्रत ऐस प्रतापी राजा थे कि 
उन्होंने राज्य मे कई दिन तक रात्रि नही होन दी थी । इन्होने राज्य 
अपने पुत्रो मे बांट दिया। अग्नी प्र को जम्बू ढीप (शायद एशिया) मिला, 
युतिमान को क्रोच द्वीप, भव्य को शक द्वीप (शायद्‌ योरोप) तथा औरो 
का अन्य प्रान्त । बुढ़ापे से इस प्रकार पुत्रो मे राज्य बांट कर प्रियन्नत 
गृहस्यागी हो गये । पष्ठी देवी की पूजा इन्हीने चलाई । बगाल्न में 
खिया पुत्र कामना से अब भी पष्ठी का पूजन करती हैं। अग्नीध्र के 
नो पुत्र थे जिनसे इन्होन अपना राज्य बाट दिया। नाभि को हिस वर्ष 
मिला जो हिसालय से अरब समुद्र पय्यनत कहा गया है । हरि को 
नेषथ उपनास हरि वष (रूसी तुर्किस्तान ), इलान्नत को इत्ता बे 
( पामीर ), रम्यक को चीनी तातार, हिरएमय का मसगोल्िया, कुरु को 
कुरु व (साइवेरिया ), किम्पुरुष के उत्तरी चीन, भद्गाश्व को दक्षिणी 
चीन ओर केतुमान को रूसी तुर्किस्तान मिले | महाराजा नाभि भारत 
फा शासक हुआ । इसके पुत्र ऋषभदेव थे। हरि वर्ष को कद्दी फही 
अग्ब या तिव्वत भी छहा है। इन्द्र की कन्या जयन्ती का त्रिवाह 
ऋणषपभदेव से हुआ । 
ऋषभदेव न केवल भारी सम्राट थे चरन्‌ भारी धर्मापदेशक भी 
हो गये हैं । आप जैनो के प्रथम तीर्थंकर होने से आदिनाथ भी कहलाते 
५ छ 
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हैं। इनके सिद्धान्त निम्नानुसार कहे जाते हें:-(१) ईश्वर सम्बन्धी 
विचारों से इतर भी मुक्ति संभव है । (२) संसार स्वयं भुव ओर नित्य 
है। (३) अहिंसा, आ्रात्म-शिक्षण और दिगम्वरपन सदाचार हैं| इनसे 
“केवल ज्ञान” प्राप्त होता है| पुराणों मे लिखा है कि बुढ़ापे मे ऋषभ- 
देव ऑय धाँय बकने लगे । इस कथन से उनके हिन्दुआ के प्रतिकूल 
विचारों फी कलक मिलती है। ऋषभदेव द्वारा प्रतिपादित जो मत 
ऊपर कहे गये हैं वे ऐतिहासिक ज्लान-बुद्धि के विचार से उस काल के 
लिये अयुक्त हैं | जान पड़ता है कि उन्होने कुछ नत्र विचारोत्पादन 
किया था जिनका मूल समय के साथ उन्नति करता हुआ अब उपये'क्त 
रूप मे उन्हीं के विषय में कहा गया है । कहते हैं कि उत्तानपाद के 
बंशघर वेन को ऋषभदेव ने स्वमत से दीक्षित किया। यह कथन दो 
फारणो से अयुक्त समझ पड़ता है। एक तो ऋषभदेव मनु से पाँचवीं 
पीढ़ी पर थे और वेन ३९वीं पर, सो इन दोनो का समकालिक होना 
असंभव था | दूसरे वेन ने जो मत चत्नाना चाहा था वह ऋषमदेव के 
मत से भिन्न था, क्‍योंकि वेन राजा अपने को प्रजा द्वारा पुजवाना 
चाहता था जो ऋषभदेव के मत से इतर मत है । 
ऋषभदेव के पुत्र महाराजा भरत हुये जिनके नाम पर 
देश भारतवष कहलाया । भरत बड़े ही पुण्यवान और बीर थे । इन्होने 
धअष्ट द्वीप जीते जिससे इनका राज्य नो भागों मे कथित है | वायुपुराण 
फहता है कि इनके नवो द्वीप समुद्र द्वारा एक दूसरे से प्रथक थे । 
उनके नाम ये हैें:--इन्द्रद्दी प, कसेरु, ताम्रवर्ण, गोभस्तिमान. नागवर, 
सौम्य, गन्धव, वरुण ओर भारत | मजुमदार महाशय इन्हें सिन्धु, 
फच्छ, सीलोन, अंडमन, नीकोबार, सुमात्रा, जावा, बोर्नियों और 
भारत सममभते हैं | भरत ने यज्ञ किया | अनन्तर आप राज्य छोड़ कर 
योगी हुये ओर योग में आपने इतना मन लगाया कि शरीर तक को 
भुला दिया जिससे उपाधि जड़ भरत हुईं । वन में एक बार सिंह की 
गरज सुन कर एक मगी का गर्भपात हो गया और वह मर गई । भरत 
ने दया से उस स्रगशावक को पाला । उसमे थे इतने अनुरक्त हुये कि 
जप तप सब भूल बैंठे | एक बार अन्य म्गो मे मिल कर बह उनके 
साथ जंगल मे चला गया ओर फिर इनके पास न पत्नटा। उसके 
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विरह से इन्हें इतना कष्ट हुआ कि अन्त मे इनका शरीर ही छूट 
गया । भरत के पीछे इस वंश का राज्य निबल हो गया। किसी ने 
काई ख्याति प्राप्त न की । 

मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद के दो ख्तरियाँ थीं। बडी स्त्री सुनीति 
से धर व पुत्र उत्पन्न हुआ ओर कनिष्ठा सुरुचि से उत्तम। उत्तानपाद्‌ 
निबल चित्त के मनुष्य थे। आप छोटी रानी से श्रधिक स्नेह करते थे 
जिससे ध्रव का भी उचित सम्मान नही हाता था । इस कारण बाल- 
चय में हो पिता से रुष्ट होकर पध्र्‌व तपस्या करने के लिए जगत के 
चले गये । भेष्ठ भक्तो में इनका नास ऊँचा है। इनके घरित्र गोरव 
से माहात्म्य संसार में बहुत बढ़ा । उधर उत्तम को थुद्ध मे यक्षो ने मार 
डाला । तंब उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बना कर स्वय ज॑गल का 
रास्ता लिया । कही कहीं यह भी लिखा है कि उत्तम को जीत कर धभ्रव 
ते अपना राज्य पाया। आपने यक्षो को पराजित करके बहुत दिनों 
तक सुख पूण, शान्ति पूर्ण और प्रजा-प्रिय-ःशासन किया | इनको त्रह्म- 
ज्ञान भी प्राप्त होना लिखा है यद्यपि यह कथन काल विरुद्ध दूषण से 
रहित नहीं है। उत्तरी भ्रव नक्षन्न में इनका लोक समभा जाता है और 
उत्तानपाद, प्रियन्नत एवं सप्त्िं नक्षत्र इनकी सदा परिक्रमा किया 
करते हैं । 

उत्तानपाद के वश में ४५ पीढ़ी राज्य चला | इन राजाओं में भ्रव 
चाह्तुप मनु, वेन, एथु, प्रचेतस ओर दत्त प्रधान थे। दक्ष के पीछे इस 
घराने में राज्य नहीं रह्दा। अग ने यज्ञ किया, किन्तु पुत्र वेन के 
बुब्यबहार से राज छोड़ वे जगल चले गये। राजा वेन एक दुश्चरित्र 
पुरुष था | इसने शायद अच्छे घराने की रानी के अतिरिक्त एक नीच 
वश की सखी भी अपने घर में डाल ली थी जिससे निषाद नामक इस 
का घडा पुत्र उत्पन्न हुआ। वेन फा छोटा पुत्र प्रथु कुलीन रानी से 
था | यह बड़ा सुयशी राजकुमार था। राजा वेन ने एक नया धर्म 
चलाना चाहा और आज्ञा प्रचारित करदी कि सारी प्रजा देवभाव से 
राजा ही फो पूजै, और किसी फो नहीं । उस काल तक जन्म से जाति 
भेद स्थापित नही हुआ था और लोग अपने अपने कर्मानुसार त्राह्मण 
क्ष॒त्री आदि साने जाते होगे| ब्राह्यणों के कर्म करमेवाले लोग प्रजा 
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द्वारा शायद पुजते थे यहाँ तक कि राजा लोग भी उनका मान 
करते थे। उन लोगो को यह आज्ञा घुरी लगी और उन्होने 
जाकर राजा बेन को समकाया, किन्तु उसने एक न सानी। 
इस पर क्रद्ध होकर इन ब्राह्मणों ने उसी स्थान पर वेन का 
बंध कर डाला और निपाद को राज्य के अयोग्य समझ कर 
उसके छोटे भाई प्रथु को गजा बनाया प्रथु ने बडी ही उत्तमता 
पूवंक़ शासन किया और अपने राज्य को इतना बढाया और उसकी 
ऐसी उन्नति की कि भूमि ने इनकी कन्या का पद पाकर प्रथ्ची नाम 
पाया। इन्होने जन्बल जला, टीले आदि खाद तथा गढ़े पूर कर 
पृथ्वी को समथर बनाया | इन्हीं के विपय में कहा गया है कि 
“बीते प्रथु जिन पुहुमि सिंगारी । परवत पॉति धनुष सो टारी ॥” 

प्रुथु ने कई यज्ञ किये और दान दिये तथा भारी काप भी छोडा 
जिससे इनके पुत्र पोच्नरो ने भी यज्ञ करके दान दिये । स्वायम्मुव मनु के 
बशजो ने बहुत घमे पूर्वक राज्य किया और देश की बहुत बडी 
उन्नति की । प्रथु वशी राजा प्रचेतस न भी बहुत से जंगलो को जला 
कर नई भूमि निकाली । इन्हे जड्ल ही मे एक परम सुन्दरी कन्या 
प्राप्त हुई, जिससे इनका पत्र दक्ष उत्पन्न हुआ। प्रचेतस सख्या में दस 
थे। वे सब राज छोड़ ब्राह्मण होगए और उनके पुत्र दत्त प्रजापति 
हुये | राजा प्रियत्रत के समय आर्यो को भारत में आए हुए बहुत 
काल नही बीता था। इसलिये इन का बाहर के लागो से सम्बन्ध नही 
हूटा था | इसी कारण से इन्होने अपने पुत्रो में सारी प्रथ्ची का 
बटवारा किया ओर उन सब में अकेला अग्तीध्र भारत मे रह गया। 
इसने भी एशिया को अपने ९ पुत्रों में बाँटा | इस बटवारे से अरब 
पामीर, तिव्चत आदि दूर के देश भी शामिल थे। इस प्रकार के बट- 
बारे और किसी पौराणिक राजा के विषय में नहीं कहें गए हैं । 
अग्नीध्र के ९ पुत्रों में अकेला नाभि भारत में रह गया। जान पडता 
है कि प्रियव्रत ओर नाभि क समयो में कई आये धाराएँ भारत से 
निकल निकल कर अन्य देशों मे शासन करने लगी थीं। इनका वर्णन 
उन उन देशो क इतिहासों में इस कारण नही मिलता कि वहाँ का 
तात्कालिक इतिद्ास ज्ञात नही है। स्वायभुव-मन्वन्तर का उपयुक्त 
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विवरण विशेषतया विष्णु पुराण और महाभारत के आधार पर किया 
गया है। 


स्वारोचिष मन्वन्तर 


यह सन्व॒न्तर कितने दिन का है सो हम निश्चय पूवक नहीं कह 
सकते । 

स्वाराचिष सन्वन्तर में स्कन्द पुराण के अनुसार सुरथ नामक 
एक सावसोम राजा हुआ | दुर्गापाठ मे यह भी लिखा है कि भविष्य 
में राजा सुरथ ही सावर्णि मनु होगा। सुरथ चैत्र वंश में उत्पन्न 
हुआ था | यह वश कहाँ से निकत्ना और इस में कितने और 
राजा हुए सो अकथित है। सुरथ के राज्य से कोज्ञा नामक एक 
अच्छा शहर अथवा प्रान्त था । इसके शन्रुओ ने कोला को 
विध्वस कर डाला ओर सुरथ को युद्ध मे पराजित कर विया। फिर 
भी यह अपन देश में कुछ दिन तक राज्य करता रहा | अनन्तर इसके 
वैरियों ने इसकी राजधानी पर भी चढाई करके इसके कोष और बहुत 
से दल का अपहरण कर लिया, जिससे घबत्नडा कर यह अकेला ज॑गल 
फो भाग गया, किन्तु इसके मत्रियों ने कुछ दिनो मे कोला विध्वसियों 
को पराजित करके इस जगल से ल्ञाकर फिर गद्दी पर बिठल्ाया। 
इसके राज्यच्युत होते समय कुछ स॒त्री भी शत्रुओं से मित्न गये थे। 
इसका कोप अच्छा था ओर यह मितव्ययी था। जगल्न में राजा 
सुरथ को ३ वर्षा तक मेघल ऋषियों के आश्रम मे रहना पड़ा। इससे 
प्रकट होता है कि ऋषि लोग उस फाल से ही जगलों मे रहन लगे थे, 
यहाँ तक कि यह परिपाटी स्वारोचिप मन्वन्तर से बहुत दृढ़ थी । उनके 
शिष्य भी वही रहते थे | ऋषियों न सुरथ से कुछ ऐतिहासिक घट- 
नाओ का सी वर्णन किया, जिससे उनका भी इसी मन्वन्तर में अथवा 
इसके पृष होना समझ पडता है। जान पब्ता है कि दक्षिण वाली 
महिप जाति का इस समय से आश्यो से घोर युद्ध हुआ | आय्ये लोग 
उस समय दक्षिण तक नहीं पहुँचे थे, इसस महिपो का ही पज़ाब में 
आकर इन से युद्ध करना सिद्ध होता है। इनका नेता महिपासुर नाम 
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से पुकारा गया है। उस समय झआर्यां की नेन्नी देवी नाम्नी एक 
प्रसिद्ध आये महिला थी । इन्होने महिपासुर का चध किया । 

थोडे दिनो के पीछे शुम्भ निशुम्भ नामक दो भारी अनाये राजे 
हुये । इन्होन आयी को कई युद्धों में पराजित किया, किन्तु देवी ने 
इनको भी ससैन्‍्य मार कर आये सकट दूर क्रिया। चड मुंड नामक 
दो प्रसिद्ध सेनापति श॒ुब्भ के सहायक थे। इनका भी देवी ने बध 
किया । महिप।सुर तथा इन लागो के नाम वेदों में नहीं आये हैं। 
स्वारोचिष मन्वन्तर की और कोइ प्रधान घटना नही मिलती, केवल 
इतना ओर लिखा है कि उययुक्त राजा सुस्थ से मधु कैटभ का द्वात्ञ 
कहा गया। थे दानो प्रल्य के समय में विष्णु से लड़े थे। इससे जान 
पड़ता है कि महाप्रल्य स्वारोचिप मन्वन्तर के पहले हुआ । जिन मनु 
को मत्स्य देव ने भारी जहाज़ पर चढा कर बचाया था उनका क्‍या 
नाम था सो शतपथ ब्राह्मण मे नहीं लिखा हुआ है । वहां केवल मनु 
का बचाया जाना कहा गया है और यह भी लिखा है कि उन्हीं मनु के 
हवन से इडा नाम की एक कन्या हुई थी, जिससे मनु ने र्ृष्टि उत्पन्न 
की । ब्राह्मण ग्रथो से इन मनु का इससे अधिक कुछ परिचय नहीं 
मिलता और न वेदों मे इसका कुछ हाल कहा गया है। पुराणो में 
महा प्रल्य वाले मनु कही कहीं वैवस्वत मनु कहे गये हैं, किन्तु सकन्द्‌ 
पुराण के अनुसार वे या तो स्वायभुव मनु हो सकते हैं अथवा स्वा- 
रोचिष | भी भागवत में सहा प्रलय सम्बन्धी राजा का नाम सत्यत्रत 
था, वही प्रत्ञय के पीछे इसी जन्म में वैवस्वत मनु हुये। स्वायंभुव 
की इडानाम्नी कोई कन्या कही नही लिखी है, वरन्‌ उनकी कन्याओं 
के नाम आकूति, प्रतृति और देवहूृति थे । अतः महाप्रलय से सम्बन्ध 
रखने वाले स्वारोचिप ही समझ पडते हैं । महाप्रलय का कोई ऐदति- 
हासिक विवरण मिलना सवंथा असम्भव है, किन्तु इसका कथन 
हिन्दू , मुसलमान, ईसाई आदि सभी के घाम्मिक प्रथों मे पाया जाता 
है। इसलिये इसका सूक्ष्म विवरण यहाँ लिख दिया गया। कुछ 
पडितों का मत है कि महाप्रलय तथा मार्कण्डेय का विवरण केवल 
काल्पनिक था। विष्णु पुराण में लिखा है कि चैत्र, किम्पुरुष आदि 
स्वारोचिप के पुत्र थे। 
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उत्तम और तामस मन्वन्तर 


उत्तम सन्वन्तर के विषय मे कोई विशेष घटना नहीं ज्ञात है। 
तामस मनु उत्तम के पुत्र थे। इस ( तामस ) मन्वन्तर से गजेन्द्र मोक्ष 
की कथा कही जाती है। ख्याति, शतहय, जानुजधघ आदि तामस के 
पुत्र थे। 
रेबत मन्वन्तर 
इसमे बैकुएठ निर्माण कहा गया है। बैकुण्ठ स्वगलोक को भी 
कहते हैं, किन्तु इस मन्वन्तर मे उसका घनना भी श्री भागवत मे 
लिखा है | इससे जान पडता है कि यह प्रथ्त्री पर कोई स्थान था। 
कश्मीर या तिब्बत में वैकुएठ का होना अनुमान होता है। फ्रारसी 
कदियो ने भी कश्मीर के विषय में कहा है कि “अगर फिरदोस बर 
रूए ज़मीनस्त । हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त ॥” तिब्बत को भी 
चैकुरठ मानना युक्तियुक्त है। ससस्‍्क्ृत मे बैकुरठ को त्रिविष्टप भी कहते 
हैं जो नाम तिब्बत से बहुत कुछ मिलता है | जो हो, राजा बलि का 
इन्द्र से शायद्‌ इसी लोक के लिये युद्ध हुआ था। हरिवश में कहा 
गया है कि ज्रिस काल राजा बलि क्री फौज बैकुण्ठ विजयाथ गयी 
थी, तब वह आसमान में छा गयी थी । इससे उसका किसी पहाड़ 
पर जाना अनुमान सिद्ध है। विष्सु पुराण के अनुसार स्वारोचिप, 
उत्तम, तामस तथा रैवत मनु प्रियत्रत के वशज थे । 
चाक्षू प मन्वन्तर 
चाह्लुप मनु उत्तानपाद के वशज्न कहे गये हैं । ये छठवे मनु हैं । 
उपयुक्त चारो मनु प्रियत्रत की २७ वी पीढी के पीछे के हैं, सो चाज्लुप 
सनु फा ३६ वॉ नम्बर योग्य समझ पड़ता है। इनके वश वृत्त से 
प्राय: तीस नामो का छूट जाना पाया जाता है। इस गिनती में इन 
चारों मन्वन्तरों मे आठ राजे माने गये हैं, अर्थात्‌ चार स्वयं मनु 
तथा उन घारो सन्वन्तरों से चार और राजे । श्री भागवत के अनुसार 
समुद्र मन्थन और बल्ति बन्धन चाक्तुप सन्वन्तर की मुख्य घटनाएँ हैं । 
घलि बन्धन के थोड़ा दी पीछे वेवस्वत सन्दन्तर आरम्भ होता है। 
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इससे जान पड़ता है कि हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के भी युद्ध 
चाक्षुष मन्वन्तर के ही धन्तगत हैं, क्योकि बलि हिरण्यकशिपु के 
प्रपोत्र थे, सो इन दोनो का अन्तर १०० वर्षों से अधिक का नहीं हो 
सकता, और बलि वन्धन चाज्नुप मन्व॒न्तर के अन्त में होने से यदि 
यह मन्वन्तर प्राय: २०० वर्षो का हो, तो हिरण्याक्ष आदि की कथाएँ 
इसी के अच्तर्गंत पडेंगी। 

पुराणों मे कहा गया है कि देवताओं की साता अदिति हैं. और 
देत्यो की दिति तथा दानवों की दनु । ये तीनो बहने थी और अदिति 
के देवमाता होने से इन तीनो का आये महिलाएँ होना अनुमान सिद्ध 
है। इन तीनो के पति भी एक ही व्यक्ति कहे गये है अथातत ऋश्यप | 
यदि यह बात मान ली जावे तो वेत्या, दानबों ओर देवताओ मे कोई 
भी जाति भेद नही रद जाता, क्योंकि उनके मात और पित दोनो कुल 
एक ही हो जाते हैं। फिर भी यह बात सभी पौराणिक प्रन्थों से 
प्रकट है कि देवताओं का वेत्यो तथा दानवो से भारी जाति भेद था। 
इसमे जान पडता है कि दिति और अदिति के पतियों के नाम कश्यप 
अवश्य थे, किन्तु वे दी व्यक्ति थे न कि एक ही | पुराणा मे अदिति 
के पति का नाम सब जगह कश्यप लिखा हुआ है ओर बचे इन्द्र के 
पिता कहे गये हैं, क्रिन्तु ऋग्वेद में अदिति के पति का नाम युस है। 
इन्द्र का बेन अनक ऐसे समयो में हुआ है जिससे सभी स्थानों पर 
उन्हे एक द्वी व्यक्ति मानने से काल-विरुद्ध दूषण आ जाबेगा। वेदो में 
इन्द्र देवता माने गए हैं किन्तु विनतियों में आर्यों द्वारा किये हुए 
बहुत से कर्म भी इन्द्र द्वारा किये हुए माने गये हैं, जैसे कि भक्त 
लोग सभी के कमे इंश्वर कृत मानते हैं। वेदों मे प्रायः ऐसे 
कथन हैं. कि इन्द्र, अग्नि आदि ने अमुक के लिये अमुक कार्य 
किया । ऐसे स्थानों पर वे कार्य उन्हीं राजाओ आदि के हैं 
ओर इन्द्रादि के नाम भक्ति के कारण कहे गये हैं। पुराणो में इस 
विचार का वहुत बड़ा विस्तार हुआ है | वहाँ इन्द्र की बडी सेनाएँ हें 
ओर उनके काये महाराजाओ के समान हैं । वैदिक इन्द्र कभी परा- 
जित नही हुये किन्तु पोराणिक इन्द्र कई बार हारे है। वैदिक इन्द्र 
के प्रायः सभी कमे उच्चाशय पूर्ण हैं, किन्तु पौराणिक इन्द्र बहुत 
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से ग्हित कर्मों के कत्ता हुये हैं। फिर भी वैदिक इन्द्र के त्राथ: सभी 
गुण पौराशिक इन्द्र मे वत्तेमान है । इन सब बातो से समझ 
पड़ता है कि पुराणों मे इन्द्र का विचार वैदिक इन्द्र स उठकर आयी 
के प्रधान सम्राट में परिणत हा गया। महाभारत के शान्ति पव में 
आया है कि कोई सदा को इन्द्र नही रहता | बहुत से इन्द्र पहले हो 
चुके हैं. और बहुतेरे आगे होगे । यह बलि ने इन्द्र से कहा था। दुर्गा 
सप्तरती मे आया है कि देवताओं को जीतकर महिषासुर इन्द्र 
हो गया | उसके पीछे वह पराजित हुआ | 

देत्यो, दानचों आदि के वशो का कुछ कथन पोराणिक राजवशो 
के अध्याय मे हो चुका है। कुछ योरोपीय विद्वानों का मत है कि 
ऋग्वेद के समय पर्यन्‍त आय्ये लोग सरस्वती नदी के पश्चिम तक रहे 
ओर उसके पूव नही आये। इस कथन के प्रमाण मे वे ऋग्वेद की 
उस ऋचा का सहारा लेते हैं. जिसमे लिखा है कि सरस्वती नदी के 
प्ृव अनार्य्यों की बस्ती है । हमारी समझ में इससे केवल इतना सिद्ध 
होता है कि उस काल सरस्वती के पूर्व आरय्यों का राज्य न था और 
वे इधर बसे कम थे, न यह कि वे इस ओर आते जाते ही थे। 
ऋग्ग्द मे यह्‌ भी लिखा है कि आय्ये लोग सो सो मस्तूलो के जहाज 
समुद्र पर चलाते थे | कुछ योरोपीय विद्वानो का मत है कि ये जहाज़ 
समुद्र पपए न चल्न कर फेवल सिन्धु नदी पर चलते थे। हमारी समझ 
में यह विचार कुतक मात्र है। समझ पडता है कि सरस्वती के पूर्व 
अनार्य्यो की बस्ती बतानेवाली ऋचा चाह्तुपष मन्वन्तर के प्रारम्भ 
फाल की है और सारे वैदिक समय से भी सम्बन्ध नही रखती । 

पोराणिक वशनो से अनुमान होता है कि वृत्र-बध देत्य अभ्युत्थान 
से पहले हुआ । कहते हैं कि ९९ वृत्रों को इन्द्र ने मारा | कही कह्दी वेद 
में वृत्र के पहाडी दर्गी वा कथन है जिन्हें इन्द्र ने विसर्दित किया। ये 
घटनाएँ चाज्नुप मन्वन्तर की सममक पडती हैं । इस मन्वन्तर के प्राय 
साध्यमिक ससय से दिति पुत्र हिरएयकशिपु ओर हिरण्याक्ष बड़े 
प्रतापी हए। हिरिण्याक्ष की सहायता स विशेष बल प्राप्त करके घडे 
साई हिरिस्यकशिपु ने अपना राज्य बहुत विस्तीण किया । कहा जाता 
हैँ कि इसका आतक्क आय्ये देश मे भी पह्ाा और इसने बहुत से 
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आर्य्यों का पद्च्युत कर दिया। पुराणों मे इसके द्वारा तीनां लोको 
का जीता जाना कहा गया है, किन्तु बलि के समयवाले देवासुर 
सम्राम की भाँति काई युद्ध इसके समय में नहीं कथित हैँं। इससे 
समभ पडता है कि आययों पर हरिण्यकशिपु का कुद् आनडूु अवश्य 
पडा, किन्तु वे पूर्णतया पराजित नही हो पाये | इसका प्रभाव दिना 
दिन बढ़ रहा था कि इतने ही में अद्वितीय वीर हिग्ण्यात्र का बन में 
किसी बराह से सामना है पडा, जिसके द्वारा वह मार गया। इस 
बात से हिरए्यकशिपु का गज्य कुछ वलहीन होकर डगमगाने लगा 
ओर आाय्यों का प्रभाव बढा । कुछ परिडतो का बिचार है कि बेद तथा 
ज़ेदावस्ता के विवरशों से समझ पडता है कि देवासुर कगडा फार्स 
ओर अफगानिस्तान में हुआ होगा। सम्मवत, हिसण्यकशिपु और 
बल्ति उत्तर पच्छिमी फारस या अफगानिस्तान के शासक हो। ऐसी 
दशा में समुद्र सन्‍्थन भी उसी ओर की घटना निकलेगी और नागो 
का भी उस ओर ससग बैठेगा | योग वा शिष्ठ मे आया है फ़ि विष्णु 
ने प्रहाद नामक हिसी देत्य का अन्तिम राजा बनाकर कहा कि डस 
दिन से देत्य रुधिर प्रृथ्त्रा पर नहीं गिरने का था। बलि के बावा प्रह्माद 
राजा न थे, सो ये प्रह्मद काई दूसर भी हो सकते है | ज्ञान पडता है 
कि विष्णु द्वारा इस सन्वि के पीछे आय्ये भारत में चले आये। आगे 
कथा का डोर फिर से उठाया जाता है। इन्द्र इस काल एक आय्ये 
सम्राद-वश की उपाधि समझ पडती है । भविष्य में प्रह्मंद भी इन्द्र 
हंगे । इससे उनकी उन्नति की झलक मिलती है। पद्म रूृष्ट खण्ड 
७३ में उनफ्तो सुरत्व प्राप्ति भी लिखी है । ये बलि के ही बाबा थे, सो 
इन्ही की उन्नति ग्राह्म है । 

श्री भागवत से लिग्बा है कि हिरए्यकशिपु का पुत्र प्रह्माद बडा ही 
विष्ष[ुभक्त था और इसी बात पर पिता पुत्रो मे विराव हुआ, जिससे 
नृसिंह भगवान्‌ द्वारा हिरण्यकशिपु मारा गया । इस कथा मे दा प्रधान 
आपत्तियाँ हैं। एक ता यह कि एक थोड़े स सनभेद पर इतना भारी 
राजा अपने पुत्र को मारने ही को क्यो उद्यत होता ९ दूसरे जिस काल 
का यह वशन है तब तक विप्णु भक्ति का विचार ही भारत में भली- 
भाँति नही उठा था। यह त्रिचार वैदिक समय से पीछे का है और 
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प्रह्ात वैदिक समय के आरस्भ मे हुये। श्री भागवत पुराण की अपेक्षा 
हरिवश चहुत पुराना और अधिक साननीय है। उसमे प्रह्माद भक्त 
अवश्य कहे गये है, किन्तु पिता पुत्र का कोई विरोध नही लिखा है। 
जान पडता है कि जब हिग्ण्याक्ष के निधन से हिरए्यकशिपु का बल 
कुछ मनन्‍्द पड गया, तब अपने विविव नेताओ से ऐक्य उत्पन्न करके 
आरययों ने दल बल समेत इस पर आक्रमण किया। भारी युद्ध हुआ 
जिसमे छैल्यो की पराजय हो गयी पीर स्वयं हिग्ण्यकशिपु चूसिह 
नामक एक बीर आश्ये पुरुष के हाथ से सारा गया | अब देत्यो का हत 
शेष दत्ञ प्रव की ओर भाग गया । 

ढैत्यो में प्रह्ाद और तत्पुत्र विरोचन ने कोई राज्मैतिक महत्ता 
प्राप्त सही कर पाई डिन्तु बिगचन का पुत्र बलि बडा पुरुषार्थी हुआ । 
इसमे अपने पिता और पितामह के जीवनकाल से भी प्रवन्ध करना 
आरम्भ करके हेत्यो के बल्न को बहुत बढ़ाया ओर इनके नए निवास 
स्थान मे एक राज्य सा रथापित कर लिया | बलि ने इस उत्तमता से 
प्रबन्ध क्रिया और देत्यों के मुस्काये हथे वल को ऐसा जाग्रत किया 
कि इन सभो ने सबसम्सति से उसको राजपद अर्पित किया। 
विरोचन ओर प्रह्माद की भी अनुमति बलि के राजा बनने ही में थी 
वलि ने गाजण्द पाने के पीछे ओर भी उत्साह से प्रजापालन तथा बेत्य 
बल बदन से सन लगाया। उससे इस कोशल से काम किया कि दवेत्यो 
तथा दानवोा का सहत्द दिनो दिन बढ़ने ओर साम्राज्य सगठित होते 
हुये भी इन लोगो का नागो तथा घआर््यों से कुछ भी वैमनस्यथ न होने 
पाया । इसका पुत्र युवराज वागासर भी बडा प्रतापी यद्धकर्त्ता 
था | स्वय राजा बलि राजनीतिज्ञता एुरुपाथे स्यायप्रियना, धर्म 
आदि गुग्गो मे एक ही था | 

क तक हिस्श्यकशिपु के समय से पराजित होकर वेत्यों ने वलि 

के काल से फिर से उन्नति प्रारम्भ की, तव तक उबर आपर्श्यों ने 
वहत बडी महत्ता प्राप्त कर ली | नागो से अब तक इनका साथाग्ण 
मसल था उझिन्तु अब यातायात के चहुत अविक बढ जाने से थे इनके 
प्रगाढ सित्र हो गए। नाग लोग शायद चाहर के निवासी थे और 
बरी से आदर बयाल से बसे। अपने लोक में समुद्र माग द्वारा प्राय; 
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जाते आते रहने तथा व्यापार पढु होने के कारण यह लोग समुद्र 
यात्राओ में विशेष अधभ्यस्त होगे। 
जब आया का समुद्र पर आना जाना बढ़ा तब नागो की 
सहायता से इन्होने दूर देशों में यात्रा करने के विचार किये। इस 
विचार मे वेत्य लोग भी सम्मिलित हुये ओर आ्यों, देत्यो एवं नागो 
ने मिलकर समुद्र मन्थन का काये प्रारम्भ किया । इसका वर्णन 
पुराणों मे दाष्टॉन्तिक है । उनमे लिखा है कि शपनाग ने मनन्‍्दराचल 
उखाड़ फर समुद्र के किनारे रकखा , वाघुकी नाग रस्सी बने, मनन्‍्दरा- 
चत्न मथानी और देव देत्य मथने वाले । इस प्रकार प्रचुर परिश्रस से 
'समुद्र से चोदह रत्न प्राप्त हुये, अर्थात्‌ लक्ष्मी, कोम्तुभमणि, रम्भा, 
बारुणी, अम्नत, पांचजन्य शख, ऐराबत हाथी, कल्पवृत्न, चन्द्रमा, 
कामधेनु, शाह धनुष, धन्वन्तरि वेद्य, विष, और उच्चे: श्रवस घोड़ा । 
इसी वर्णान को साधारण गद्य मे लिखने से समझ पडता है कि आर्थ्यों, 
द्ेत्यो और नागो ने मिलकर समुद्र द्वारा ससार यात्रा का विचार 
किया। इस पर शेषनाग ने जहाज बनाने के लिये मन्दराचल की 
इतनी लकडी समुद्र के किनारे मेंगाईे कि मानों पहाड़ का पहाड 
ही समुद्र तट पर आ गया। नागो के दूसरे सरदार वासुकि ने 
रस्सी मस्तूल अदि लगा कर जहाज़ो को सजाया, ओर तब नागो 
की सहायता से व्ेत्यो ओर आर्य्यों ने सारे संसार में समुद्र यात्राएं 
कीं। इन यात्राओं मे उन्हे भाँति-भाँति के पदाथ प्राप्त हुए जिनमे 
चौदह रत्न प्रधान थे। इन रत्नो में चन्द्रमा भी एक था। इससे जान 
पडता है कि इन्हें चन्द्रमा के समान चमकनेवाला कोई रत्न मित्रा 
जिसका नाम चन्द्रमा रक्खा गया, अथवा समुद्र पर चन्द्रोदय देख 
इन्होंन चन्द्र को समुद्र से ही उत्पन्न मानकर उसे भी यात्रा द्वार प्राप्त 
एक रत्न समझा। समुद्र यात्रा द्वारा प्राप्त पदार्थों के बटवारेमे 
आर्य्यों का देत्य, दानवों से कगड़ा हो गया यहाँ तक कि युद्ध भी हो 
पडा । राजा बलि को इस युद्ध में पराजित द्योकर अपने देश में भाग 
आना पडा । फल यह्‌ हुआ कि समुद्र मथन द्वारा देत्यो को केवल 
सुर प्राप्त हुई और शेष मुख्य मुख्य वस्तुएँ आय्यों को मिली । नागो 
को भी इन लोगों ने प्रसन्न रक्खा । जान पड़ता है कि यद्यपि नागो ने 
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समुद्र मन्थन में आय्यों तथा ढेत्यो को सहायता दी, तथापि प्रधानता 
उन्ही लोगो की थी और उन्ही मे कगडा भी हुआ. अथच नाग लोग 
एक भी रत्न न पाकर केवल अस्य सम्मान से प्रसन्न रहे । 
राजा बल्लि मे अपने प्रपितासमह के निधन का बैर छोडकर आर्य्यां 
का साथ दिया था, किन्तु फल कुछ भो न निकला और प्रा परिश्रम 
करके समुद्र सनन्‍्धन से देत्य लोग खाली हाथ रहे। आर्य्यों की इस 
घोगाधीयी तथा स्वजात्यपसान से रुष्ट हाकर ब्ति न युद्ध की ठानी । 
इस विचा? मे सारे ठेत्य ठानवादि सहमत हुए ओर प्रह्माट तक न न 
केवल इसका अनुमोदन किया वरन्‌ प्रगाढ भक्ति को भी किनारे 
रखकर अपनी जाति का अपसान मिटाने के विचार से रण स्थल मे 
स्वय युद्ध करने की सन्नद्धता दिखलायी। राजा घल्नि ने अब दूना 
उत्साह पा रणान्मत्त होकर रणस्थल मे रणचण्डी का तूप्त करन के 
लिए सेना सजने की शअआज्ना दी । वेत्य दत्न से प्रधान लोग निम्नानुसार 
थे -महापद्चिनी, पद्म, कुम्भ, कुम्भकरण, काचनाक्ष, कपिकन्ध, ज्षित्ति 
कस्पन, मैनाक, ऊधवक्र सितक्श, विकच, सुबाहु, सहस्रवाहु, 
व्याधप्राक्ष, वज्नामि, एकाक्ष, गजस्कन्ध, गजशीष, कालजिह्ा, कपि- 
लाक्ष धेनुक, युवराजबाण, अनायुषा-पुत्रवलि, नमुचि, यम, पुलोमा, 
हथ्ग्रीव, प्रह्माद, शम्बर, अनुह्वाद, ( प्रहाद का भाई ), विरोचन (बलि 
का पिता), विषपर्या, वित्र कनकबिन्दु, कुजम, असिलामा, एकचक्र, 
राह, बिप्रचित्ति दानव, केशी दानव, हेमसाली, सय, बृत्रासुर आदि। 
जा ब्राह्मण लाग इनके पुराहित थ वे भी युद्ध में गए । इन्द्र के सहायक 
निरनानुसार थ --विद्याघर, गन्धव यक्ष, डम्वर, तुम्बर किन्नर, नाग, 
आदि । बडा भागी युद्ध हआ और देव (आये) पराजित हो 
वर प्रव दिशा को भाग गए । इसी युद्ध को देवासर सम्राम 
वध्त हैं | इससे सय, शस्बर, प्रह्माद ओर वलज्तनि की प्रधानता 
रतत। सय ओर शस्बर विशेषतया सायावोी कहे गए है । यह शम्वर 
दिवादास के ससय के शम्बर से इतर सालूम पडता है। देवताओं के 
पूृष दिशा से भागने से विद्वदित हाता है कि वे अपने देश से न जाकर 
नाग लावइः सम या अफगानिस्तान की आर गए। इस प्रकार वलिने 
आर्ययों आर नाया को पराजित करके तीनो ज्ञाको की धर्म सहित 
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पालना की | तीनों नोफ़ों से किस देश का प्रयाजन है सो अनिश्चित 
है । 

बलि से पराजित होकर आय्य लोग न केवल वेत्य लोक का वग्न 
अपने देश का भी राज्य खो बैठे । अब उन्हें क्रिसी अच्छे नता की 
खोज पडी | बहुत ढू ढ खोज के पीछे इन्होंने कश्यप के पुत्र भगवान 
वामन को परस प्रवीण पुरुष पाकर उनकी शब्ग ताकी और उन्होंने 
भी रवजाति प्रेमवश अपने पराजित भाइयो का पक्ष ग्रहण किया। 
बहुत मन्त्रणा के पीछे आर्य्याँ ने यह निश्चय फ़िया कि भगवान वामन 
बलि के यहाँ जाकर उसे फ़िसी प्रकार से राज्य च्युत कर। उबर का 
पता लगाने से इन्होंन जाना कि वलि अश्वमेत यज्ञ करता है। इस 
अवसर को और भी शुभ समझ कर भगवान वामन ने आये पुरोहित 
बृहस्पति को साथ ले देत्यपति के यज्नस्थल मे जाकर बत्रि की प्रशसा 
करते हुए तत्कालिक प्रचलित रीति से चढ्ी वढी यज्ञ विधि कही। 
यह सुनकर शुक्राचाय्ये आदि वलि के पुरोहित निरुत्तर हुए। यह देख 
राजा बलि ने परम प्रसन्न हो वामन की प्रशसा बी ओर उन्हें यथा- 
रुचि बर देने का प्रण किया । भगवान ने तीनो लोक दान में माँगे 
ओर सभी से मना किए जाने पर भी राज़ा बलि ने अपना बचन 
तोडना पसन्द न क्रिया और यही कहा क्रिि ऐसा दान पात्र आज 
तक किसी ने नहीं पाया । यह कह कर उसने अपनी सारी अल्प 
अनल्प प्रथ्वी वामन भगवान को दे दो । अब दैत्यो ने आयी 
का अधिकार राकना चाहा, विन्तु बलि की सहायता बिना वे 
कुछ कर न सके और आर््यों तथा नागों ने मिल्न कर 
सारी प्रथ्बची पर अधिकार जमा लिया । वबासन भगवान 
ने वत्ि फो नागपाश से बाँधकर सुतल नामक देश में नागो 
के पहरे मे कैद कर दिया। इस प्रकार आय्यों का साम्राज्य सारे देश 
मे फिर फैल गया | इस भाँति चाज्लषुष मन्वन्तर के अन्त में आय्यीं 
का प्रभाव खूब बढ गया। पुराणों में लिग्बा है क्रि वामन भगवान ने 
वलि से केवल तीन पेग प्रथ्बी मांग कर तीना लाक तीन ही पैग में नाप 
लिये। ऋग्वेद मे भी विष्णु के तीन पैगो का बहुत कथन है, यद्यपि 
उसमें वासन का नाम नहीं आया है । जान पडता है कि वामन ने 
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किसी प्रकार लस्बे डगो का प्रभाव दिखलाया। शत पथ ब्राह्मण में 
लिखा है कि वामन ने लेट कर सारी प्रथ्जी नापी | इसके पीछे किसी 
हेत्य सरदार प्रह्मद की अध्यक्षता मे आय्या की देत्य दानवो से विष्णु 
हारा अन्तिम सन्वि हुई, जेपा कि ऊपर कहा जा चुका है। ये प्रह्माद 
चाह बलि के पितामह ही हो चाहे काई दूसरे। लिखे एक ही 
प्रहाद है। चाज्नुप सन्वस्तर की कथा सहाभारत और विशेषतया 
हरिवश के आधार पर लिखी गई है। आदिस भाग दुर्गापाठ से 
छाया ह | 


वेबस्वत म्रन्वन्तर 

इसी समय से वैवस्वत मन्च्रच्तर का प्रारम होता है, जो अब तक 
चन्त रहा है। दाम्तव मे चाक्षुप मन्वन्तर ही अन्तिस है और वेवस्वत 
मन्वन्तर के प्राय' अनन्त होने से चाक्षुपष तक ही मन्वन्तरों के अनुसार 
कालगणशना हो सकती है. तथा वेवस्वन के आरम्भ से नये प्रकार से 
गिनती करनी पडेगी । इसी काल स नवीन आये घारा के आगमन 
से नया युग भी आरम्भ हाता है । महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि 
प्रसिद्ध अयोध्या नगरी बेवस्वत सनु ही न बसायी । पुराणों में कही 
कष्टी यद भी लिग्बा है कि मनु पुत्र इच्चचाकु ने यह पुरी बसायी । 
चाज्षुप मनन्‍्बन्तर ही से बेदिक समय प्रारम्भ होता है। हम देखते हैं 
कि पाले आर्य्यों की यह दशा रही कि स्वायभव मन्वन्तर 
मे इन्हान उत्तरी भारत जीता, अन्य देशों ओर महाद्वीपों को 
विजयिनी धाराय भेजी ओर जड्डलो को जलाकर निवास योग्य 
भूमि निकाली एवं कृषि की उन्नति की। आये शब्द का अर्थ 
ही कृपक है। स्वाराचिप, उत्तम, तामल तथा रेबत मन्वन्तरों में 
थ ज्ञाग धीरे घीर फेलते गये, यहाँ तक कि वहत सा देश आय्याँ के 
अधिकार मे आगया ओर इनकी सभ्यता का अनु धरण करके प्राचीन 
भारतीयों तथा नायो ने भी कटी कही अपन राज्य जमाये। चाक्षुप 
सन्व॒न्तर दब; डढ॒ दो सो वर्षा से आय्यों न और सी बढ कर अपना 
शासन फेलाया तथा देत्य दानव' आदि की अध्यक्षता में अनाय॑ 
लोग मध्य ओर पश्चिमी भारत से वसने लग। अब हम वेदों के 
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सहारे समाज का कुछ वर्णन करके क्रमबद्ध इतिहास को फिर से 
उठावेगे | इसी स्थान पर भारत में आने वाली पहली आस्ये धारा 
का इतिद्रास समाप्त होता है, ऐसा हमारा विचार हे। अब तक के 
छवो मनु एक ही घरान के थे। वैवस्वतमनु से इनफा वैवाहिक 
आदि काई सम्बन्ध नही मिलता। वैवम्बत के पिता सूर्य दक्त के 
दौहित्र अवश्य थे, किन्तु थे दक्ष चाज्ञुप वशी अन्तिम गजा ही थे 
सा अनिश्चित है। पहली धारा न भारत से बस कर तथा आदिम 
निवासियो का जीत कर यहाँ अपना प्रभुस्त फैज्ञाया। अन्तिम 
सन्‍्वन्तर क मनु स्वय वैदिक ऋषि थे आर उनके बशवरों मे 
पृथुवैन्‍्य अवश्य हो ऋषि थे तथा वन और ध्रुव भी हो सकते हैं। 
पहले पांच मन्वन्तरों में कोई वैदिक ऋषि न था। अतणएव हम देखते 
हैं. कि छुवो मन्वन्तर्रा मे अन्तिम चाज्षुप न केवल राजनीतिक विस्तार 
मे गरिमापूणो था, वरन्‌ उसमे वैदिक गान भी हाने लगा। इस काल 
प्रथम आय्येधारा के साथ कुछ देत्य दानव भी शायद इबर आये 
हो, किन्तु चाक्तुष मनन्‍्वन्तर का दवासुर युद्ध शायद फारस और अफ- 
ग़ानिस्तान से ही सम्बद्ध हो। डपयु क्त अन्तिम सन्वि के पीछे दूसरी 
आय्ये घारा का भारत मे आना समम पड़ता है । 


छठवां अध्याय 
प्रायः २००० बी० सी० से ६४० बी० सी० तक 


ऋग्वेद ( प्रथम मएठल ) एवं वेदांग 


भारत का आदिम इतिहास वेदों के सहारे ही लिखा जा सकता 
है। इसलिये स्थालीपुलाकन्यायेन इनका कुछ दिग्दशन पाठका को 
कराना उचित समझ पडता है। इसमे कठिनता यह है कि वेद- 

सन्‍्त्रों के अनुदादो से प्रथक सत वाले सनुष्य अपने अपने 

मतानुसार अर्थों मे खींचतान करते हैं, सो असली अथे जानना 
सुगम नही है। हमने विशेषतया सायणाचाय्ये का प्रमाण माना है और 
यथासाध्य मतभेद वाले स्थानों पर किसी भी मत की ओर न कुक कर 
निर्विवाद मन्त्रो आदि का अधिक सहारा लिया है। हमारा तात्पये 
किसी भी मत को पुष्ट अथवा अपुष्ट प्रमाणित करने का नहीं है, 
बरन्‌ हम पाठकों को निर्विवादात्मक मम्मे बतत्ाने की इच्छा रखते हे 
फि जिसमे लोग यह जान जावे कि इन पुनीत ग्रन्थो का आशय क्‍या 
है अथच इनके वर्णन और विषय केसे हैं ! 

जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वद्‌ चार हैं अथोत्‌ ऋक , यजुप, 
साम और अथद | पड़ितो ने सब से अधिक उपयोगी ऋग्वेद को 
समझा है. और इस पर अधिक परिश्रम भी हुआ है। 

चारो वदो के अतिरिक्त सारे ब्राह्मण अ्न्थ भी वेदों के अग हैं। 
पं गणना में अब प्राय: ७० रह गये हैं। पडितों का मत है कि बहुत 
उ ब्राह्मण प्रन्थ लुप्त हां गये हैं। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणा- 
वय्य १४ वी शताब्दी से थे। यद्यपि इनको हुये प्राय: ६०० वर्ष ही 
ये है, तथापि इनके समय में भी एक वह ब्राह्मण भ्रन्ध प्राप्त था जो 
प्रष अप्राप्य हो यया है। ब्राह्मणों ही के अन्तर्गत उपनिषत्‌ ग्रन्थ 

। श्नके विषय ब्राह्मण ग्रन्थों के शेष भागों से बिलकुल प्रथक हैं 
श्र 
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क्योकि इनमे ज्ञान कथन है ओर व्राह्मणा के शेष भागों में कर्मकांड 
की प्रधानता है | उपनिपत्‌ लगभग ११९४ हैं, जिनमे १२५ के लगभग 
गप्रथववेद से सम्बन्ध रखते हैं। प्रायः १५० उपनिपत्‌ प्राचीन और 
महत्वपूर्ण हैं। इनमे भी १० की प्रधानता है। इन सब के वेदांश होने 
पर भी सुगमता के लिये हम केवल सहिता भाग को वेद कहते हैं और 
ऐसा ही आगे भी करेंगे। 

हिन्दू धर्माठुसार वेद अनादि हैं, अथाव क्रिसी ने इन्हें कभी 
बनाया नहीं । ये ऋषियों को आप स आप भासित हुये। इस- 
लिये इनका किसी समय मे बनाया जाना कहना हिन्दू धर्म के ग्रति- 
कूल है। पहले तीन ही वेद प्रधान थे ओर अथर् की गणना वेदो में 
न थी। इसीलिए वेद्त्रयी आदि के कथन हिन्दू अन्थो में प्राय, पाये 
जाते हैं। धीरे-घीरे अथव की भी गणना वेदों में होने लगी। ऐतेरेय 
ब्राह्यण, ऐतरेयारण्यक, ब्लहृदारएयक तथा शततपथ ब्राह्मण में केवल 
तीन ही वेद कहे गये हैं। छान्ठोग्य मे भी ऐसा ही है और अथव- 
फो इतिहास माना गया है। साम और अथव के आरण्यक नहीं हैं । 
वेद वत्तमान रूप मे सदा से न थे, वरन्‌ वेदव्यास ने इन्हे जनमेजय 
के समय सम्पादित करके वर्तमान रूप दिया) इसका आधार बारहवे 
अध्याय के अन्त में है। वेद के विभाग करने ही से उनको व्यास 
उपाधि मिली । विष्णु पुराण के चोथे खण्ड मे लिखा है कि द्वापरयुग 
में ऋष्ण छेपायन ने वेद को एक से चार क्रिए ओर इसी प्रकार पहले 
के व्यास लोग भी करते आये थे। विष्णु पुराण के अनुसार समय 
समय पर २८ व्यास हुए। यही मत अन्य प्रकार से भी स्थिर होता 
है जैसा कि आगे दिखलाया जायगा। भगवान वेदव्यास से पहले भी 
एक बार अथवंण ऋषि वेदों का सम्पादन कर चुके थे। वेद के चार 
विभाग होने पर पैल ने ऋग्वेद सीखा, वैशम्पायन ने यजुर्वेद, जैमिनि 
ने सामवेद और सुमन्तु ने अथववबेद | प्रत्येक मत्र का नाम नाक है| 
समय पर इन ४ ऋषियों के शिष्यों में कई भेद हो गए जिससे वेदों 
की अनेकानेक शाखाएँ स्थिर हुई । वेदों ओर ब्राह्मणों से इतर ४ उप- 
बेद, ६ पेदाद्भ और कई उपाड्न हैं। ऋग्वेद का उपवेद्‌ आयुर्वेद है, 
यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गान्धर्व वेद और अथववेद का अर्थ- 
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शास्त्र | ६ वेदाड़ों मे शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, फल्प, ज्योतिष और 
छन्द हैं | पुराण, न्याय, मीमांसा ओर घमेशासत्र नामक चार उपांग 
हैं। ये विस्तार नवम शताब्दी बी० सी० से पीछे के हैं, किन्तु विषय 
की पूर्णतता दिबवलाने की इनका आभास मात्र यहाँ कहा गया है । 

आयुर्वेद्‌ क विद्वान ब्रह्मा, रुद्, विव्रस्वान, दक्ष, अशिवनी कुमार, 
यम, इन्द्र, धन्वस्तरि, बुढ़, च्यवन, आत्रेय, अभ्नििवेश, भेर या भेल, 
जातुकण, पराशर, शीरपाणि, हारीत, भरद्वाज और सश्नत ( विश्वामित्र 
के पुत्र ) थे । विदेहराज जनक ने “वैद्य सदेह भंजनम” पंथ 
लिखा | इसी प्रकार अगस्त्य ने “हघ निणयतत्रम”, जावाल ने 
“तन्त्रसारकम्‌ ', जाजलि ने “बेदांगसार”, पैल ने “निदान”, 
कवथ ने “सवंधमंतस्त्रम”, काशिराज ने “चिकित्साकौमुदी” धन्वन्तरि 
ने “चिक्रित्साबलविज्ञानम”, बनारस के दिवोदास ने "चिकि- 
व्सादपण” आदि ग्रन्थ लिखे । विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने दिवोदास 
से वेद सीखी । वे शगैरशासत्र मे निपुण हो गए। गोमांस को सुश्रतत 
ओर चरक ने भक्ष्य लिखकर उसको भारतवर्ष की जलवायु के प्रतिकूल 
बतलाया। नकुत्त और सहदेव भी अच्छे वैद्य हो गए हैं । धनुर्वेद 
वेश्वामित्र का बनाया हुआ है। उसमे आयध ४ प्रकार के लिखे हैं 
अथात्‌ मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और मन्त्रमुक्त । गान्धव वेद के अन्त- 
गत ही नास्यशासत्र है । गायन के आचाये नारद थे। महेश के कहने 
'से नृत्य का आरम्भ हुआ। नास्यशास्त्र को भरत मुनि ने लिखा। 
अथंशास्र की शाखाय नीतिशास्र, शालिहोत्र, शिल्पशासत्र, सूपशास्त्र 
आदि ६४ कलाएँ हैं। नीतिशाख के रचयिता शुक्र, बिदुर, कामन्दक 
चाणवय आदि है| 

शिक्षा से उच्चारण की रीति ज्ञात होती है। व्याकरण से शब्दों 
ओर वावयो के सम्यक्त प्रयोग की विधि का ज्ञान होता है। पाणिनि 
पऋट्गपि शिक्षा और व्याकरण के सब से श्रेष्ठ आचार्य हैं। इनकी माता 
देवल दाक्षी थी। ये शल्ातुर से रहते थ। कोई इनका जन्मस्थान तुरी 
बतल्लाते ह। ये अफगान थे। इनका व्याक्रण ससार भर में सव से 
छोटा एवं सबाड्पूर्ण हे। कात्यायन ओर पतश्चल्ि भी व्याकर णाचार्य 


थे। कात्यायन गोमिल गोरिएका क पुत्र ओर सौनक के शिप्य नन्‍्द्‌ 
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चंश के मन्त्री थे। ये चौथी शत्ताव्दी बी० सी० में हुए । इन्होंने शुक्ल 
यजुर्वेद पर एक २६ अध्यायों का ओऔत सूत्र भी तिग्बा | आरम्भ 
मे इन्द्र, चन्द्र, महेश ओर ब्रह्मा ने मिलकर अक्षर ओऔर व्याकग्ग 
बनाये । निरुक्त से वेदो में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति एव अथे का 
“ज्ञान होता है। यास्क इसके प्रथम आचाये हैं। कल्प में वेदकर्मों के 
क्रम का ज्ञान है। कल्प की मुख्य तीन शाखाएँ हैं, अर्थात श्रौतसूत्र, 
गृह्मसूत्र, और धर्मसूत्र । श्रोतसुत्र के आचाये लात्यायन, द्राह्यायन आदि 
हैं। आश्वल्ायन, गोभिल, पारस्कर आदि ग्रह्मसृत्र के आचाय हैं 
तथा बोधायन, आपस्तंब, कात्यायन आदि धमसूत्र के | ज्योतिषशात्र 
से समय का समुचित ज्ञान होता है। इसमे तिथि, बारादि जानने की 
रीति निर्दिष्ट है। सूये, चन्द्र आदि ग्रहों की गतियाँ गणित द्वारा 
बतलाई गईं हैं | पाराशरी संहिता ज्योतिष का पहला ग्रन्थ है | इन्होने 
यवनादि जातक का उल्लेख किया है। गगे ने इनसे प्रायः १०० बप 
पीछे शक्तों के समय में गगे संहिता बनाई । आये भट्ट ने सन्‌ ४७६ 
मे जन्म लिया । इनका अन्थ प्रसिद्ध है। ये शाकटद्वीपी ब्राह्मण थे। 
इन्होंने पृथ्वी का घृमना लिग्बा है और प्रथ्वी के विस्तार का प्राय, 
ठीक ठीक निर्णय करके सूर्य, चन्द्र ग्रहण के उचित कारण भी 
बतलाये हैं । बराह मिहिर भी शाकद्दीपी थे। ये सन्‌ ५०२ में मालवे 
में हुये । इन्होंन ब्ृहत्सहिता लिखी | इसमें भूगोल, खगोल, गणित, 
बनस्पति और ग्रारिण विद्या का भी वणन है। ब्रह्मस्कुट सिद्धान्त के 
रचयिता कदाचित्‌ ८ वी शताज्दी के हैं । इन्होने गशित और फलित 
दोनो प्रकार का ज्योतिष लिखा। बारहवी शताब्दी मे भास्कराचाये 
न सिद्धांव शिरोमणि, लीजञाववी और बीजगणित ग्रथ रचे। 
उनका कहना है कि जब लका में प्रातः काल होता है तो रोम 
में दोपहर । लल्लू, श्रीधर आदि भी अच्छे ज्योतिषकार थे। श्रीधर 
स्वामी तथा अन्य ज्योतिषियों का कथन है कि महाभारत युद्ध के 
समय सप्तषि मघा नक्षत्र पर थे और नन्द-राज्य के समय पूर्वाषाढ 
पर आचुके थे। वे एक नक्षत्र पर १०० चष रहते हैं। सप्तर्षियो से 
जिस दिशा में भू व पढ़ते हैं, उसकी विपरीत दिशा मे आकाश में एक 
सीधी रेखा खीची जाने से वह नक्षत्र राशि में से जिस को काटे उसी 


रँ 
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पर सप्तर्षि की स्थिति सानी जाती है। यास्क्र ने कहा कि चन्द्रमा से 
सूर्य से प्रकाश पहुँचता है । सजय ने घूतराष्ट्र से कहा कि जब चन्द्र 
पर पृथ्वी की छाया पडती है तब उसकी गोलाई जान पडती है। 
ब्रह्म, सरीचि, अन्रि, अगिरस, पुलरत्य, वशिष्ठ, कश्यप, भगे, नारद, 
बृहस्पति, विवस्त्रान, सोम, भ्रगु, मनु, च्यवन आदि भी ज्योतिषी 
थे । पौराणिक सूगोलो मे ७ द्वीप हैं अर्थात्‌ जम्बू, शाकर, शाल्मलि, 
पुष्कर, प्लक्ष, कुश और क्रोच | छन्द शासत्र के आचाये शेपनाग थे। 
छुन्द्‌ दो प्रकार के हैं अर्थात्‌ लैकिक ओर अलैकिक । वेद मे 
अलैकिक छन्द हैं और साधारण ग्रन्धो मे लैकिक । इन दोनों का 
वणन पिज्ञल नाग ने 'छन्दो निवृति ग्रन्थ' से किया । इसो से छन्द 
प्रन्थों को प्रायः पिड्जज् भी कहते हैं । 

पुराण १८ और उपपुराण भी १८ हैं । न्यायशाशञ्र के मुख्य 
आचाये गौतम और वैशेषिक के कणाद हैं। पुराणों मे कणाद को उलूक 
ओर गौतम को अपक्षयाद लिखा है। गोौतमीय न्याय पर वात्त्यायन 
का न्याय है ओर वेशेषिक पर प्रशस्तपाद का न्याय शास्त्र के अन्य 
आचायों में वाचस्पति मिश्र (८ वी शताब्दी) उदयन (१२ वी शताब्दी) 
रघुनाथ, शिरोमणि व पक्षघर मिश्र ( १४ वी शताब्दी ) और गणेश, 
जगदीश, विश्वनाथ तथा शकर मिश्र ( १६ वी शताब्दी ) प्रसिद्ध हैं। 
सोसांसा निणय को कहते हैं | पूव सीमांसा जैसिनि की तथा उत्तर 
सीसासा व्यास की है। शदर सखामी पूव मीमांसा के भाष्यकार थे। 
कुमारिल्ल भट्ट और प्रभाकर भी पूवच सीमांसावादी थे। शकराचार्य, 
रामानुजचाये, मध्वाचाये, वल्लभाचाये, विज्ञानभिन्नु, निम्बार्काचाय 
उत्तर सीमांसा के भाष्यकार हैं | धर्मशास्र के साख्य और योग उपभेद्‌ 
हैं। कपिल भगवान साख्य के ऋषि थे और पतजलि योग के। व्यास 
नयाग सूत्रों पर भाष्य रचा। श्वेताश्वतरोपनिपत्‌ में कपिल को 
परमर्पि कहा गया है। 

शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्निसे हुई, 
यजुर्वेद की वायु स और सामवेद की सूर्य से | इतिदामो और पुराणों 
को पाचवों वेद कहते हैं | यजुर्वेद के शुक्ल ओर कृष्ण नामक दो भेद 
है। इनकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई कि वैश्यम्पायन के शिप्य याज्ञवल्क्य 
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ने अपने गुरु के सामन अहकार पूर्ण बचन कह दिया। इससे रुष्ट 
होकर गुरु ने आज्ञा दी, “तू मेरी सब विद्याये छोड हे ।” इस पर 
याप्नवल्क्य ने अपने पेट से यजुर्वेद उगल दिया। उसमें खून लगा 
हुआ था । इससे वैश्यम्पायन के अन्य शिष्यों ने उसे तीतुर वन कर 
चुन लिया | तब से यह उगन्ताा हुआ वेद कृष्ण अथवा तैत्तिरीय 
कहलाने लगा | फिर सूर्य की आराधना करके याज्ञवल्क्य ने दूसरा 
यजुर्वेद पाया, जिसमे कुछ ऐसी ऋचाय थीं जो वैशम्पायन भी नहीं 
जानते थे। यह शुक्ल यजुर्वेद कहज्ञाया | इन दोनो मे अन्तर 
बहुत थोडा है। 
वेदों के शब्द हज़ारों वर्षों से हमारे यहाँ जैसे के तैसे चले आते 
हैं। इनमे एक मात्रा की भी तबदीली नहीं हुई है । उन्हे स्थिर रखने 
के लिये बहुत बड़े प्रयल्ल किये गये, क्योकि इन शब्दों तक में प्राचीन 
काल से बडी पवित्रता मानी गई है। सब से पहलो युक्ति का नाम 
पद-पाठ है। इसके द्वारा वेदो की प्रत्येक ऋचा का प्रत्येक शब्द 
अलग अलग लिखा जाकर रक्षित किया गया । दूसरी युक्ति क्रम-पाठ 
की है । इसमे शब्द के प्रथभ ओर अन्तिम अक्षर को छोड कर प्रत्येक 
अक्षर दो बार लिखा गया; जैसे यदि “अब दल लिखना हुआ तो अब, 
बद्‌, दल, इस प्रकार लिखा गया | इससे भी बढकर जटा-पाठ हुआ 
जिसमे अबदल यो लिग्वा जाता हैः--अब, बश्, अब, बद, दब, बद, 
दल, लद॒, दल । इस पर भी ऋषियों को सतोष नहीं हुआ ओर 
उन्होने जटा-पाठ से भी बढ़ कर घन-पाठ निकाला, जिसका क्रम यो 
हेँ:--अब, बझ, अबद, दबअ, अबद, बद्‌, दब, बदल इत्यादि । वेद 
पाठ के भी कई नियम बनाये गए जिनके नाम जदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित हैं | इस प्रकार वेदों के उचित प्रकारेश पाठ करने और उनके 
क एक अक्षर को यथाक्रम स्थिर रखने में हमारे ऋषियों ने पूरा 
परिश्रम किया । पडितो का विचार है कि वेद्‌ का अन्तिम पाठ छठी 
शताब्दी बी० सी० से दृढ है। धीरे घीरे वेदों की शाखाये बढने लगी, 
यहाँ तक कि पुराणो के अनुसार ऋग्वेद को १६ सहिताएँ हो गयीं, 
यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० और अथवंबेद की ९। ऐतिहा- 
सिक हृष्टि से ऋग्वेद, अथववेद और शतपथ ब्राह्मण परमोपयोगी हैं । 
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- ऋग्वेद सब से पुराना है और इसकी महिमा सभी वैदिक भ्रथों से 
बढ़ी चढ़ी है । इसलिये बेदो का सविस्तार चर्णन अब हम ऋग्वेद से 
ही उठाते हैं | इसमे दस मुख्य विभाग हैं जिन्हे मण्डल कहते हैं। 
इनमें पहले ओर दू्सवे मण्डल सब से बडे है। प्रत्येक सडल मे बहुत 
से सृक्त हैं और प्रत्येक सुक्त मे बहुत सी ऋचाये। छोटे सूक्ता मे चार 
हो छः ऋचायें हैं, पर एक सडल के एक सूक्त मे ५९ ऋचाये तक 
हैं। अधिकतर सूक्तों मे प्रायः १२ से १७ तक ऋचाये रहती है । प्रथम 
मंडल मे १९१ सूक्त हें जिनका शाव्दिक अनुवाद बिना टीका-टिप्पणियो 
फे यदि लिखा जावे तो साधारण आकार की प्राय: २०० प्रष्ठो 
की एक पुस्तक तैयार हो जायगी। ये सूक्त छनन्‍्दो मे लिखे गए हैं, 
जिनमे प्रथम सडल् में गायत्री, अनुष्टप, त्रिष्ठुप, जगती, बृहती, 
सतोबृहती, ्विपदी, विराज और अत्यष्टि छन्द्‌ प्रधानतया आये हैं 
ओर अप्रधानतया कई अन्य छन्दो का भी प्रयोग हुआ है। इन 
१९१ सूक्तो के कवि गणना मे २८ हैं, परन्तु इनमे से दो केवल एक 
सूक्त के और पाँच केवल एक अन्य सूक्त के कवि हैं। अतः: प्रधानतया 
प्रथम मडल के १८ कवि हैं। इन सब कवियों के नाम और सूक्तो का 
ब्योरा नीचे दिया जाता है;-- 


| | किस नम्बर | 
नम्दरकवि का नाम सृक्त | के सूक्तसे |. किस विपय के कितने सूक्त 
। सख्या । आरस्म | 








३ | भधुच्छुन्दय। १० 4 अग्नि १, वायु ध्ादि१, श्राश्विन 
दिश्वामिश्र झादि १, इन्द्र ६, इन्द्र आदि १ 
के पृप्र 
१ ११ इन्द्र १। 
२ | जेता मधुच्छ! । 





न्द्स के पृत्र | | 
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कक: अजरमपापथरााउनक 


अल क गद्य ले | किस लिप के न द नस्मर 
नम्बर|किवि का नाम|सूक्तस्नंज्या| के सूक्त से | किस विपय के कितने सूक्त 
आरम्भ 


३. मेघातिथि | १२ १२ अग्नि २, विश्वे देवस १, ऋत 
कशण्चकेपुत्र आदि 3, इन्द्र +, वरुण १, 
ब्रह्मणस्पत्ति आदि १, अ्रग्निमरुत्‌ 

१, तीन ऋतु १, इन्द्र अ्रग्नि 

१, श्रश्विन झादि १, वायु 











आदि १। 
४ शिनःशेप्रजी- ७ २४ चरुण अग्नि १, सवितर १, 
गत्त के पुत्र वरुण १, श्रग्नि २, इन्द्रविरवे- 
देवस्‌ १, इन्द्र १। 
* | हिरण्यस्तूप 
अगिरस के | & ३१ अग्नि 9, इन्द्र २, अश्विन १, 
पुत्र सवितर_ आदि १ । 
६ किण्व घोर के 
पुत्न अंगिस। ८ | ह६ अग्नि $, मरुत ३, बह्यणरपति 
चशी १, पूपन्‌ १, वरुणमित्र अर्यमन्‌ 
आदित्य १, रुद्र आदि १ । 
७ [प्रस्कशव कण्व झगरिन २, अश्विन २, उपस २, 


हि पुत्र ७ ४४ सूर्य १ 

८ | सब्यभंगिरस 
के पुत्र ७ २१ इन्द्र ७। 

४ नोधघस गौतम 
के पुत्र ७ श्८ अग्नि ३, इन्द्र ३, मरुत्‌ १। 

शक्तिके 

पुश्न॒वशिष्ठ | 8 ५६ अग्नि ३ । 

के पौन् 





१७ 











| 


नम्बर कवि का नास 


१९ नौतम वा 
के पुत्र 


१२ कुस अंगिरस 
के पुत्र 


६४ कश्यप मरीदि 
के पुत्र 


घर्पागिरि 

पाँच भाई 

राजाभिरि 
के पुप्र 


ध्श्से 
६ ८हक 


१९ वुर्स (दूसरे) 


२० | पराष्ीदांन्‌ 
उशिज के पुत्र 


पनञ्चदंशी 


२९ (रच्छेप दिदो- 
दास दंशी 


| | संख्या 
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सूक्त किस नम्बर 

न्‍ के सूक्त से किस विषय के कितने सूक्त 

पझारम्स 

२० ७४ प्रप्ति ६, इन्द्र ९, मरुत ४, 
विश्वेदेवलू २, सोम १, उपस्‌ 
१, श्रप्ति, सोस १ । 

र्‌ 8४ श्रप्नि ४, भप्ति झादि १ । 

| ६६ अप्ति १। 

१ १०० इन्द्र १ । 

१२ १०१ इन्द्र ७, विश्वेदेवत्‌ ३, इन्ड्र 
शप्मि २, ऋभु २, श्राश्विन 
धादि १, उपसू $, रुव्र $, 

सूर्य १ । 

१९ | ११६ झारिवन &, इन्द्र $, विश्वे- 

| देवस्‌ 3, उपस्‌ २, स्वनय 
( एक राजा ) २। 
| 
१६ ६२७ 


हन्द्र $, मित्र वसुण २, पूपन्‌ 
$, विस्वेदेदस्‌ थ्रादि १, 
इन्दु हन्द्र पंत १ । 


इन्द्र 


। 
भप्ति २, इन्द्र ३, वायु १, वायु 
| 
| 
| 
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| सूक्त | किस नम्बर 
नम्बर कवि का नाम। _. के सूक्त से किस विपय के कितने सूक्त 
| संख्या | आरम्म शा 
२३२ | दीघ॑तमप्त 
उचथ्य और 
के पूत्रन। २९ १४० श्रप्मि १०, श्ाप्री १, मित्र 


चरुण ३ विष्णु २, विष्णु इन्द्र 

१, झाश्विन २, आकाश पृथ्वी 

२, ऋणभु घोटा १, विश्वेदेवस्‌ 
आदि २ । 

<३ श्रिगस्य (मान 

के पत्र) २६ १६२ इन्द्र मसत्‌ ३, मरुत्‌ ७, इन्द्र 

७, आश्विन ९, श्राकाश पृथ्वी 

१ विश्वेदेवस $, सोम $, 

आप्री १, भमि १, वृद्वस्पति १, 





लोपामुद्रा सावरसंत्र १। 
२४ झगस्य 
२४ | (औौर एक 
शिष्य | ॥ १६० रति १। 





अासनकन्‍भातप्तसमनभाणक, 


लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की स्त्री थीं। पांच वार्षागिरों के नाम ये 
थेः--रिजिराश्ब, अंबरीष, सुराधास, सहृदेव ओर भयमान । इन कवियो 
में मधुच्छन्दस और जेता विश्वामित्र के पुत्र ओर पौन्र थे। झुनःशेप 
अजीगत्त के पुत्र थे । राजा दरिश्चन्द्र के यज्ञ मे ये बनि दिये जाते थे । 
इस अवसर पर मंत्र पाठ से बचे | यज्ञ में इनका तीन खम्भों मे बाँधा 
जाना इस मण्डल में भी लिखा है। इन उपयुक्त कवियों मे मेधातिथि, 
हिरण्यरतूप, फण्व, प्रस्कण्व, सब्य ओर कुत्स अंगिरसवशी थे। 
दीर्घतमस के बिषय में महाभारत में लिखा है किये अन्धे थे और 
इनकी ख्त्रीने इनके लोक लाज छोड कर उसके साथ हर समय 
रति करने के फारण अप्रसन्न होकर अपने पुत्रो द्वारा बेंधवा फर 
इन्हें एक नदी में बहवा दिया था। इन्हीं दीघतमस्‌ ने 
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( महाभारत ) यह मस्यादा स्थिर की थी कि यदि सत्री एक पति से 
लड कर उसे छोड दे तो दूसरा न कर सके । इस मंडल मे ये स्वय 
कहते हैं कि ये अन्धे थे और दासो ने इन्हे बॉध कर नदी में फेक दिया 
था । श्रेतन नासक कोई व्यक्ति इनसे लडा भी था | महाभारत की पुष्टि 
इस सडल से होती है। इनके सन्त्रो मे छायावाद विशेष है । 

उपयुक्त ब्योरे से विदित होगा कि इस संडल के १९१ सूुक्तों में 
प्रथक प्रथक देवताओं घअआएदि के विषय मे मन्त्र-सख्या निम्नानुसार 
हैः-अप्वि ४५, हआप्री (अप्रि के सेदान्तर) २, वायु १, सरुत्‌ १२ 
आश्विन १०, इन्द्र ४३, विश्वेदेवस्‌ ८, बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति 
२, ऋमु ४, वरुण १, पूषन्‌ २, रुद्र १, उपस्‌ ६, सूये २, सोम (चन्द्र) 
२, स्वनय राज़ा २, विष्णु २, घोडा २, रति १, इन्द्रवरुण १, अग्नि 
मरुत्‌ १, इन्द्र अग्नि ३, अग्नि सोस १, वायु इन्द्र १, मित्र वरुण ५ 
विष्णु इन्द्र १, आकाश प्रथ्बी ३, इन्द्र ससरुत्‌ ३, इन्द्र विश्वेदेवस १ 
इन्द्र इन्दु १, इन्द्र पवत १, वरुण अग्नि सविता १, ओर सूख्ये १। 

तीन से अधिक देवताओं के नाम १४ सूक्तो में आये हैं। इन १४ 
सुक्तो एवं अन्‍्यो में अमुख्यतया निम्न देवताओ आदि का कथन है:-- 

असय्येमन, सरस्वती, सरस्वान्‌, त्वस्व, दक्षिणा, इन्द्राणी 
वरुणानी, आग्नयी, आदित्य, ऋतु, अदिति, सिन्धु, वाकू, काल 
साध्यगण, गन्धवे, भग, जल, ऊखल, सुशल, मातरिश्वम्‌ और ठृत। 

/सब देवता सोम पान के लिये निमन्त्रित किये जाते हैं ओर सोम 
से घल प्राप्त करत हैं। उनके बुलाने में प्राय; ये उपमाएँ दी जाती हैं कि 
घोडे की भांति जल्दी आओ ओर बैल फी भाँति प्रसन्नताप्रवंक बहुत 
सा सोस पान करा । उपमाएँ अधिकतर बैल से ही दी जाती हैं, यहाँ 
तक कि इन्द्र ओर विष्णु तक की उपमाएँ बैल से महत्व सूचन में दी 
राई है। कही कही भेसे और घोडे से भी उपमाएँ दी गई हैं | मेघों की 
उपसाएँ प्राय, सेस से हुई हैं। मेघो का बहुत स्थानों पर गाय कह फर 
बोध कराया गया है । 

अग्नि-यह इन्द्र के पीछे सब से प्रसिद्ध देवता है। यह होतार 
चसीटी, तथा देवताओं को यज्ञों मे लानवाला है। इसकी उत्पत्ति 
अन्तरिक्ष, आकाश और जलन में हुईं। यह दो माताओं का पुत्र 


१०० भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ६ 


है, अर्थात्‌ दो लकडियो के संघपण से उत्पन्न होता है। यह तनून- 
पातू भी है अर्थात्‌ अपने से भी उत्पन्न होता है। भृगु ने इसे 
मनुष्यो में स्थिर किया और मनु ने पुरोहित बनाया। इसकी 
सात लो है और इसके विविध रूपो में आग्नरी भी है। होज्ना, 
भारती, वहतू ओर घिप्णा इसकी स्त्रियाँ हैं। घिष्णा वाग्देवी है। 
स्वाहा नाम से अरिनि से यज्ञ होता है। यह एक स्वरूप से यज्ञों में 
सहायता देता है ओर दूसरे स्वरूप से सो नेत्रो द्वारा जगलो को भम्म 
करके नये स्थानों मे भूमि को मनुष्यो के निवासयोग्य बनाता है । 

वायु--यह नाम दो मन्त्रो मे प्रधानतया लिया गया है ओर शेष 
इस विषय के मन्त्रों मे मरुत्‌ का नाम है। वायु के कोई प्रधान गुण 
नही कहे गये हैं | शम्बर को अतिथिग्व दिवोदास ने मारा । 

मरुत--भग के साथ उत्पन्न हुये ये रुद्र पुत्र॒ रथ में चितले स्ृग 
जोतते हैं | इनके कन्धे पर बरछा और हाथ में तलवार तथा अंगूठी 
है। प्रथम ये देवता न थे । इन्द्र इनसे अप्रसन्न थे और इनके यज्ञ भाग 
पाने से क्रोधित होते थे, परन्तु इन्होंने इन्द्र की युद्ध में सहायता की 
आर बडी दीनता दिखलाई., तब वे इनसे प्रसन्न हो गये ओर ये यज्ञ 
में भाग पाने लगे। ये परम अजित, सबत्न, मेघ भेजने वाले, घन देने 
वाले और राक्षस के संहारक हैं । 

आश्विन--दो हैं । इनके विषय में परिडतों मे कुछ सन्‍्देह है। 
महात्मा यास्क ने लिखा है कि इन्हे प्रथक्‌ प्रथक्‌ लोग आकाश प्रथ्वी, 
दिन रात, सूर्य चन्द्र ओर दो राजा कहते हैं। थे उषस्‌ के प्रथम चलते 
ओर दिन रात में तीन तीन बार चक्कर लगाते हैं । इनके रथ मे तीन 
पहिये हैं और उसमे दो गधे जुते हैं। सूय्ये की पुत्री इनकी स्त्री है। 
ये परम सुन्दर हैं ओर दारिद्रथ नाश करते तथा बहुत अच्छे वेद 
हैं। इन्होने करकन्धु, वय, वशिष्ठ आदि को प्रसन्न किया और सुदास 
को उसकी स्त्री सुदेवी ला दी। बाँफ गाय से दूध निकाला, घन्धे 
तथा लूँँगढ़े पराबुज को अच्छा किया, विस्पल्ा की युद्ध मे हूटी हुई 
टाँग अच्छी कर दी, वद्धमती को हिरिण्यहस्त पुत्र, ऋजास्व को नेत्र, 
विश्वक को विश्नायुल पुत्र एवं घोशा को पति दिया। इन्होंने अन्य 
प्रकार से निम्नलिखित लोगों की सह्दायता की:--रेभा और बन्दून 
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( घँधे थे सो निकाले गये ), कण्व ( रक्षित हुये ), अन्तक, अच्यु, 
सुचन्ती, प्ृश्निंगु, अञ्नि ( जलते गढ़े से बचाये गये ), श्रेतये, कुत्स, 
नय्ये, बसु, दीघेश्रवसू औसिज, कनक्षीवान, रसा, ठृशोक सान्धाता, 
भरद्राज, अतिथिग्व दिवोदास, कशोजु, ठपदस्यु ( इन अन्तिम चारो 
के दुर्ग हूट गये थे तब ये वचाये गये ), बम्र, उपस्तुत, कलि, व्यस्व, 
प्रधिराजपिं, सपु, सनु, सर्यात, विमद्‌ ( इनको स्त्री दी गई ), अधिगु, 
सूभर, ऋतस्तूप, कृशानु ( ये युद्ध मे बचाये गये ), पुरुकुस्त ( इनकी 
घुडदौड़ मे सदद हुई ), आरजुनी पुत्र कुत्म, ध्वशान्ति, पुरुषान्ति, 
धप्राश्य, च्यवन (ये बूढे से जवान कर दिय गये ) जहनुपुत्र, जाहुश 
कौर ओऔसर। इतने ज्ोगो की सहायता करने के अतिरिक्ति इन्होने 
दुस्युओ को भी हराया | 

इन्द्र-वेद्‌ के सब से बडे देवता हैं। ये देवताओं के राजा और 
दिष्णु के मित्र कहे गये हैं। इनकों कुशिक के पुत्र कोशिक भी कहा है 
जिससे महाभारत की उस कथा का समथेन होता है जिसमे लिखा है 
कि कुशिक के पुत्र राजा गाधि इन्द्र के अवत्तार थे। इनकी कुतिया का 
नाम सरसा है। त्वष्टार ने द्धीचि की अस्थि से इनका वजू बनाया 
जिससे इन्होने ९९ वृत्रो के मारा । आपने बृत्र के अतिरिक्त सुश्न, चल, 
पिप्नु शस्बर, अहि, रौहिन, कुयब, व्यस, कुयवाच, अवबुद, नमुचि, 
करज परनय ओर वगूद को मारा । बृत्र सुश्न आदि जल रोके थे सो 
उन्हें सार कर इन्द्र ने जल खोल दिया। वंगद के सी दुग्ग नष्ठ किये 
ओर दासो के भी दुर्ग मर्दित किये । ये दस्युओं के नष्ट करनेवाले तथा 
आरयों का बल घढानेवाले हैं। सश्नवस, तूय्येवान, यतस, नर्थ, तुवंश, 
यदु, तुर्बीत, पुरुढुत्स, पुर और सुदास की रक्षा की ओर इन्हे युद्धों 
में ज़िताया तथा कक्षीवान ऋषि को बृचया ख्री दी । ये अजित जेता 
ओर झसीस बलधारी है। इन्होन प्रथ्वी सिर की और सूर्य को 
आधषाश में डठाया। ये स्वय सन्त्रा ओर सोम से बल प्राप्त करत और 
देवताओ में स्वापरि है । 

विश्वेददसू-सख्या मे १३ हैँ । ये ख़ास देवता भी हैं और यह 
जाम छुल्ल देवताआ का सिलाकर भी कहा जाता हैं। ये सर्पों की 
भाति सूरत ददलन वाल तथा रक्षक है । 
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वृहस्पति उपनाम त्रह्मशस्पति-मन्त्रो के देवता और मन्त्र पढने 
में सर्वश्रेष्ठ हैं | ये दुष्टो को दड देते हैं। इन्होने मनुष्यो को प्रृथ्वी 
आकाश दिखाये। 

ऋशभु--सख्या में तीन हैं। इनके नाम ऋभु विभवन ओर वाज 
हैं, और ये तीनो मिल कर ऋभव; कहलाते हैँ। ये अद्धिरस वशों 
सुधन्वा के पुत्र मनुष्य थे, पर इन्द्र की सहायता करने से सवित्तर 
द्वारा अमर बनाये गये और ऋतुश्रो के देवता हा गये। इन्होने इन्द्र 
का अश्व और आश्वन का रथ बनाया, तथा अमृत देने बाली एक 
गाय भी बनाई | इन्हेंने अपने माता पिता (प्रथ्वी आकाश ) को 
फिर से जवान कर दिया। 

वरुण--वरुण ओर मित्र का वर्णान प्रायः साथ ही साथ होता है 
ओर वरुण के वर्णन अलग भी हैं । वरुण रात के देवता हैं 
ओर मित्र दिन के। ये आकाश प्रृथ्वी के स्थिर रखने वाले, (ऋत) 
प्रकृति के शुद्धतापृषंक सचालक, सत्य और ज्योति के स्वामी, तथा 
धम ग्रवत्त क हैं । इन्हेनने सूये का माग बनाया और ये ससार भर को 
मांग पर रखने वाले हैं। अवैदिक समय वाले आर्यों में ये सर्वोपरि 
देवता थे | यही दशा पार्सियों में भी है। वैदिक समय मे इन्द्र इनसे 
आगे निकल गये और महत्व मे इनका दूसरा नम्बर हो गया। 

पृषनू--१२ आदित्यो मे एक हैं । ये लोगो को ग्रह के संकटों से 
बचाते ओर उन्हे सीधे सुखप्रद माग पर ले जाते हैं। ये अज के पुत्र 
हैं और रथ में बकरे ही जातते हैं। थे युद्धो मे आयों के सहायक हैं | 

रुद्र--घली, बड़े बुद्धिमान्‌, उदार, यज्ञ ओषधियो ओर मन्त्रो के 
स्वामी, सूर्यवत्‌ प्रकाशमान, देवताओं मे सर्वोत्तम, घोडो, मेढों, 
भेडियों, गोओ आदि के रक्षक ( पशुपति), कपर्दी (कीडी की भांति 
गिठादार बाल वाले ), शूरवीरों के स्वामी और मनुष्यों तथा पशुओं 
को स्वास्थ्यदायक हैं। ये मारुतों के पिता और परम प्रचड हैं। 
इनसे इस प्रकार विनतियाँ की जाती हैं कि क्रोधवश हम लोगों को 
तथा बूढ़े बच्चों आदि को न मारों और हानि न पहुँचाओ; तुम्हारी 
घातक सॉँगी हम लोगो से दूर हो, इत्यादि । 

उपसू--आकाश की पुत्री और ज्योति पूर्ण है। यह पुष्ट करने 
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वाली सौ रथों पर चलती है। यह सब को काम मे लगाती है ओर 
सदा अपने प्रेमी सूथ्ये के आगे ही चलती है। इसका वर्णन प्रायः 
फविता-पूण है । 

सूस्ये -ज्योतिकारक, प्रकाशक, तुरगच्छक ओर सित्र वरुण तथा 
अप्नि की आँख है। इनके रथ में सात घोडे जुते है, ओर ये प्रेमी की 
भाँति उपस के पीछे चलते तथा कॉवरि राग का नाश करते हैं। 

सोम ( चन्द्रमा ) -परम बुद्धिमाव्‌, बलदायक नेता, परम पवित्र 
वीसे के स्वासो, घन देने वाले, रागशान्तिकारक, पीधा आधपषधियों, 
गाय, जल के उत्पादक, ओर वृत्र विनाशक हैं | बरुण वाले प्रकृति के 
नियम इन्ही क हैं | इन्होने आकाश फेलाया और अन्घकार हटाया 
तथा नृशया वशियों को हरा कर नदी छाडा दी | ये अप्रि से मित्र 
कर पणि के पास से गोय लाये। 

सोम ( रस )--सोम फल से पानी मिला, खल्‍्ल में पत्थर से 
पीस, ऊनी छल्ने मे छान कर निकाला जाता था और तब मट्ठे से 
सिलाकर पान करने के योग्य बनाया जाता था । यह परम स्वादिष्ट 
होता था। देवता इसे बहुत पसन्द करते तथा इससे बल प्राप्त 
करते थे । ' 

रदनय--भव के पुत्र, सिन्धु नदी के किनार रहनेवाले एक राजा 
थे। बडे यप्ञकर्ता ओर उदार दानी थे। इन्होंन कक्षीबान ऋषि को 
सी माला, सो घोडे हजार गाये, घोडियो से जुते हुए दश रथ 
मोतियो के सामान सहित घोडे, और फिर साठ हज़ार गायें दी | 

विप्णु--छ्युस के पुत्र है पर यज्ञ से उनसे प्रथम भाग पाते हैं। ये 
पृथ्वी, आकाश तथा जीवधारियों के पापक, कृशानु झा वाण हटाने 
घाल, रक्षक, वष्ट न दुन दाले, दयालु ओर उदार हैँ । ये इन्द्र के मित्र 
९ ओर उच्हों के साथ इन्होने सेघो का छोडाया | थे पुनीत हैं पर इन्द्र 
श्वनल अधिक पुनीत है [ सृक्त न० १०६ ]। विप्णु लाक में अमृत का 
एक; कुमाँ ओर चहुत से तेज वेल् | वह लोक चमकता है। 

विप्शु तीन पगों से संसार फिर आये। इनके प्रथ्वी और 
आकाश बाले डग देख पडे पर स्वर्ग का नहीं । इस सडल में तीन 
पएगा का घणन पाइ बार आया हैं, सो प्रकट है कि इस से विष्णु के 
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वासन अवतार का बहुत मेल जोल है, किन्तु वामन का नाम नही है। 
वेदों मे विष्णु इन्द्र से कम ओर एक साधारण देवता थे। पौराणिक 
समय से इनका प्रताप बहुत बढ़ा यहाँ तक कि अब ये सब प्रधान हैं 
ओर इनके अवतारो तक का कोई देवता सामना नहीं कर सकता। 
वासन भी इनके अबतार थे | वामन पहले बोने थे और पीछे से इतने 
बढ़े कि सारा ससार इनके शरीर से छोटा हो गया । विष्णु सम्बन्धी 
महत्व की ऐसी ही वृद्धि हुई है जैसे बामन के शरीर की । 

घोड़ा--एक पवित्र जानवर माना गया है। इसे यम ने दिया, 
ठृता ने इस पर काठी लगाई, ओर सब से प्रथम इन्द्र सबार हुए। 
उस समय गन्धव ने इनकी लगाम पकडी। इसे सूय ने वसुआओं 
से बनाया। यह थम है, आदित्य है, तता है, बडा विजयी है, और 
देवताओं ने इसके बल की नकल की है। यज्ञ मे पहले पूषन्‌ के 
भाग बकरे का बलिदान होता है तब घोडे का। बलि के पीछे एक 
मनुष्य मांस काटता और घोड़े की चोत्तीसो पसलियो को अलग करता 
है। इस समय दा मनुष्य इते काटना बताते जाते हैं। इस को खूब 
पकाना आवश्यक है। वलिदान में घोड़ा मरता नही, न उसे कृष्ट 
होता, वरन्‌ वह सुखपूर्वक देवताओ के पास चला जाता है । 


रति-लोपासुद्रा ने अपने पति अगस्त्य से कहा कि बुढ़ापे से हम 
लोग कुरूप हो गये हैं पर तो भी पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष के 
पास जाना चाहिए | अगस्त्य ने यह बात स्वीकार की। कहते हैं कि 
इस वर्णन में गूढ़ अथ छिपे हें । 

सआराकाश-प्ृथ्वी--का विविध प्रकार वर्णन किया गया है। इनकी 
उत्पत्ति अज्ञात कही गई है ओर ये कहीं बहिनें और कही पिता-माता 
माने गये हैं। ये स्थित, सबल, सब रक्षक, अम्रत बनाने वाले, और 
सब को आनन्द देने वाले हें । 

पर्वत-का नाम इन्द्र के साथ आता है। ये आर्य्यों के लिए लडने 
ओर शत्रुओ को भगाने वाले कहे गये हैं । 

विता--सूये से मिलते जुलते हैं पर कही प्रथक्‌ भी जान पड़ते 

हैं। इनके हाथ साने के हैं। ये उत्पादक, जीवप्रदायक, सहायक 
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बहुमूल्य पदार्थों के स्वामी और राक्षसो तथा यातुधानों के देखने 
वाले हैं। 

सरस्वती--नदी, गीतो की ओर चित्त ले जाने वाली, उत्तम 
विचार उत्पन्न करने वाली, विचारों को चमकाने वाली, और यज्ञो की 
देवी है। इनके पति का नाम सरस्वान है | 

भग- धन देनेवाला देवता है। पुराणा मे यह एक आदित्य 
माना गया है पर इस मण्डल मे आदित्य कहा नही गया हे । 

स्वष्टार-देवताओ क बढ़ई हैं। एक बार इन्हाने नेष्टार [ मुख्य 
ऋणत्विज ] का कास किया । 

सातरिश्वा--भूग़ु के पास अग्नि को लाये । 

ठुत--का वन इन्द्र वायु मरुत्‌ के साथ होता है । इन्होने इन्द्र के 
घोड़े को काठी लगाई । 

ऋतु--भी इन्द्र मरुत्‌, त्वष्टा आदि के साथ सोम पीने को 
बुलाये जाते हैं । 

जल--की कुछ देवियाँ हैं जो सूये के निकट रहती हैं। इनसे 
अमृत ओर सब दवाये हैं और ये रोग तथा पापों को दूर करती 
हूं। ये चज्ञो को जल्दी करानवाली जीवधारियो की प्यास 
बुझाती है। 

ऊखल ब्यौर मुशल--के देंघता सोम बनाने मे सहायक हैं । 

इनके अतिरिक्त इस सण्डल से निम्नलिगित देवी देवताओ के 
नास आये हैं :-- 

अयेसन्‌ ( परम चतुर ), गन्धव ( आकाशी सोम के रक्षक ), 

क्णा ( यज्ञ सम्बन्धिनी देवी ), इन्द्राणी, वरुणानी, आग्नेयी 

आदित्य ( यज्ञों के अगुवा ), अदिति, रक्तऊ, सिन्धु ( नदी ), वाक्‌ 
काल ओर साध्य ( प्राचीन समय के आकाशवासी देवता )। 

आर्यो में सन्त्रकार ऋषियों के अतिरिक्त निम्नलिखित महाशयों 
व नाम एस सण्डल से आये हे:-- 

मनु, नटुप, इला, ययाति, पुरूरदस, नवग्वघराना (आय्योंके 
लिये युद्ध करनेदाले ), दिवोदास, कसोजु, रस, तृसोक, मसान्धाता 
उप्रदृव, यदु, ठुदश, अनु, पुरु, द्रह्म , श्ृगु, नववास्त्व, वृह्द्रथ, तुर्वाति 

श्ष 
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अतिथिग्व, सर्यात, सुश्रव, तुवयान, नरय, पुरुवंशी, भरद्वाज, पुरुमी थ, 
सतवनि, यतस, पुरुकुत्स, रेभा, बन्दून, अथव ण, द्धीच (अस्थि वाले), 
ऋजिखन, अन्तक, भरुज्यु, करकन्व के पुत्र, वस्ये, सुचन्ति, प्रश्निगु, 
पराश्वज, वशिष्ठ, बम्र, श्रुतय्य, विस्पला, बसु, कलि, प्रथि, सयु, सुदेवी 
(सुदास की स्त्री ), अभधिगु, सुभर, रितस्तुप, कुत्स ( आग्जुनि पुत्र ), 
दघृति, ध्चसानिति, पुरुशान्ति, अघास्व, च्यवन, हिर्ण्यहस्त, सेलागज्य 
( इनका युद्ध हुआ ), जन्हु, ऋचत्क, सर, ऋश्नु पुत्र विश्वक, विश्नायु, 
घोशा, नृशपुत्रकण्व, स्वाव, स्वनय, कण्व ( अन्धे से अच्छे हुये ), 
मसरसार, आयावस, भाव, पुरुमील्ह, दीघतमस ओर ठण म्कन्द | 
इन मनुष्यो के विषय मे इस मडल में कोड कथाय नहीं है वरन 
विनतियो मे प्रसगवश इनके नाम आ गये हैं और कहीं कही एक 
आध साधारण घटना इनके विषय मे लिखी हैँ जिसका दिग्दर्शन इस 
नामावली एव देवताओ के वन में कराया गया है | 

निम्नलिखित आय्यों के शत्रुओं के नाम इस मडल़ मे आये हैं: -- 

वृत्र, दन्नु (ब्रत्र की साता ) ,पिप्र, सुश्ना, शम्बर, अबद, वम्र, 
नमुचि, करज, परनय, वग्रद्‌ ( के १०० किले इन्द्र ने तोड़े, ) वल 
परि, ९२ वृत्र (इन्हे इन्द्र ने दधीचि की अस्थि वाले वज्र से मारा ) , 
बरषय, व्यस, अहि, रौहिनि, कुप्व, तुग्न, जेतन (यह दीघेतमस्‌ 
से इन्द युद्ध में लड़ा ) ओर क्ूपचाच । 

इस मंडल भर में जितने मत्र हैं उन सब में केवल विनतियाँ हैं 
ओर कोई कथा प्रसग॒ नही कद्दा गया है। कहीं कही प्रसगवश कुछ 
बातो में मनुष्यो आदि के कथन आ गये हैं जिनका वर्णन ऊपर हो 
चुका है और यथास्थान आगे भी होगा। इन मन्त्रों मे से दो चार 
घिनतियों के अतिरिक्त अन्य बातो का भी वणन हुआ है पर वह भी 
कथा प्रसग का नही | बहुत से मन्त्रों के अनुवादों मे भी अच्छा 
फाव्यानन्द प्राप्त होता है, विशेषतया उषस्‌ के वर्णानों मे । फिर भी यह 
कह देना चाहिए कि अधिकतर स्थानों में अनुवाद मात्र पढने से विशेष 
फाव्यानन्द नही मिलता | इस मडल मे थोड़े ही से विषयो पर बहुत 
बडा वर्णन किया गया है, सो वही बाते दोहरा कर सैकड़ो स्थानों पर 
आई हैं पर फिर भी इस छोटे से विषय पर ऋषि लोग इतने प्रकार 
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के नये नये कथन करने मे समथ कैसे हुए, इसी बात पर आश्चये हाता 
है, क्योंकि प्राचीन कथनो के साथ प्रायः प्रत्येक मन्त्र मे कुछ न कुत्ठ 
नवीनता भी प्रस्तत है। 

बेदा के रचना-काल के विषय से कुछ मत-सेद है । हमारे यहाँ वे 
अनादि मान जाते हैं, अथोत्‌ हम हिन्दुओ का विचार है कि वे सदेव 
से हैं पर पाश्वात्य विद्वान उनके निर्माण का कुछ काल बताते हैं। 
वे कहते हैं कि ऋग्वेद सिश्र एव असिरिया के छुछ ग्रन्थों के 
अतिरिक्त शेष ग्रन्थो में प्राचीनतम हैं । हमारे बिचार से 
भगवान वेद क्रा किसी समय से बनना भी इन्ही के मंत्रो स प्रकट 
हता है, यथा:-- 

इस नई विनती से मैं तुझे प्रसन्न करता हूँ (६२वाँ सूक्त) | 
गीतस ! चडे ध्यानपूर्वक बनाये हुये मन्त्र अप्रि को सुनाओ (5९ व 
सूक्त) । 

मेरे पिता न प्राचीन समय मे तुझे बुलाया । 

अतिम मन्त्र में प्राचीन मन्त्रकारों का बणुन है, जिससे प्रकट है 
कि थे मन्त्र इससे प्रथम बने थे ओर यह उनके पीछे | सो दोनो मन्त्रो 
का बनना खास ख़ास समयों में प्रकट है । 

श्मारे प्रूवं उपस को देखने वाले चले गये, अब हम जीवित लोग 
हसे देखते हैं और हमारे पीछे के लोग आगे देखेंगे । 

हन डपयक्त कथनों से इन ऋचाओ फा किसी समय में बनना 
रपट है । इनके अतिरिक्त हज़ारो स्थानों मे प्रधक्‌ प्रथक मनुष्यों एव 
पटनाओ का वणन है जिन सनुपष्यो ओर घटनाओ के पीछे उन 
प्रत्याओ का घनना स्पष्ट है। सो यदि वेदों के अनादि हाने का अर्थ 
यह लिया जाय कि वत्तमान ममय मे जो शब्द ऋचाओं में हैं थे ही 
अनादि वाल से चले आते है ता साधारण मनुष्यों को इस मत से 
विराध होगा। अब पडितो का सत इस ओर क्रुकता देग्व पडता हैं 
कि वेदों के यही शब्द अनादि नहीं हैं वरन्‌ उनक कथन सत्यता पर 
अवलग्वित है ओर सत्य के अनादि हाने से वेद भी अनादि हैं । 
सत थे; प्रतिदृत्त किसी हिन्दू का विचार नहीं हो सक्तता। इनके 
दर्ताओ के दिपयमे यह प्रकट है कि जैसे कुरानशरीफ के कर्चा हज़्ग्त 
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मोहम्मद नहीं हैं बरन्‌ उन्हे वह अनुभूत हुई थी, इसी प्रकार वेदों 
का कोई कर्ता नही है, वरन्‌ जिसके नाम से जो मंत्र प्रसिद्ध है उसके 
द्वारा वह देखा गया ओर ससार मे फेला । वेदों के पूर्वा पर क्रम के विपय 
मे महाभारत में लिखा है कि भगवान वेदव्यास ने बेदो को एक से 
चार किया, अर्थात्‌ वत्तमान क्रमानुसार उनको विभाजित किया। 
इस कथन का कुछ समर्थन प्रथम मडल से होता है क्योंकि यद्वि वेदों की 
रचना का क्रम वही हो जो आजकल प्रचलित है, तो ऋग्वेद के प्रथम 
मडल को सब से प्राचीन होना चाहिए, पर इस मडल़ कफ पहले हो 
मन्त्र से प्राचीन सन्त्र कारों का कथन है, जिससे उन मन्त्रो का इस मन्त्र 
से प्रथम होना सिद्ध है। फिर इस मडल के मन्त्रकारों मे कई ऋषि 
विश्वामित्र ओर वशिष्टवशी हैं, पर इन दोनो ऋषियों के मडल आगे 
आवेंगे । यह प्रकट है कि विश्वामित्र वाला तीसरा मंडल पहले मण्डल 
के कई मन्त्रो से प्राचीनतर है | एक स्थान पर इस मडल में सामवेद के 
रथन्तर नामक मन्त्र का नाम आया है। वेद मन्त्रों के कई कथनो से 
उस समय की समाजसम्बन्धी उन्नति का भी कुछ पता लगता है | इस 
प्रकार के निम्नलिखित कथन इस मडल मे हैं:-- 

(९) आर््यों की पाँच सुख्य शाखाएँ थी, जिनके पूर्व पुरुषों के 
नाम यदु, तुवंश, अनु, दुह्मु और पुरु थे। महाभारत मे लिखा है कि 
ये पाँचों पुरुष राजा ययाति के पुत्र थे। 

(२) आय्या से ऐसे लोगो से युद्ध होते थे, जो बैदिक रीतियो 
को नहीं मानते थे। ये लोग दास, दस्यु सिम्यु आदि कहे गये हैं । 
ये धूत्र ब्ण के थे और इनके मुख्य मुख्य नताओं के बडे 
प्रभाव थे यहाँ तक कि उनमें से एक एक तक के सौ सो क्लिले थे, पर 
ये लोग आर्य्यों से प्रायः सदेव हारते थे। सुश्न पिप्नु, बृत्र, कुयव, 
ओर शम्बर के दुग्ग थे जिन्हें इन्द्र ने नष्ट किये। छुयव के 
मरने पर इसकी दोनो स्त्रियों के विज्ञाप समय तक ऋषि को दया 
नही आई ओर उन्होंने ईश्वर से यही मनाया कि ये सीफा नदी मे 
डूब जायें । ऐसे समय में भी ऋषि के क्रोध से प्रकट है कि कुयव बडा 
ही दुखद और प्रतापशाली था और बड़ी कठिनता से मारा गया 
होगा । 
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(३) जो दामाद बुरे होते थे वे धन खूब देते थे तब विवाह 
होता था (सूक्त न० १०९)। 

(४) सौ पतवारो तक के जहाज होते थे। इससे समुद्रन्यात्रा 
सिद्ध है । 

(०) अप्मि द्वारा जगलो को जला कर रहने योग्य स्थान बनाया 
जाता था। इसमे विदित है कि उस समय देश जगल्नों स पूण था 
ओर आस्यें की बस्ती बढ़ती जाती थी 

(६) आयी मे सतत स्थिर करन के लिए सभाएँ होती थी । 

(७) घुडदीड भी होती थी | इसका कई बार वन आया है । 

(८) इन्द्र दुगेविमद्क कहे गये हैं । रथो पर युद्ध हाते थे । एक 
ऋचा मे लिखा हैं कि जब देवता यज्ञो से प्रसन्न होकर राजाओं की 
सहायता करे और यह लोग युद्ध जीते तत्र ऋत्विजों को भी लूट का 
भाग मिलना चाहिये। राजाओ और सेनाओ का वन भी है । 

(९) अश्बमेघ प्रायः होता था । इसके विधानों का कुछ कथन 
घोडे क बणन मे मिलेगा 

(१०) सॉप से काटे जाने पर अगस्त्य मुनि ने एक बार साबर- 
मन्त्र बनाया कहते हैं कि इसके जपने से सपे-दृशित मनुष्य अच्छा 
हो सकता है । 

(११) नदियों का जहों कही बणन हुआ हैं वहाँ सात सख्या 
कट्टी गई है, जिससे सतल्ज, व्यास, राबी, चनाब, फेलम, सिन्धु 
झोर सरखती नामक पज्ञाब की नदियों का बोव हो सकता है | बिशेष 
कर के जर्ाँ नास लिये गये हैं, वहाँ सिन्धु और सरस्वती के नाम 
आये हूँ । एक स्थान पर मीफा नदी का भी कथन है। गगा, यमुना, 
गामती, योदादरी, कृष्णा, नसेंदा आदि दा कहीं भी नाम इस 
सडल में नहों आया है। क्रिसी किसी का कथन है कवि सप्त सिन्धव' 
मे गया ओर यधुना भी सम्मिलित हैं। डाक्टर राय चोवरी भी यही 
पाते ए | 

(६०) पूरी आयु १०० वप की कही गइ है। सक्त न० ८५९ मे 
लिखा ऐ वि; हस पूरी आय सो वप जिऐँ, इसके वीच न मरे, इनने 
दिना में भरें | 
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(१३) आय्ये और दस्यु शब्द आये हैं पर इस मडल में जाति 
भेद का कथन नही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शुद्र, आदि इस 
मंडल में नहीं है, केवल एक मन्त्र में बृहस्पति ब्रह्मणम्पति कहे गये 
हैं। असुर शब्द स सदा देवताओं का बोब कराया गया है। 

(१४) इस सडल मे असीमबल के देवताआ का वन नहीं 
है, क्याकि सासपान ओर मन्त्रो से उनके बल की वृद्धि होती है । 
ब्रह्मा एव इश्वर का नाम इस मंडल में नहीं आया है। जल, नदी 
एव नैसर्गिक पदाथी मे यत्र तत्र देवभाव माना गया है । 

(१५) एक स्थान पर लिखा है कि में क्या हू सा में नही जानता । 
इससे प्रकट है कि लोग उस समय द्शन-सम्बन्धी विषयों पर भी 
विचार करने लगे थे । एक स्थान पर यह भी लिखा है कि प्रथ्वी 
आकाश की उत्पत्ति अज्नात है । 

(१६) इस सडल में उपमाएँ उत्तमता सूचन मे प्रायः बैल से दी 
जाती हैं । इन्द्र एव विष्णु तक की उपमाएँ बैल से दी गई हैं । मेघो 
की उपसा गऊ एवं भेसे से भी दी गई हे, और सोमपान में 
शीघ्रता-सूचक उपमा घोडे से है । 

उपयुक्त कथनो मे एक प्रकार से ऋग्वेद के प्रथम मडल की सूची दे 
दी गई है। जितनी नई बाता का कथन इस मडल्त में है वह सब 
विशेषतया यहाँ आ गया है, केवल ऊपर लिखे हुए मनुष्यों क विषय में 
जो छोटी छोटी दा चार बातें यत्र तन्न लिखी हैं उन सब का कथन 
यहाँ नही किया गया है, क्योकि न तो वे कुछ रोचक ही हैं ओर न 
उनका कथन किसी ओर प्रकार आवश्यक समभ पड़ा। हम एक दो 
मन्त्रों के अनुवाद उदाहरणार्थ आगे दगे। 

पाठकों को विदित हुआ होगा कि उपयुक्त वर्णन मे कोई विशेष 
चमत्कार नदी है, ओर वेदा पर विशेष श्रद्धा न रखनवालो क लिए यह 
बिलकुल साधारण कथन है, क्योकि किसो प्रकार के गूढ अथवा ऊँचे 
विचार साधारण पाठकों का इसमे न मिलेंगे। इसका मुख्य कारण 
यह है कि यदि धम्मे-सम्बन्बी विचार छोड दिया जावे, ता वेद 
साधारण मनुष्यो को अरुचिकर होंगे । ये केवल विद्वानो को 
रुचिकर हैं. ओर धर्म के अतिरिक्त, इनका मुख्य महत्व प्रायः सभी 
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विपयों में ऐतिहासिक ज्ञान-वद्धन का है । वेदो के ध्यानपृवक पढ़ने से 
ही विदित हो सकता है कि ससार में मानव शक्तियों का पतनोत्थान 
कैसे हुआ, और समाज, धम्मे, विज्ञानादि सम्बन्धी विचारों ने संसार 
में किस किस प्रकार से धीरे धीरे उन्नति पाईं। जो लोग इन विषयों के 
ऐतिहासिक विस्तायों और आदिम बिचारो से भी वदो के विषयज्ञान 


का विशेष आदर नही करते, उसके लिये वेद भगवान्‌ फीके है ओर यह 
पणन अवशणानीय है। 


उदाहरण 


सूक्त नम्बर ४९ उपस्‌ सम्बन्धी--हे उपस्‌ ! आकाश के तेजोसय 
उच्च प्रदेशों के ऊपर से आ। तुझे लाल घोडे उसके घर को ले आबे जो 
सोम देता है । हे उपस सुन्दरी | जिस सहारे से चलने वाले रथ पर तू 
सवार होती है उससे आज हे आकाश की पुत्री |! तू बडे सुयशी लोगो 
की सहायता कर। हे चमकीली उपस्‌ ! जब तेरे समय आते हैं, तब 
सत्र चोपाये और द्विपद चलते फिरते हैं ओर आकाश की सब दिशाओ 
से चारो ओर पस्वदार पक्षीगण उड्त है। सब जगमगाते प्रदेशों को 
डदय शोते ही तू अपनी ज्योति की किरणों से चमकाती है। ऐसी 
जो तू है, उसे कण्ववशिया ने प्रसन्नताप्रवक धन प्राप्ति के लिये पुनीत 
गीतो से बुलाया है । 

सूत्ता नम्बर उ८ अग्नि सम्बन्धी-है तीन्र और तुरगच्छक 


जातदेबस्‌ | हम गोतम लोग पवित्र गीतो से तरे महत्त्व के लिये तेरी 
महिमा गाते है । 


ऐसी जो तू है, उसे घन की इच्छा से गोतस अपन गीत से प्रजता 
है। हस नेर सहत्व के लिये तरी महिमा गाने हैं। ऐसे ज्ञात वेदस 
घो जा सवात्कृप्ट लूट जीतन वाला है, हम घड्विर्स की भाँति 
दुलान है, हम तर महत्व के लिये तरी महिमा गाते हैं । तू बृन्र 
विनाशको में सवश्रेप्ठ हे और हमारे दस्यु शन्नुओं को भगाता है । 
“से तर मह्त्व के लिये तेरी महिमा साते हैं । 

एम रहगण के पुत्रा न अग्नि व लिये एक सुखद गीत याया हैं। 
एम तर महत्व व; लिये तेरी मह्मिा याते हैं । 
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इस मण्डल मे कुछ ओर बाते जो विशेषतया ध्यान देने योग्य हैं 
उनके कथन पतों समेत यहाँ किए जाते हैं । 

सूक्त १०, ऋचा २, इन्द्र को राम कहा है, ५१...१, मे भी | 

१०...११, इन्द्र कुशिक के पुत्र है। पुराणों मे क्ुशिक पुत्र गाधि- 
इन्द्र के अबतार कहे गए हैं । 

१७, ९, इला देवी थी । 

२२, १७, विष्णु के तीन डगो का कथन | 

२७ नोट, शुनः शेप की कथा ऐतरेय ब्राह्मण में है । हरिश्चन्द्र 
के यज्ञ से उसे विश्वामित्र बचाते हैं । 

२४, १२, १३, शुनः शेप तीन खम्भों में बँधे थे, वरुण से छोड़ने 
की प्राथना है । 

३१, ७, पुरूरवस का कथन है। 

३१, १७, जैसे पहले मनु के पास आये, वैसे ही हे अग्नि ययाति 
के पास आइये । 

३२, १४७, बृत्र को मार कर पाप के डर से इन्द्र भागे । इन्द्र का 
केवल यही अपमान सूचक वरणन वेद मे है । 

३६, १८, बृहद्रथ और तुर्वीति के कथन कण्व करते हैं । इससे 
जान पड़ेगा कि ये कण्ब दुष्यन्त के समयवालो से पीछे के हें । 

४७, ६, ७ सुदास ओर तुवंश के कथन । 

५१, ५, 5६, ऋजिश्वन ने पिग्रु के दुग नष्ट किए। अतिथिग्व 
दिवोदास ने शम्बर को जीता। अबुद भी जीता गया | 

५१, १२, में शर्यात का कथन है | 

(५३, ६, १०) १०,००० बृत्र मारे गए । धोखेबाज़ नम्मुचि मरा। 
अतिथिग्व ने करंज ओर पणांय को मारा । ऋजिश्वन ने वंग्र॒देव के 
१०० दुग नष्ट किए । सुश्रवस ने २० राजो तथा उनके ६००९९ 
अनुगामियो को हराया। तूवेयाण ने कुत्स, अतिथिग्व तथा आयु 
को हराया । 

५, ४, ६, इन्द्र ने नये, तुवंश, यदु और (वरव्य के पुत्र) तुर्विति की 
मदद की । 

५८, ६, भागवों ने अग्नि को मनुष्यों मे स्थापित किया । 
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५९, ६, पुरु के पुत्र अग्नि के अनुगामी हैं। 
६३, ७, । पुरुकुत्स ने 3 तुग तोडे | सुदास विजयी, हुए, पुरु का 
१७४, १२, | लाभ हुआ । यहाँ पुरुकुत्स, निश्चय पूवक सुदास के 
समकालीन नही हैं, केबल दोनो के कथन एक ऋचा मे हैं । 

८२, १३, दध्यच की हड़ी से इन्द्र ने ९९ बृत्र सारे । 

८९,९, हम सो व जिये, फिर मरें, इसके बीच न मरे | 

९६, २, आयु मनु का सी नाम है। 

१०८, ८, यदु, तुर्वंश, दृह्म , अनु और पुरु के कथन । 

१०९, २, बुरे दामाद और साले धन खूब देते थे। 

११२, ७, १३, १४, पुरुकुत्म सान्धातू, शम्बर, अतिथिग्व दिवो- 
दास त्रसद्स्यु, उदार विजयो और भरदूबाज के कथन । 

११२, १७, १९, शर्यात मनु के पुत्र, सुदेवी पिजवन पुत्र सुदास 
फी स्त्री ( नोट में )। 

११६, ५, १०, सौ पतवारों का जहाज, च्यवन बूढे से जवान हुए, 
फुर्रियाँ निक्रल गई , स्त्रियों विवाही । 

१६१९, १९, २३, जह् तथा कृष्ण पुत्र विश्वक के कथन | 

१४७, ३, अन्धे मामतेय को अरिनि न विपत्ति से बचाया। 

१०८, दीघतमस ओऔचथ्य सामतेय को बॉध कर दासो ने नदी में 
डाल दिया, तथा उनको श्रेतन से लडना पडा। वे मनुष्यों की दसवीं 
उसर ( दहाई ) फो पहुँच । 

१६४, कूट या छायावाद । 

१६६, १५, अगस्त्य सानपुत्र सान्‍्दाये थे। १८०, ८, वे बीरों में 
प्रसिद्ध थे। पुराणों में उन्होने समुद्री लुटोरों का दमन किया, नथा 
रामचन्द्र को शस्त्रास्त्र दियि। 

ऋग्वेद के समय पर पिद्वानो के निम्न विचार है :-- 


नाम विद्वान, ऋखेद सहिता बी० सी० से, विवरण 
घाघ से। कब तक | 
मैकटानल्ड ९००० ५००... वर्तमान रुप पाँच है से 
वी० सी० मे हट । 


५५ 


११४ 
नाम विद्वान, 

कब से । 
मैक्स मुलर॒ १५०० 


आर० सी० दृत्त० २००० 


५९ 
हबेटे यच गोवेन 


वेबर १४०० 
हिटनी बेनफ्रे १८३० 
यन्साइक्लो पीडिया 

ब्रिटेनिका २००० 
जफोबी 9००० 
राथ २००० 
यक्र मुन्नर २०००0 
हाग २५०00 
विल्सन ३७५०० 


बातन्नगगाधर तिलक ४००0० 


ऋग्वेद सहिता बी० सी० में, 
कब तक । 
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विवरण 


१२०० मैक्समुलर ने पहले यही काल 
१२०० से ८०० बी० सी० तक 
माना था| 

१४०० मैक्समुलर का पहला कान 
कथन या था ;-- 

छुन्द्स १२९००-१००० बी० सीं० 


मन्त्र १०००८०० ! “” 
ब्राह्मण ८० ०-६ ०० 93 ११ 
सूत्र ६ ०७० २ ७०० १7 ॥7 


पाणिनि ३०० बी० सी० से 
पीछे के नही हैं । 

छुठी शताब्दी बी० सी० में पाठ दृढ़ । 
सिन्ध नदी के देश में आये 
१६ वी शताब्दी बी० सी० से 
आये। 

२००० बी० सी० से १५०० 
बी० सी० तंक भी माना है। 


८६० 
१५०० 
इसे कई लोग सन्दिग्ध कहते हैं । 


१५०0 
१४०० 


२००० 


कीथ महाशय का मत:--जे हर्टेल्न (] 767८)) के अनुसार ज़ूरास्टर 
का समय ५५०९ से +२२ घी० सी० है, जो सिद्ध नही हुआ है । ६६०- 
५८३ ची० सी० तक का भी कथन असिद्ध है। हरटेंल इप्सन का कथन 
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नहीं मानते हैं कि इरानी तथा भारतीय आर्यों का साथ प्राय: ६३००० 
बी० सी० तक रहा | यह कथन भी असिद्ध है । पीक यही समय १७६० 
बी० सी० कहते है, विन्तु यह भो अनिश्चित समझता गया है। वैदिक 
ऋषियो में सबसे प्राचीन धुत, प्रथु वैन्य, चाह्चुष मनु, वन, पुरूरबस, 
ययाति आदि हैं, और सब्र से नये खाडव दाह से बचे हुए जरितर, 
द्राणादि चार ऋषि तथा युधिष्ठिर के समकालीन नारायण ऋषि | 
यदि वेस प्रथु के पिता हो, तो वे पुराने निकलेगे। यदि वेद्षिं ध्रूव 
उत्तानपादात्मज पुराने ध्रूव हो, तो यही प्राचीनतम वैदिक ऋषि 
निकलेंगे, क्रित्तु इसका वही ध्रुव होना अनिश्चित है। चाक्षुष मनु 
ओर प्रथु वैन्य अवश्य प्राचीनतस प्राप्त वैदिक ऋषि हैं। यदि 
महाभारत का युद्ध ९५० बी० सी० के निक्नट पड़े, जैसा कि 
पार्जिटर का विचार है, तो ऋग्वेद का अन्ततम समय उसी काल पर 
आ जावेगा । रामचन्द्र के समय के बहुत से ऋषि हे। यदि 
आययागसन का प्राचीनतम काल २६०० बी० सी० के लगभग माना 
जावे, जैसा कि कुछ का विचार है, तो स्वायस्भुत्र मनु के प्रियत्रत वश 
का भागकाल ६०० वर्षो का मानने से प्रायः २००० बी० सी० तक 
चेठगा । चाज्नुप मन्‍्व॒न्तर का भोगकाल क्या था, सो अज्ञात है, किन्तु 
चाज्नुप मनु वदषिं है ही, और बैदिक समयारस्भ २००० बी० सी+ के 
निकट सानने से यटी समय घधाक्षुप मनु का होगा, क्‍योंकि वे 
प्राचीनतम ऋषिया मे हैं । 

प्राय: चोदहदी शताब्दी घी० सी० का जो सन्धिपत्र मेसोप।टैमिया 
में मिला है, और जिसमे कुछ वेदिक देवताओं को नमस्कार लिग्वा है, 
डसस इतने प्राचीन समय से उस दूरस्थ प्रान्त मे वेदिक विचारों की 
स्थापना सिक्॒ती है। यह सन्धि हिटीशिया तथा मितानी के 
घादशाहा से हुई, और भारत से असम्बद्ध थी। फिर भी 
उसमे सित्र, वरुण, इन्द्र ओर नासत्य को नमरक्तार और उनकी 
वन्‍्दना है। हससे बैंदिक सभ्यता की प्राचीनता प्रकट है। 


पहितो का मत है. कि अधव॒वेद चला ऋग्वेद के ही समय से, 
विन्तु बनता वहुत पीछे तक रहा । यज्भुवद ऋग्वेद के पीछे प्रारम्भ 
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होकर उसके बहुत पीछे तक बनता रहा । सामवेद से केवल 
७२ मत्र नये हैं, ओर शेप प्राय: १५०० ऋग्वेद से आये हैं। यजुर्वेद 
बुद्ध के पूव समाप्त हो चुका था, ऐसा सिद्ध है। गोतम बुद्ध के समय 
चारो वेद प्रस्तुत थे तथा प्राचीन उपनिपदा के समय भी । जनमेजय 
को पुराण सुनाने वाले बैशपायन के भागिनेय और शिए्य यात्र- 
चल्कक्‍य के समय ही यजुर्वेद पूर्ण होकर उसकी तैत्तिरीय और शुक्त 
शाखाएँ भी स्थापित हुई । 


सातवाँ अध्याय 
प्राय३ र्‌ ००००--9० ० ब्बी० सी० 
प्रण्चेद ( शेष संडल ) तथा अन्य बेद | 


ऋग्वेद का पहला संडल ऊपर कुछ बिस्तार के साथ दि्ग्वलाया 
जा चुका है । अब शेष नवो सडलो का छुछ दिग्दर्शन कराना है। 
जिस विस्तार के साथ पहले सडल का हाल कहा गया है बैसा अन्यो 
के विषय से कहने को इस ऐतिहासिक प्रथ में हमारे पास स्थान नही 
है। धार्मिक एवं अन्य विवरण इनके भी प्राय: वैसे ही हैं जैस कि 
पहले फे | इसलिए इन सडलो से जितनी ऐतिहासिक सहायता मित्नती 
हैं उसी का हाल सक्षेप रीति से हम यहाँ कहेगे | 


ऋषेद--दूसरा मंडल 

इसमें कुल मिलाकर केवल ४३ सूक्त हैं, जिनके ऋषि ग्रत्समद, 
सोमाहुत और कूमे है। कूमे ग्रत्मसद के पुत्र थे। इनके केवल ३ सूक्त 
है ओर सोमाहुत के ७ । शेष सभी सूक्त ग्रत्समद्‌ के हैं । इस मडल 
मे अग्नि की प्रधानता हैं और जगती तथा त्रिष्डुप्‌ छन्दर हैं । गृत्समद्‌ 
के नाम पर यह गात्संमद्‌ सडल कहलाता है । आप हेहय वशी ( न० 
२७ ) राजा वीति होत्र के दत्तक पुत्र थे। इसमे उपमाएँ प्रथम मडल 
पी अपक्षा कुछ नयी आयी हू । इस सडल की मुख्य मुख्य घटनाएँ 
ये हैं-“/इन्द्र ने औसेवास अबु द्‌ नासंल ओर वल को मारा, शम्बर 
व पहाड स निकाल कर उसका बधघ किया ओर राहिन को आसमान 
पर चढ़त देखकर सार डाला | इन्द्र न दभीक, उरन शझुपुमा, वेंस 
हदी, अश्न, अहि, बृकठ्वार ओर सन्विको के स्वामी को भी मारा। 
डजयन्ती एक राक्षसी थी। जातृप्ठिर आर्थ्यो का सहायक था। 
श्न्द्र न दिवोदास के कारण शम्बरासुर के ९९ किलो को नष्ट क्षिया 
तथा दुस्‍्या व: लोह किलोों का भी तहस नहस कर दिया। उन्होंने कल 
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के पहाड़ी क्लिल्ा का ध्वम्त तथा चुमुरि ओर घुनि को चूर किया और 
वर्चित को पुत्रो ओर सहायको सहित मारा | शम्बर के १०० किलो 
का भी ध्वस्त होना लिखा है। परणि का खज़ाना कन्दराओं में छिपा 
हुआ था। उसे भी इन्द्र ने लूट लिया। इस मइल में उपमाएँ बहुत 
हैं। नयी उपमाओ के उदाहरण में एक यह है कि दो चक्रवो की 
तरह आओ | सरस्वती उत्तम माता, उत्तम देवी ओर उत्तम नदी 
कही गयी है। गृत्समद महात्र घराने के कहे गए है। ऊपर के वर्णन 
से विद्त हुआ होगा क्वि दूसरा सडल विशेषतया विजया का वरणन 
करता है | शम्बर के सम्बन्ध में ( १९-६ ) दिवोदास का कथन हैं | 
गृत्समद्‌ ( ४३-१2,१७) शुनहोंत्र बश से उपजे थ । 
ऋग्वंद--तीस रा मइल 

यह मडल मुख्यतया विश्वामित्र का है। इनके अतिरिक्त ऋषभ 
( दो सूक्त ), उत्कील ( दो सूक्त ), कठ (दो सूक्त ), गाधिन्‌ (चार 
सूक्त ), देवश्रवस्‌ ओर देवन्नात ( १ सूक्त), ओर प्रजापति ( 9 सूक्त ) 
भी १५ सूक्तो के ऋषि हैं । ये लोग विश्वामित्र के ही पिता, पुत्र और 
पौत्नो मे थे। कुल मिलाकर ६२ सूक्त इस मडल मे हैं | वर्णन विशेष- 
तया अग्नि और इन्द्र के हैं ओर जगती, गायत्री, तथा त्रिष्दुप छन्दों की 
प्रधानता है ।इस मे प्रथम दो मडलो की अपेक्षा कुछ कुछ नयी उपमाएँ 
हैं और सख्या मे भी बहुत हैं। इममे बेदपाठियां का एक देवता 
कहा गया है | देवताओ की सख्या प्रायः ३३ कही जाती है, 
किन्तु यहां नवे सूक्त में वह बढ़कर ३३३९ हो गयी है। शायद 
इसी लिए यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है क्रि विश्वामित्र ने नए देवता 
घनाए। ०५४-८ मे तो भो आपने एकेश्वरवाद चलाया। ०४-१७ मे 
कहा गया कि हे देवताओ | तुम सब भारत में निवास करो । सरस्वती 
ओर दृपढ्?ठती का वर्णन अधिक आया है। विश्वामित्र ने ( २६-१) 
अपने की कुशिक कहा और अग्नि को इला का पुत्र माना। सिंह की 
भांति गरजने की उपसा इस मडल में आयी है। इस मे शतद्दु 
( सतलज ) ओऔर विपासा ( व्यास ) नदिया का वर्शन साथ ही 
साथ आया है और कहा गया है कि ये दो माताओं की भाँति 


ब्॒दती हैं, । 
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विश्वामित्र का वशिष्ठ स वैसनस्य था। एक बार वशिष्ठ के पुत्र 
शक्ति ने इन्हे अवाक्‌ कर दिया । ऐसी दशा मे जमद्ग्नि ऋषि ने इन्हे 
ससरपरी अथात्‌ भाषण देवी को शक्ति दी। (५३-१४,१५ ) इस 
प्रकार इन्हाम विश्वामित्र को वाक्ययुक्त करके साहस प्रदान किया । 
इस स्थान पर विश्वामित्र। जमदग्नि की प्रशसला ओर वशिष्ठ की 
निन्‍्दा की है । ( ५३-२१ ) जो हमे घृणा करता है, वह सर के बल 
नीच गिरे, तथा जिससे हस घृणा करते है उसके प्राण जावे | यह्‌ 
मडल बडा ही सनोरज्क और इतिहास के लिए सहायक है। जगत- 
प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र विश्वामित्र ने इसी मण्डल मे कहा। आप राजा 
सुदास के साथ थे । इन्होने भरतो का बहुत बशन क्रिया (५३-११,१२) 
ओर शर्यात का भी नाम कहा है। जहाँ पर कहा गया है कि विश्वा- 
मित्र वाले सन्त्रा क गान से भरतो का वश प्रसन्न रहेगा, वही पर 
सुदास का भी नाम आया है। भोज लेग सुदास के ख़ानदानी थे। 
कोकट लाग अवध ओर दक्षिण बिहार के निवासी अपूजक (५३-१४) 
थे। प्रमदगड उन्का राजा था । विश्वामित्र ने यह भी कहा है 
कि तुम्हारा घन जह॒नु घराने के साथ (५८-३) है। पुराणों से ज्ञात 
हाता है कि विश्वामित्र जहनु के वशधर थे। प्रथम मण्डल के 
(११६-१९) में आया है कि जहू वशी आश्विनो के पूजक थे। 

इन्द्र के बल-प्रकाश मे इस मडल मे विशेषतया कुनार और 
छहि फा घध लिखा है। कहा गया है “हे इन्द्र ' तुम राक्षमो के वश 
का निमृल कर दा ।” कुनार राक्षम के हाथ न थे । वह बृत्रासुर की 
साता दनु के साथ रहता था । इन्द्र ने जब अहि को मारा तब वह 
पानी के पास छिपा था। ( ३३-११, १२ ) भारत लोग पज्ञाबी नद्वियो 
वे पार गये । विश्वामित्र ने नदी रोकी। जब वे सुदास के साथ थे 
(०३-९) तब कोशिश द्वारा इन्द्र प्रसन्न हुये। (०३-११, १२ ) सुदाम 
पद, पश्चिम आर उत्तर जीते तथा अच्छी जगहो पर पूजा करें। 
विश्वामिनत्र की यह बिनती भारत वश को वचाती है । 

पुराणा द्वारा बिदित हाता हैं क्रि परशुगम के पिता जमदगिनि 
प्गपि विष्यामित्र वे भोज घे । इस सण्डल से नमदग्ति का नास कई 
धार आने ऊार उनके हारा विश्वामित्र की मदद होने से इस पोराणिक 
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गाथा को सहायता मिलती है। पुराणों मे यह भी लिखा है कि सुदास 
के पुत्र कल्मापपाद द्वारा विश्वामित्र न वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को मरवा 
डाला | शक्ति से विश्वामित्र की घोर शत्रता इस सण्डल् भे लिखी 


है । 
ऋग्वेद--चीथा मंडल 

इस मण्डल मे ५८ सूक्त हैं जिनके ऋषि विशपतया गौतम पुत्र 
वामदेव है | इनके अतिरिक्त च्रसद॒त्यु ( १ ), पुर्मील्ह और अजमील्ह 
(२) ने केवल तीन सूक्त बनाए । देवताओ में इन्द्र और अग्नि की 
प्रधानता है । छन्द विशेषतया गायत्रो, त्रिष्दुप्‌ और जगती आए हैं। 
इस मण्डल मे रुद्र मनुष्य घानक कहे गए हैं और लिखा है कि अग्नि 
ने अन्धे मामतेय (४-११, १३) के ढुःव दूर किए। इन्द्र ने मगय ओर 
पिप्र के ५०, ००० सहायकों, बेंघ, तथा सरज के किनारे अर और 
चित्ररथ को सारा । ये दोनो आर्य राजे थे और सरजू नदी पार 
रहते थे। इन्द्र ने अहि को मार कर सातो नदियाँ खोल दी। शम्तर 
कुनल्नीतर का लड़का था | इस मण्डल में सहदेव, सोमक, कुत्स, परु- 
शनी ( राबी नदी ) ओर कवच के वर्णन आए हैं । राजा पुरु और 
त्रसद्स्‍्यु के वर्णन है और सीता की पूजा (५७-६) लिखी है। त्रसदस्यु 
ने पौरबों का कुछ दिया (३८-१)। (४२-१८, ९) दुगगह का पुत्र पुरक्ुत्स 
क़ैद्‌ मे था, तब्र उसका पुत्र चसदस्यु उत्पन्न हुआ। त्सदस्यु अपने को 
भारो राजा कदता है। वह शत्रओ का जेता अद्ध देव था। 

१५, ४, ८, ९, स्जय देववात के पुत्र थे । सहदेव के पुत्र सोमक 
ने वामदेव को दा घाडे दिए । 

१६, १३, विद्थिन के पुत्र ऋजिस्वन ने म्रृगय और पिग्रु को 
जीता। 

प्रिफिथ के नोट, २५...४, मे है कि वासदेव भारत थे । 

२६, ३, दिवोदास अतिथिरव ने शम्बर के ९९ दुग तोड़े । ३०, 
१४, १५, शम्बर कुलीतर का पुत्र था । वर्चिन के एक लाख पांच सो 
वीर सारे गए । 

३०, १७ से २१ तक, तुवश ओर यदु बूडा से बचाये गए, तथा 
आये अण्ण और चित्ररथ सरयू के किनारे मारे गए । दिवोदास ने 
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पत्थर के सो किले तोड़े, तथा ३०००० दासो को मारा। यह काये 
दभीति ऋषि की सहायता से हुआ | 
५७, १, मनु के वशधरो न सवितार से धन पाया । 


ऋग्वेद--पॉचवाँ मंडल 


इसमे ८७ सूक्त हैं | इसके ऋषि कई अन्रिवशी हैं, जिन में से कुछ 

कें नाम निम्नानुसार है.-- बुध और गविष्ठिर ( १), गय ( २ ), सुत- 
भर, (४), पुरु (२ ), वत्रि (१), ज्यरुण, त्रसदस्यु और अश्वमेध 
या अन्नि ( $ ), सस्वरण ( २), अन्रि भोम ( ८ ), स्थावास्व ( १३ ), 
अचेनानस (२), रातहव्य (२), बाहवृक्त (२), पौर (२), 
सत्यश्षवस्‌ (२), ओर यवयासरुत (१)। इस मण्डल से विशेष- 
तया अग्नि, इन्द्र, विश्गदेवस, मरुत, मित्रावरुण और आश्विन 
के वर्णन हैं। अप्नि ने जुन-शेप का बचाया। अग्नि उत्पत्ति के समय 
वरुण है, जब जलाई जाती है तब मित्र हाती है ओर आहुति के समय 
इन्द्र | रोदसी मरुत्‌ की माता ओर रुद्र की स्त्रो आर कही कही मरुत्‌ 
की भी स्त्री कही गई हे । इस सडल् से प्रथ्वी का घृमना ( ८४-२ ) 
लिखा है | पुरूमीढ़ एक अच्छे ऋषि थे । सुचद्रथ के पुत्र सुनीथ थे । 
भरतो का वणन इस में आया है। इन्द्र ने नमुचि का सारा। अ्त्रि 
उसिज के पुत्र कक्षीवान के पुराहित थ। मनु ने विससिप्र को जीता। 
परुषृणी ( राबी नदी ) का नास इस मण्डल में आया हूँ । परावत 
गपरुषपुणी नदी के किनार रहत थे। ये आय्य समझ पडत हैं, 
वयोकि इन्होन ऋषियो को बहुत दान दिया | (दिये आठवां मडल) | 
कहा गया हैं कि यमुना नदी ( ५२-१७ ) के किनारे मु बहुत सी गाए 
सिली । इस बात से आयों का उस काल उस नदी तक पहुँचना सिद्ध 
ह। कावुल नदी का उस काल कुभा कहते थे। सरजू ( ५६-९ ) 
नदी का भी नाम आया है। यह अवध में है, छिन्तु पत्ञावमे भी 
इस नास की एक नदी थी । इस सण्डल मे यह विदित नहीं होता कि 
चःदि पज्ञाव के विषय में कहता हैं या अवब के। इससें छन्द विशप- 
तथा त्रिप्ठुप्‌, गायत्री, अनुप्टुपु, जगती और अतिज्षणती है । (२-३०) 
६००० गांवों के कारण शुन-रोप देंधे थे जिन्हें अग्नि न छोड़ाया। 

१६ 


५ 
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(११-१ ) भारत पवित्र हैं तथा (१२-६) नाहुप भले। (२७) 
त्रियरुण ब्रिविषन के पुत्र थे। त्रसब्स्यु अच्छे राजा थे। ( २९-११) 
विद्धिन के पुत्र रिजिश्वन ने पिग्रु का जीता। पुरक्ष॒त्स के पुत्र न्रस- 
देस्यु ( ३३-८ ) ने सवरगण ऋषि को १० घाड़े दिये। (३३-३९, १०) 
लक्ष्मण के पुत्र ध्वन्य तथा मारुताश्व ने भो सवरण ऋषि को घोड़े 
दिये । ( ४०-५ ) स्वर्भावु ने सूर्य को अन्धकार से भेद दिया। यही 
पीछे राहु हुआ । (४५-६ ) मनु न विशिशिपु को जीता । ( १४-५७) 
च्यवन बूढ़े से जवान हुये । 
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इसमे ७५ सूक्त हैं जो मुख्यतया भरद्वाज कृत हैं । कवियो का लेखा 
निम्नानुसार है :--भरह्वाज ( ४३ ), भरद्वाज या बीत हज्य ( १६), 
सुहोत्र (२), शुनहोत्र (२), नर (२), शम्य (४), गग (१), 
रिजिश्वन (9 ), ओर पायु (१)। इससे छुन्द मुख्यतया त्रिष्टुपू, अलु- 
ध्टुपू , जगती और गायत्री हैं। इस मडल में विशेषतया अग्नि, इन्द्र, 
विश्वेदेवल , पृषन, उघस्‌ और मरुत्‌ के व्न हैं । एक सूक्त में गौओ 
का कथन है किन्तु पूजनात्मक नही। केबल इतना कहा गया है कि वे 
वध खान को कभी नही ले जायी जाती और कवि ने यह भी कहा 
है कि मुमको वे भग, सोम ओर इन्द्र समझ पड़ती हैं। इससे प्रकट 
है कि सघ लोग उन्हे पूजते नहीं थे, किन्तु यह कवि पूज्य दृष्टि से 
देखना चाहता था। अतः इस काल तक गो-पूजन स्थापित नही हुआ 
था, किन्तु अथववेद के समय वह स्थापित था। इस मण्डल से 
मुख्य घटनाएँ निम्नानुसार हैं :--अश्न एक राक्षस था। भरत और 
देवदास के लाम आए हैं। अथवण ने अग्नि को बाहर निकाला और 
उनके पुत्र दधीच ने आग जल्ायी । चुमुरी, घुनि, शम्बर, पिप्र और 
शुश्नु के दुग थे भिन्‍हें इन्द्र ने नष्ट किए। दिवोदास को तुयेवान भी 
कहते हैं। कुत्स, आयु और अतिथिग्व को इन्द्र ने हराया तथा नमि 
की रक्षा की। वेतसु, दल्लोनी ओर तुप्न हटाए जाकर देबताओं के 
पास लाए गए । इन्द्र ने पुरुकुत्स की सहायता की और मनु को दम्यो 
से जबरदस्त वनाया तथा राजा नहुप को चल दिया। इन्द्र ने दसथ 
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की सहायता की तथा राजा तुज ओर देवदास को बल्ल प्रदान किया 
ओऔर प्रथीनस को झन्यारत्न दी। देवबाढ के पुत्र अभ्यावर्तिन 
चायमान को इन्द्र ते जिताया तथा वार्षिक को हराया ओर बृचनो को 
मारा । अभ्यावर्तिन्‌ चायमान प्रथु के वशज थे। इन्द्र ददु ओर 
तुबंश को दूर से ले आए। इस मण्डल से गंगा तट का वर्णन 
आया है और राजा त्रक्षी, दक्ष, टृह्यू, और पुरु के नाम हैं । शम्बर 
के क्लिले पहाड़ पर थे | नहुप वशी पराक्रमी कहे गए हैं । इस सण्डल 
में भी सरस्वती ओर पजाब की अन्य नदियों के नाम आये है। इस 
मण्डल से कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटतायें मिलती हैं। १५ २, 
वीतहच्य अग्नि की प्रशसा करते हैं. (१०-३) वीतह॒व्य ओर भरदूबाज 
के। धन दो | इससे इन दाना का समकालीन होना प्रकट है । वीतहव्य 
हेहयवशी नरेश, ३७, थे जे! पीछे भरदूवाज के साथी ऋषि हैे। गए । 
१६७४.५,१९,४,५, भारतां की अग्नि का कथन है। अग्नि 
ने दिवोदास का बर दिए। दिवोदास भग्दवाज को दान करते थे । 
भारतो की स्वोज़ की गई, १७ ८,१४७, भरदूवाज को वीर आश्रयदाता 
दो । प्रतदनत का कथन २२ ?०, नाहुषो के अगर प्रबल हो, २६,५ 
शग्बर फो सार कर देवता न दिवोदास की सहायता की । 

२७,० से ८ तक वेबबात अभ्यावर्तिन चायमान ने यव्यावती नदी 
पर वृचीवनों को हराया तथा सजय का तुबंश ( देश ) दिया। चाय- 
सान ने २० घोडे तथा दासियाँ भरदवाज को दी। चायमान प्रथु 
बशी थे । 

३१,०, इन्द्र न दिवादास को सहायता करते हुए शम्बर के १०० 

(४३,१९१) किले तोडे । दिवोदास न भरदूवाज का अमोर किया। 

००,९१९ गगानदी का दाथन ! 

४८,२९ से २० तक, पानी के; निकट दिवोदास ने वर्चिन ओर 
शग्बर नामक दासो का सारा। प्रस्ताक ने दान दिया। दिवोदास 
ध्यतियिग्व ने शग्बर के घन से भरदूवाज को दान दिया। अशाथ ने 
पायु की दिया । सजय के पुत्रो ने भरदवाजो का सान किया। 

५०,९०५ भरदवाज के पत्र वेदपिं थे । 

६६,२, पध्प्रपरद दिदादास दे पिता थे । 
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इस प्रकार इस मण्डल स दिवोदास स जय, प्रम्ताकर, तथा अभ्या- 
वर्तिन चायमान भरदूबाज के समकालीन सिद्ध होते हैं । थ भरदूबाज 
भरत के पुत्र विदधिन भरद्‌बाज से प्रथक थे, क्योकि भारतों, ( भरत- 
बंशियो ) की आप प्रशसा प्रायः करते है, ओर उन्हें अपना आश्रय- 
दाता सा मानते हैं| इनके कथनों से भारत लॉग इन्हीं के वशज्ञ नही 
सिद्ध होते। भरत ओर दिवोदास में पीढ़ियो का भी अतर काफ़ी 
है | यही भरद्वाज रामायण क अनुसार प्रयाग में रस और भगत से 
मिलते हैं । 
ऋषेद--सातवां मएडल 
इसमे १०४ सूक्त हैं। इनमें से २९ के ऋषि मैन्रावरुशि वशिष्ट 
कहे गए हैं ओर शेष के वशिष्ठ | इनमे से एक के ऋषि वशिष्ठ और 
शक्ति दोनो हैं और एक अन्य के वशिष्ठ तथा उनके पुत्र। देवताओं 
में यहाँ अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवसू, मित्र, सूर्य आश्विन, उपूस 
सरस्वती और विष्णु की प्रधानता हैँ तथा सुदास की महिमा बहुत 
गायी गयी है । छन्दो मे त्रिष्टुप्‌, बृहती, जगती तथा गायतन्नी की 
मुख्यता है। मुख्य घटनाओ में निम्न बातें आयी हैं .- जरूथ को 
अग्नि ने जलाया तथा नहुष वशिया को हराकर उन्हें छुदास का कर 
देने पर बाध्य किया। सुदास ने नदिया के पार होकर सिम्य लोगो का 
हराया । विजय के लिये परमोत्सुक तुवश परोदास, भ्रगु जल्ञाग और 
द्रह्म लोगो ने सुदास की आज्ञा मानी | पकक्‍थ, भलान, अलिन, शिव 
ओर विशात्त लोगों ने तृत्सुवां के नेता सुदास का सामना किया किन्तु 
हैं बहुत जल्द भागना पडा । सुदास ने २१ जातियों के बैऊू्ण लागे 
को पराजित किया | सुदास के वैरियों ने नदी से एक नहर निकालकर 
उसे पार करना चाहा, किन्तु वे नदी में डूब गए। इन डूबने बालों मे 
काम ओर द्रह्म॒ बशी भी थे । श्वृगु, दुह्म , तुवश आदि ने परुषणी नदी 
को पारकर उस नदी के दा टुकडे करके सुदास पर वाबा करना चाहा 
किन्तु वे खुद हवव गए। सुदास को सहायता को बहुत से आय आए | 
उसने बैरियों के ७ किले जीते और अनु के पुत्रों का सामान जीतकर 
त्रस्य को दिया । अनु ओर द्रद्म , वशियों के ६००० योद्धा तथा 5६ वीर 
पुरुष मारे गए, किन्तु पुरुष शी नहीं हारे। शन्रुआ का सारा सामान 
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लूट लिया गया । यमुना के किनारे सुदास ने सेद का सब खज़ाना लूटा 
ओर उस प्रजा बना लिया | यध्यामधि को सुदास ने अपने हाथ से 
मारा | दस राजाओं से यद्ध करने मे इन्द्र न सुदास को सहायता की । 
राजा वर्चिव के एक लाख आदमी युद्ध मे मारे गए। विष्णु ने राजा 
सनु को यह प्रथ५्वी दी | अज, सिगरु और चज्ञु ने सुदास को कर दिया। 
पराशर, वशिष्ठ ओर सत्ययात का सुदास ने बहुत सा दान दिया। 
स॒ुदास के पित्ता दिवोदास थे । 

इन्द्र न अजन क वशज कुत्स की सहायता करके कुयव ओर 
सस्न को जीता | पराशर, वशिष्ठ और सत्ययात सुदास के नेकर कहे 
गए हैं | आय्ये राजा पासद्युस्त सुदास के समफालिक थे। सिमदा एक 
राक्षसी का नाम था। दीघक्राबसा घुडदेड के घोडे को कहते थे । 
शाल्मली रेशमी र॒ई का पड कहा गया है । इससे सेसल्न का प्रयोजन 
है । कहते हैं कि वशिष्ठ छाटे से छाटे देवता का भी कभी नही भुज्ा- 
बेंगे। सूथ्ये के घाडे मे से एक का नास इतस है। उपस्‌ आकाश की 
पुत्री हैं। आर््यों की पाँच शाखाएँ कही गयो है। जो दस राजे 
सुदास से हारे थे वे पूजन न करते थ। वशिष्ठ समुद्र मे नाव 
पर चलला पसन्द करने थे । इसी दशा से वरुण ने उन्हे ऋषि 
बनाया । नहुप ओर सरस्वती नदी के नाम आए हैं । पुरुवशी सरस्वती 
नदी + दाना किनारों पर रहते थे । जमदग्नि का नाम प्रशंसा से 
लिया गया है | इससे प्रकट है कि यद्यपि जमदग्िनि विश्वामित्र के 
सागयक थे, तथापि उन्होंन कोई बुरा बर्ताव कभी नहीं किया, जिससे 
विष्दामित्र के शत्र बशिप्ठ भी उनसे प्रसन्न रहे। राक्तस के अर्थ मे 
यातुधान शब्द आया हैं आर दस्यु लोग जादूगर तथा बेइमान कहे 
गए ह । वशिप्ठ न विश्वामित्र का नास लेकर कभी उनकी बुराइ नहीं 
व विन्तु अपन ठेपिया का इस प्रकार वशन किया ज्ञिसस विश्वा- 
मित्र का पभिप्राथ समभ पडता है | 

ग्स सणरडन से प्रऊट होता हैं कि वशिप्ठ » समय में आय्य लोग 
सरब्दतां नंद य पृष्ठ जा थे भार उतरा संख्या ऐसी बढ चुकी थी 
दि इससे 'शापस से भी सारा चुद्ध हान लग थे । राजा परूरवस का 
राजस्थान प्रयाग वे तिकट प्रतिप्ठानपुर था, ढिन्तु सुदास के यद्ध के 
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इस प्रकार इस मण्डल से दिवोदास स॒ जय, प्रस्तोक, तथा अभ्या- 
वर्तिन चायमान भरदूबाज के समकालीन सिद्ध होते है। ये भरदबाज 
भरत के पुत्र विदथिन भरदूवाज से प्रथक थे, क्योकि भार्तों, ( भरत- 
वंशियो ) की आप प्रशसा प्राय: करते हैं, ओर उन्हें अपना आश्रय- 
दाता सा मानते हैं । इनके कथना स भाग्त लोग इन्हीं के बशज्ञ नहीं 
सिद्ध होते। भरत ओर दिवोदास में पीढिया का भी अतर काफी 
है | यही भरद्वाज रामायण क अनुसार प्रयाग मे गम ओर भग्त से 
मिलते हैं । 
ऋग्वेदू--स/तवां मएडल 
इसमे १०४ सूक्त हैं। इनमे से २९ के ऋषि मैेत्रावरुरि बशिप्ठ 
कहे गए हैं ओर शेष के वशिष्ठ । इनमें से एक के ऋषि वशिष्ठ और 
शक्ति दोनो हैं और एक अन्य के वशिष्ठ तथा उनके पुत्र। देवताओ 
से यहाँ अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवसू, मित्र, सूथ आशिवन, उष्स 
सरस्वती और विष्णु की प्रधानता है तथा सुदास की महिमा बहुत 
गायी गयी है | छन्दो मे त्रिष्ठुप्‌ , बृहती, जगती तथा गायतन्नी की 
मुख्यता है। मुख्य घटनाओ में निम्न बाते आयी है :- जरूथ को 
ग्नि ने जल्ञाया तथा नहुष वशियो को हराकर उन्हें छुदास का कर 
देने पर बाध्य किया | सुदास ने नदियाँ के पार होकर सिम्य लोगो का 
हराया | विजय के लिये परमोत्सुक तुबश परोदास, भ्रगमु लोग और 
दरह्म॒ लोगो ने सुदास की आज्ञा मानी | पकथ, भलान, अलिन, शिव 
ओर विशात लोगों ने तृत्सुवां के नेता सुदास का सामना किया ऊिन्‍्तु 
उन्हें बहुत जल्द भागना पड़ा । सुदास ने २१ जातियों के बैऊ॒र्ण ल्ञागोा 
को पराजित किया | सुदास के बेरियां ने नदी से एक नहर निकालकर 
उसे पार करना चाहा, किन्तु वे नदी में ट्ूब गए | इन डूबने चाले में 
काम आर द्रह्म वशी भी थे | श्रगु, द्रह्म , तुवश आदि ने परुषणी नदी 
को पारकर उस नदी के दो टुकडे करके सुदास पर थावा करना चाहा 
किन्तु वे खुद डूब गए। सुदास की सहायता को बहुत से आय आए | 
उसने बैरियां के ७ किले जीते और अनु के पुत्रो का सामान जीतकर 
श्रस्य को दिया । अनु ओर द्रह्म , वशियों के ६००० योद्धा तथा ६६ वीर 
पुरुष मारे गए, किन्तु पुरुष शी नहीं हारे । शत्रुओं का सारा सामान 
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लूट लिया गया । यमुना के किनारे सुदास ने सदर का सब खजाना लूटा 
ओर उस प्रजा बना लिया । यध्यासवि को सुदास ने अपन हाथ स 
मारा | इस राजाओं से यद्ध करन में इन्द्र न सुदास को सहायता की। 
राजा वर्चित कु एक ल्ाग्य आदमी युद्ध में मारे गए। विष्णु ने राजा 
मनु को यह प्र५बी दी | अज, सिगरु ओर चज्नु न सुदास को कर दिया। 
पराशर, चशिष्ठ और सत्ययात का सुदास ने बहुत सा दान दिया । 
सदास के पित्ता दिवांदास थ । 

न्द्रन अजन कफ वशज्ञ कुत्म को सहायता करके कुयव आर 
सुस्न को जीता । पराशर, वशिष्ठ और सत्ययात सुदास के नाकर कहे 
गए हैं | आय्ये राज्ञा पासचुम्त सुदास के समफालिक थे। सिमदा एक 
राक्षसी का नाम था। दीघक्रावसा घुडढाड के घांडे को कहते थे । 
शाल्मत्ञी रेशमों रह का पड कहा गया है । इससे समल् का प्रयाजन 
है। कहते हैं कि बशिष्ठ छाटे से छाटे देवता का भी कभी नहीं भुज्ञा- 
वेगे। सूथ्ये के घाडें मे स एक का नाम इतस है । उपस्‌ आकाश की 
पुत्री है। आय्यों को पाँच शाखाएं कही गयो हैं। जो दस राजे 
सुदास से हारे थे वे पूजन न करते थ। वशिष्ठ समुद्र मे नाव 
पर चलना पसन्द करते थे | इसी दशा में वरुण ने उन्हे ऋषि 
बनाया । नहुष ओर सरस्वती नदी के नाम आए हैं । पुरुवशी स रस्वती 
नदी के दोना किनारो पर रहते थे । जमद्ग्नि का नाम प्रशंसा से 
लिया गया है । इससे प्रकट है कि यद्यपि जमदग्ति विश्वामित्र के 
सहायक थे, तथापि उन्‍्होन कोई बुरा बर्ताव कभी नही किया, जिससे 
विश्वामित्र के शत्र वबशिष्ठ भी उनसे प्रसन्न रहे। राक्षस के अ 
यातुधान शब्द आया है और दस्यु लोग जादूगर तथा बेईमान कहे 
गए हे | बशिष्ठ न विश्वामित्र का नाम लेकर कभी उनकी बुराई नही 
को, किन्तु अपने दवेपिया का इस प्रकार वर्णान किया जिससे विश्वा- 
मित्र का अभिप्राय समझ पडता है । 

इस मण्डल से प्रकट होता है कि वशिष्ठ के समय में आय्य लोग 
सरस्वती नदी के पूव भी थे और उनकी सख्या ऐसी बढ चुकी थी 
कि उन्तस आपस सें भी भारी युद्ध हान लग थे | राजा पुरूरवस का 
राजस्थान प्रयाग के निकट प्रतिष्ठानपुर था, किन्तु सुदास के युद्ध के 
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को एक घोडा दिया | इन्द्र अनुवशियों, तुबश तथा राजा रुस पर भी 
कृपा करते थे । तु॒ुबश और यह की प्रशसा योग्य है । पञ्र और 
कण्व से शत्र॒ता थी । राजा कुरग का नाम आया है| सदेव एक बडे 
भक्त थे। तुग्रपुत्न भुज्यु को अविश्नीकुमारों ने बचाया । चेढ पुत्र कसु 
ने कवि को १०० भैंस ओर दस हज़ार गाएँ दी | चेदि लोग बडे उदार 
थे। नहुपवशियो के अच्छे अच्छे घोड थे । सरयानीवान कुरुक्षेत्र मे 
एक मील थी । पश ओर तिरिन्दिर क पास के नाम आये है । कुकुर 
लोग यादवो के समान थे । उन्होने भेस दान दिये | यश और दशत्रज्ञ 
को त्रसद॒स्यु ने सहायता दी । अथब गण एक ऋषि थे। कक्नीवान और 
दीघेतमा नामक ऋषियों के नाम आए हैं। वन पुत्र प्रथु का वर्णन 
है। आयु पुरुरवा के पुत्र थे। प्रदाकु साम यज्ञ करने वाला था। क्रवि 
पञ्नाब के युद्धकर्ता थे । पांचालो मे भी इनका होना कहा गया है। 
चिनाब नदी के चन्द्रभागा ओर असिक्‍नी भी नाम थे। पकथ, अश्रित्र, 
वशच्चु और चित्र राजा थे | व्यास्व एक ऋषि थे। गोमती नदी का 
नाम आया है ( २५, ३० )। दक्ष के पुत्रो का कथन है । उत्ततयान्त, 
हरयान, ओर स॒ुषामन को एक एक घोड़ा मिल्ना | 

इस मण्डल मे ३३ देवताओं के नाम आए है । इन्द्र ने अनसनि, 
श्रीविन्दु, पिप्रु ओर ओशणवाभ को मारा । पारावत एक वश था 
जिसने ऋषियां को खूब दान दिया । युवनाश्व पत्र मान्धाता का 
( ३९-८ ) नाम दस्युवों के मारने मे आया है । एक मान्वाता राजा 
थे ओर दूसरे ऋषि । ४२ वे सूक्त की तीसरी ऋचा मे रूपक द्वारा 
जहाज का कथन हुआ है | दास बलबूथ एक दानी और आये 
प्रथुश्रवा के साथी थे। मनु का वशन पितामह कर के हुआ है। 
सूक्त ५६ की पहली ऋतचा मे राजपुत्रो को ज्षत्री कद्दा है | आशिवनो 
के विषय मे लिखा है कि वे बाज की तरह उड गए | श्रतवंण ने रावी 
नदी के किनारे यज्ञ किया । इस मण्डल में जहाज़ का बन कई बार 
ञआआाया है। एक म्थान पर लिखा है कि जैसे समुद्र की लहरें जहाज को 
थपेड़ें लगाती हैं, इस प्रकार हम को काई थपेडे न लगावे । कदम 
ओर उनके पुत्र विश्वक ऋचाओं के ऋषि थे । अन्रिवशी अपाला भी 
वेद की ऋषि थी। इन्द्र को कई स्थानों पर राम कहा है । प्रथ्वी के 


न्‍> है जाते न्टट 
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( ४-१ ) इच् मुख्ययया आनवो ओर तुबशा क् लाथ हैं। ९४75 


ए 
कर्व वशी दीघेतमस पूर्व कालीन कहे ग्रे ह | ( १४-०४ ) ठ्ल्म 
अनु, यदु और तुबश के नाम इन्ही बशा के लिये आगे हैं । ॥आ 
३६, २७७, ३१६५-७ ) पुरकुत्सात्मन त्रसदस्यु मे साथरि ऋषि को 
०० दासियां दी। त्रसबम्यु के पत्र ठुज्षि थे । चसदम्यु विजयी तथा 
दानी थे । 


ऋगेद--नवॉँ मएठल 


इसमे ११४ सुक्त हैं जिनके ऋषियों मे मुल्य निम्नानुसार 
हें;--मधुन्छन्दा मेबातिथि, घुन शेप हिस्ण्यस्तप असित छुत्स, 
देवल, बिन्दु, गातम रहूगण, कवि, उचथ्य, अवत्मार काश्यप श्रृगु, 
भरद्वाज, कश्यप, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि पत्रत्र, ग्गु, 
ऋषभ, हरिसिन्त, कक्तीवान, बसु, प्रजापति, बन, उशना कर्ब, 
प्रसकए्व॒ उपमन्यु, व्याप्रपाद, वशिए्र-शक्ति, पराशर, अम्बराप, 
ऋजिश्चन, ययाति, नहुप, मनु, नाग्द, शिबण्डी, अग्नि, चान्नुपमनु, 
प्रददेन, और शिशु | इन मव से रहूगण, घेन, उपमन्यु, अम्बरीप, 
ययाति नह॒ुप ओर चाजक्षुपमनु की कइ कारणों स मुख्यता समझनी 
चाहिये | इस मडल भर मे प्रायः सब ऋचाएँ सोम पत्रमान ही के 
विषय में हैं, केबल एक में आप्रिय का वर्णन है और दो में सोम 
पवमान के साथ कुछ ओर देवताओ का भी कथन है | ६७ वें सूक्त में 
विद्यार्थियों की भी प्रशमा की गयी है । छन्दो मे ६७ सूक्त पर्यन्‍्त 
गायत्री ही चलती है| इसके पीछे जगती, त्रिष्टुप ओर उपष्णिक भी 
आए हैं । नई उपसाएँ ५० यें सूक्त में चहुत हैं। इस मडल की मुख्य 
घटनाओं का हाल सक्तपतया नीचे लिखा जाता है:--ध्वस्र और 
पुरुषान्ति दानी राजा थ। सास पवमान ने दिवोदास के कारण यदु, 
ठुवंश और शम्बर को (६१-२)मारा | जैसा कि आठवे मण्डल मे यदु, 
तुबंश आदि के नाम उन के वशघरों के लिये आये हैं , वही हाल यहां 


१७ 
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भी समझ पडता है, क्योंकि ये दोनो दिवोदास से बहुत पहले हये थे | 
इस मंडल में जमदरगिनि वशियो का बणन बहुत है और व्यास्व ऋषि 
का नाम बहुतायत से आया है। उत्तर पश्चिम में आर्जीक नाम्नी एक 
अनाय्ये जाति रहती थी । उशना बडे बुद्धिमान कहे गये हैं । पेदू के 
घोड़े ने बहुत से नागो को मारा | इस मडल में सिंह, धनुप ओर सप्रर्षि 
के वर्णन आये हैं। मख एक राक्षस था। दधीचि अथवंण के पुत्र थे। 
अथवंण मे सब से पहले अग्नि पायी और उसे सोमपान कराया। 
ब्राह्मण पूजा करने वालो को ढढ़ता है। चाह्लुप मनु के वेदरषिं होने 
से प्रकट है कि चाक्षुष मन्व॒तर में वैदिक ऋचायें वन चल्नी थी । 


ऋग्वेद--दसवाँ मणए्ठल 


इसमे १९१ सूक्त हैं जिनके प्रधान ऋषियो का व्योरा निम्नानुसार 
है; - त्रित, त्रिशिरा, सिन्धुद्रीप, यम, यमी, बवृहदुक्थ, हविर्वान, 
विवस्वानू, शख, दमन, देवश्रवा, च्यवन, विमद, वसुक्ृत, वमुक्र, 
कबष, अक्ष, लुश, घोषा, कृष्ण, इन्द्र, वैकुरठ, गोपायन लोग ओऔर 
उनकी माता, गय, अयास्य, सुमित्र, बृहस्पति, अदिति, गौरिवीति 
जरत्करण, विश्वकर्मा, मन्यु, सूर्या, इन्द्र, इन्द्राणी, बृषाक्रपि, पायु, 
रेसु, नारायण, अरुण, शार्यात, तान्‍्व, अबंद, पुरूरवा, उबंशी 
देवापि, वम्र, बुध, मुदूगल, अप्रतिरथ, अष्टक, दक्षिणा, दिव्य, सरमा 
परि, जुहू, जमद्भ्ि या राम, भिक्तु, लव, हिरएयगर्भ, वरुण, सोम 
वाक, कुशिक या रात्रि, प्रजापति, परमेष्टी, यज्ञ, सुकीति, शकपूत, सुदा 
मान्धातार, गोधा,कुमार, सप्तमुनि (जूति,वात जूति, विग्रजूति, वृषाणक 
एतश, करिक्रत, ऋष्य श्वग ) सप्तषि, अग, विश्वावसु, अग्नि पावक 
अग्नि तापस, जरितर, द्रोण, सारीख्रक, स्तबमित्र, अन्नि, सुपर 
ऊध्वंक्ृषन, प्रथु वेन्‍्य, शास, इन्द्र की माताएँ, क्तु, चक्षु, शची 
पौलोमी, पूरण, प्रचेतल, कपात, ऋषभ, विश्वामित्र-जमद्ग्नि 
अनिल, शबर, विश्वाट, इट, सवबत, प्रव, सूनु, पतग, अरिप्टनेमि 
शिवि, प्रतदंन, बसुमनस, जय, प्रजाबान, स्वष्टा, विष्णु, सत्यध्चृति 
उल, अघमपंण ओर सम्बनन । इन वेद्षियों मे राम उनके पुत्र लव, 
ओर बहनोई ऋष्यश्टग के नाम आए हैं । सम्भवत; राम से परशुराम 
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का प्रयोजन हो, क्योकि वहाँ जमदग्नि या राम लिखा है। वेद 
जरितर, द्रोण, सारीखक ओर स्तम्बमित्र शाझ्वी शूद्रा से उत्प' 
मन्दपाल ब्राह्मण के वे पुत्र थे जो अजन के खाण्डव दाह : 
बचे थे । पुरुष सूक्त (न० ९० ) के ऋषि नारायण ने नारद व 
बासुदेव का ऐश्वर भाव बततल्ाया । उसे नारद्‌ से जान कर व्यास 
युधिष्ठिर से कहा ( शान्ति पथ) । इस प्रकार वेद्‌ के ये भाग सहाभारः 
काल के पडते हैं । इन ऋषियों से कई प्रसिद्ध राजा अथवा महापुरु 
हैं, यथा विवस्वान्‌, गय, अदिति, पुरुरवा, देवापि, राम, लव, कुशिक 
सुदास, मान्धाता, प्रथु, केतु, ऋषभ, चाक्नुप सन, धुव, शित्रि आदि 
ऋषियों से कई देवताओं के भी नास आये है जैसे इन्द्र, अग्नि आदि 
अग्नि, प्रजापति विश्वकर्मा आदि देवताओं के नाम अवश्य हैं, किम 
सममभ पड़ता है कि इन्ही नामों के मनुष्य भी थे। भव भी एक वेर्दा' 
जान पड़ता है। यह धभ्रव नाम के प्रसिद्ध राजा हो सकते हैं । क 
का वेदर्षि हैं । प्राचीनतस वेद्‌षियों मे वेन, भव और पृरथ् 

यहें। 

इस मडल के देवताओ में अग्नि, इन्द्र, यम, पितर, जल, गय 
विश्वेदेवस्‌ , बृहस्पति, विश्वकर्मा, सूच्ये आदि की प्रधानता है 
देवताओ के अतिरिक्त इसमें के अन्य विषयो पर भी सृक्त हैं, यथ 
जलन, पिठ, मृत्यु, गाय, पांसा, खेती, जीवात्मा, सुबन्धु का पुनर्जीवन 
हाथ, सावण्य की उदारता, ज्ञान, देवता लोग, नदियाँ, दबाने क 
पत्थर, सूर्या के विवाह पर आशीवाद, पुरुष, उचशी-पुरुरवा, इन्द्र वे 
घोड़े, वनोषधि, गदा, सरमा, पनिस, उदारता, वेन, वायु, रात्रि, जग 
टदुत्पत्ति, केशी, प्रतिद्वन्दी ( होड करने वाले ) का हराना, सपल्लीबाधन 
अरण्य, श्रद्धा, नवजीवन, दुर्भाग्य निराकरण, पौलोमी, क्षयीरोर 
निराकरण, गर्भपात से वबव्गव, दु.स्वप्नों से बचाव, गोगण, उषा, 
राजा,माया भेद,ताक्ष्ये, यज्ञकर्ता और उसकी स्त्री के गर्भ को आशीर्चाद 
अदिति ओर सेल । इतने विषयो का वन होने से प्रकट होता है कि 
यह संडल बहुत ही गम्भीर और सांसारिक सभ्यता की ऐतिहासिक 
उन्नति जानने में परमोपयोगी है । इस एक सडल के पढ़ने से विविध 
विपयो पर चैदिक विचारों का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है 
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इस से व्यवह्ृत मुख्य छनन्‍्द निम्नानुसार हैं:--त्रिटुष्प , गायत्री 
जगती, अनुष्टुपू, आस्तार पक्ति, भ्रस्तार पक्ति, उष्णिक्‌, महापक्ति 
बहती और द्विपदीविराट । 

यम यमी माई बहन थी। कुछ योरोपीय परिछतो का विचार है 
कि स्त्री पुरुप का यह पहला जोडा था, किन्तु इनकी बातचीत ही से 
प्रकट हाता है कि ससार मे अन्य पुरुष भी थे। यमी ने यम के साथ 
विवाह करने का प्रस्ताव किया । इस पर यम ने उत्तर दिया कि वह 
बहिन के साथ विवाह करना उचित नही समभता ओऔर इसलिये यमी 
को उचित है कि वह किसी ओर को अपना हृदय प्रदान करे और 
प्रीति भाजन बनावे | जान पडता है कि यह उस काल का बरणन है 
कि जब तक भाई बहनों मे विवाह का निपेव तो नही हुआ था किन्तु 
निषेधात्मक विचार उठने लगे थे । यम ने यमी के विचारों को लोक- 
लाजहीन न कहकर उनसे केवल अपनी असम्मति प्रकट की ओर 
कहा कि लोग इस पातक सममते हैं । किसी सूर्या का विवाह इ 
मडल मे लिखा है। यमी भी सूय्ये की कन्या हाने से सूर्य्या कही जा 
सकती थी । 

इस मडल मे घटनाओ का वर्शान बहुतायत से आया है। चिता 
एवं मृत्यु के कथन आये हैं ओर कहा गया है कि मरने के पीछे मनुष्य 
यम के यहाँ जाता है। कहा गया है कि हमारे चारो ओर दस्यु लोग 
रहते हैं जो यज्ञादिक नही करते और प्रथक धर्मों पर चलते हैं। इस 
मडल में सिंह का वर्णन कई बार आया है। दुहृश्शासु एक शत्रु राजा 
था जिसने त्रसदस्यु के पोन्र कुरुअवन को हराया | दिवोदास के मुकाबले 
में गांगव लोग मारे गये। साप्य ने दिवोदास की सहायता की। 
श्रतबंण ने सगय ओर सास्व को हराया । ३३३९ देवताआ ने अग्नि 
को पूजा की | उशीनर लोग मध्यदेश म रहते थे। इच््चाकु एक राजा 
ओर मनु चडे दानी थे। यदु और तुबंश ने दो दास दान किये। 
ययाति नहुप के पुत्र थे। गन्जा, जमुना का वर्णन आया है और 
पस्जाव की नदियों का भी । वैल्ञ मघा मे मारे जाते थे और अजुनी में 
बच्चा पैदा करते थे। ९० वे सूक्त मे इश्वर के मुख, बाह, जधा और 
पैर से ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य ओर शुद्र की उत्पत्ति कह्दी गयी है। 
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चल्द्रमा इेश्वर के सन से निकला। समझ पड़ता है कि ऋग्वेद के 
ससय मे जाति भेद्‌ कर्म से था, किन्तु यजुर्वेद के समय वह जन्म से 
माना जाने लगा। पुरुषसूक्त नारायण ऋषि का है। यह अच्छे कवि 
ससम पते हैं। दु:सीम, प्रार्थिवानू, बेन, राम और तान्वापाथ्ये 
यज्ञकत्ती कहे गये हैं। सम्भव है कि यह राभ वही दशरथ पुत्र प्रसिद्ध 
राम हों। पुरूरवा की स्त्री उबशी थी। राजा उसको अधिक प्यार 
करते थे किन्तु उस परवाह न थी । यह मनुष्य थे ओर वह अप्सरा। 
उवशी ने कहा कि स्त्री पूरा प्रम नही कर सकती ओर अपने विषय 
में कहा, “मैं हवा के समान उडती हूँ सो सेरा पकड़ना कठिन है ।”? 
उबशी की ये बाते स्री जाति के विषय में वैदिक सम्मति प्रकट नहीं 
करती । उबशी स्वय प्रमहीना थी ओर इसीलिये सभी स्त्रियों को 
ऐसी समभती थी । पुरूरवा इला के पुत्र थे। इस मडल मे स्वर्ग का 
वन आया है। शास्तनु को देवापि ने यज्ञ कराया। भारत वाले 
शास्तनु के देवापि भाई थे और इन दोनो के पिता प्रतीप थे, किन्तु 
वैदिक देवापि के पिता ऋषत्सेन लिखे हैं । जान पडता है कि थोड़े ही 
काल राज्य करने अथवा पिता के आगे मरने से इनका नाम महाभारत 
से छूट गया। यह भी सम्भव है कि देवापि के ब्राह्मण होने मे 
ऋषत्सन उन्तऊ दत्तक पिता बन हों | 
इस सडल में जल के विषय मे एक अच्छा सूक्त है। उसमे जल 
को शक्तिप्रदायक, पुत्रोत्पादक, बलप्रदायक, स्वास्थ्यकर ओर पातक- 
निराकरण करने वाला कहा गया है ओर यह भी लिखा है कि पानी 
में सभी दवाएँ रहती हैं । पितरा के वशन में लिखा है कि वे यमल्लोक 
मे रहते हैं। वहाँ यम ने उनके लिए ऐसा स्थान नियत किया है जो 
जल ओर ज्याति से शोभित है ओर पितृ लोग यम के साथ प्रसन्न 
रहते हैं | ५८ वे सृक्त मे जीवात्मा का कथन किया गया है और मृत 
अथवा मूर्छित मनुष्य से कहा गया है कि जो तेश जीवात्मा बहुत 
दूर विवस्वान्‌ के पुत्र यम के यहाँ चला गया था, उसे हम फिर 
तेरे पास लाते हैं कितू जीवित रह कर यहीं रह। इस श्रकार 
शेष ११ मन्त्रो में प्रथ्वी और स्वगे, चार कोने की प्रथ्वी, ससार 
के चारों स्थानो, तरंगित समुद्र, चमकने ओर बहने वाली ज्योति, 
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जलो, पौधों, सूझ्ये ओर उपा, ऊँचे पहाडो, सब जीवधारी और चलने 
वाले पदार्थों, हमारे दृष्टिक्षेत्र से बाहर दूर देशों और अन्त में सब 
चतमान और भूत जीवघारियो में जीवात्मा का जाना लिखा है। 

उशीनरानी, ५९, १०, ओर ६०, 9, इच्चाकु के कथन | ६०, ६ 
अगस्त्य के कई भागिनेय थे। ६०, ७, मे सुबन्ध का कथन है। ६१ वाँ 
सूक्त नाभानेदिष्ठ का है । ६२ मे सावण्ये मनु के यज्ञों की प्रशसा तथा 
चिरायु होने का आशीर्वाद है । ६३, गय का सूक्त है । ६३,१,६,७, 
१७, विषस्वान के वंशधर मनुष्यो को बहुत प्रिय हैं, तथा दूर तक 
राज्य फेलाते हैं | ययाति नहुप के पुत्र थे। नाहुपो तथा वैवस्वतों की 
साथ ही प्रशसा है । मनु ने सात पुरोहितो द्वारा सब से पहले यज्ञ 
किया । गय प्रति के पुत्र थे । यही बात, ६४७, १७ से भी है। ६४,९, 
सरयू नदी तथा ६५, १४ मनु के देवतो के कथन हैं | ५९, १ तथा ५] 
६१,१, वध्यूश्व सरस्वती और अग्नि के पूजक थे । सूक्त, ६९ का 
ऋषि सुमित्र अपने को बराबर उनका समोत्री कहता ओर उनसे 
प्रसन्नता प्रकट करता है। वे प्राचीन समय में थे । ७२, २,३, देवताओ 
के प्राचीन समय मे असत्ता से सत्ता हुईं। ७५, ३,५,९, सिन्व, गद्जा, 
यमुना, शतद्र , परुष्णी, सरस्वती, असिक्की, वितस्ता, कुभा ओर गोमती 
नदियों के नाम आये हैं | ८१, मे जगदुत्पति और एक इश्वर के कथन 
हैं। ८२, ईश्वर पिता है, उसी ने सब कुछ बनाया है। एक ही विश्व- 
कर्मन कर्ता है। वह देवताओं तथा असुरो से पहले का तथा अज है। 
९० में पुरुष सूक्त है। यह सूक्त यजुबेद मे भी है । ९३, १४, दुःसाम 
प्रथवान, वेन ओर राम सब यज्ञ कर्ता थे । ९५, पुरूरवस उबंशी का 
है। ९८, ऋष्टपेण का पुत्र देवापी अपने भाई शान्तुन के लिए पानी 
बरसाने की प्रार्थना इन्द्र से करता है । 

१०२, मुदूगल का सूक्त है | इन्द्र सेना मुग्दलानी ने रथ हॉँक 
कर पति को विजय दिलाई । पहले वह उनको छोडे हुए सा था, किन्तु 
पीछे प्रसन्ष हो गया । १२१, ह्रिए्यगर्भ सारे संसार के स्वामी थे। 
वे सब से पहले हुए । १२३, मे वेन अपनी भारी ग्रशसा करते है, 
शायद ये ही प्रथु के पिता हो । १२९, १३०, में जगदुत्पति एत्कृष्ट हैं । 
१७१,३, मे वैन्य का कथन है । 
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इसी स्थान पर ऋग्वेद का संक्षिप्त ऐतिहासिक विषचरण समाप्त 
होता है। जो ऐतिहासिक घटनाएँ इसमे कही गयी हे उन सब का 
पूर्वापर क्रम केवल वेढो के सहारे से स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए 
ऐसा करने का प्रयत्न न करके हसने यहाँ पर ऋग्वेद के सहिताविभाग 
से जितना कुछ मुख्य ऐतिहासिक ससाला प्राप्त हो सकता है उसका 
सत्षिप्त चिबर्ण ऊपर लिख दिया है। यो तो भगवान वेद से हज़ारों 
प्रकार के ऐतिहासिक एवं अन्य बहुमूल्य भाव प्राप्त होते हैं, किन्तु 
हसने उन्त पर ध्यान न देकर केवल राजनैतिक इतिहास का जो भुख्य 
मूल ऋग्वेद सहिता से प्राप्य है उसे यहाँ पर कहा है। इन ऐतिहासिक 
घटनाओ का पूर्वापर क्रम जो ब्राह्मणों, इतिहासों, पुराणों आदि के 
सहारे कहा जा सकता है, उसे दिखलाने का प्रयज्न आगे किया 
जायगा। यहाँ पर केवल सहिता का सहारा लेकर जो ऐतिहासिक 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है उसका विवरण किया गया है। इसी प्रकार 
शेष तीनो बंदी के सहिता विभाग का सहारा लेकर हम अपना ऐति- 
हासिक वर्णन लिखेंगे। इसके पीछे अन्य ग्रन्थो के सहारे इतिहास का 
क्रम बाधा जायगा। 


सामपेद 


यह वेद गणना में तीसरा किन्तु महिमा में नम्बर २ समझता जाता 
है। सामवेद में कुल १५४९ मन्त्र हैं। इनमें से केवल ७२ इसके और 
शेष सब ऋग्वेद के हैं। इसके दो भाग हैं, जिनमे से पहले में ६ कारुड 
हैं और दूसरे में ५। एक एक काण्ड की भी कई कई कण्डिकाये हैं 
जिन्हे सूक्त कह सकते है। सासवेद मे कुल मिलाकर ४५९ सूक्त हैं । 
ये प्रायः सब ऋग्वेद से लिए गये हैं, किन्तु कुछ नये भी हैं। कुल 
मिलाकर सामवेद का प्राण: २० वाँ भाग नया होगा, शेष सब ऋग्वेद 
से लिया हुआ है | इसके जो पाठ हैं उसमें ऋग्वेद से कही कहीं थोड़ा 
बहुत अन्तर है। कई स्थानो पर अन्तर अथे सममाने के लिये किया 
गया है. किन्तु अधिकतर दशाओं मे यह बात घटित नही होती | कुछ 
पाश्चात्य पंडितों का सत॑ है. कि सामवेद में_ लिखित मन्त्र बहुत खथानों 
पर वतमान ऋग्वेद के प्राचीन पाठो पर अवल्म्बित हैं, अर्थात्‌ जिस 
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फाल वे ऋचाएँ सामवेद मे रकग्बी गयी तब ऋग्वेद से भी उन्तका वही 
पाठ चलन में था, किन्तु पीले से बदल गया। जान पडता है कि 
ऋग्वेद की ऋचाएं सदा से इतनी ही नहीं थी, वरन सख्या में बतमान 
ऋचाओ से कुछ अधिक थों । उन्ही में से बतमान ऋचाएँ सामवेद 
में रक्खी गयीं । पीछे से ऋग्वेद के सम्पादक व्यास भगवान ने ऋग्वेद 
वाली वत्तमान ऋचाओ को चुन लिया और शेप को छोड विया। 
उन्ही छोडी हुईं ऋचाओ मे से, जो सामवेद में आगयी थीं वे तो रक्षित 
रही ओर शेष नष्ट हो गयी। 
सामवेद को किसने सकलित किया इसका पता नहीं है, केवल 
इतना ज्ञात है कि चारों बेदो के सम्पादक व्यास भगवान थे। सामबेद 
के आदि मे लिखा है कि “ओ सामवेद की जय, गणेश की जय |” 
यह असली सामवेद का भाग नही है वरन्‌ हाल के लेखको ने लगा 
दिया होगा । सामवेद्‌ मे विशेषतया साम पवमान का बर्णान 
है । इनके अतिरिक्त अग्नि, इन्द्र, उपा, आश्विन आदि पर 
भी कुछ कथन आए हैं | जल, वात ओर बेन के भी कुछ 
वन हैं। इसमे कुछ ऋचाएँ मनु वैवस्वत की भी हैं | जिन 
दधीचि की हड़ी से बज बना था वे अथवंण के पुत्र एक ऋषि थे। 
पुराणों में राजा द्धीचि के विषय से यही बात कही गयी है | इन्द्र को 
राम कहा है। व्य के पुत्र सत्यश्रव ऋषि का नाम आया है। नकुल 
की एक ऋचा है जो ऋग्वेद मे नहीं है | कुछ ऋचाएँ नहुप, ययाति, 
मनु, अम्बरीप तथा ऋजिस्वा की भी हैं तथा कुछ आपसव मनु की | 
रसा नामक एक नदी है जो प्रृथ्वी के चारो ओर बहती है । साम 
पवमान ने द्वोदास के लिए शम्बर, यदु और तुबंश को हराया । यही 
विजय वर्णन कई देवताओ के विपय में किये गए हैं, जैसे शम्बर का 
मारना इन्द्र, अग्नि ओर सोम पवमान के विषय मे कहा गया है। 
श्यावक, ऋजिस्वा ओर अम्बरीप इन्द्र के कपापात्रों मे से थे। ऋ्रबि 
एक अपुर था | इश्वर का वर्णन विश्वकर्मा, स्कम्स, प्रजापति और 
पुरुष के नाम से आया है । कहीं कहीं अग्नि, इन्द्र और सूर्य से 
भी ईश्वर का भाव प्रकट किया गया, है। पवीरु रुसमा के राजा थे। 
सुनीथ स॒चद्रथ के पुत्र थे । मचुप्य जीवन अधिकतर १०० वर्षों का 
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कहा गया है किन्तु कही कहीं ११६ और १२० वर्षो का भी 
वणुन है । ही 
यजुबद्‌ 

यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान का है | इसमे 
जाति भेद की उन्नति देख पड़ती है, मिलित जातियों का भी वर्णन 
है तथा दस्तकारी, विज्ञान, व्यापार आदि का कुछ बढ़ा-चढ़ा कथन 
है। इन बातों स त्िफिथ सहाशय का विचार है कि यह वेद अथववेद 
से भी नया है । इसके शुक्त्त और कृष्ण नामक दो विभाग हैं जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है। कुल मिलाकर इसमे ४० अध्याय ओर प्रायः 
२००० छुन्द्‌ हैं और बहुत कुछ भाग गद्य मे भी है। इसका बहुत सा भाग 
ऋग्वेद से लिया गया हे ओर कुछ अथव से मित्नता है । यज्ञ आर्यों में 
सदेव से हाते रहे थे, सो उनके विधानों का वशन भी बहुत पुराना 
होना निश्चित है । इसीसे यजुर्वेद का प्रारम्भकाल पुराना समझ 
पड़ता है । बल्लि के यज्ञ मे वामन भगवान्‌ ने प्रचलित यज्ञ रीतियो में 
कुछ विशेषता दिखलायी | इससे रीतियां पर विचार उस काल से ही 
चले थे ऐसा निश्चित है. 

पहले और दूसरे अध्यायो से नवेन्दु और पूर्णन्दु सम्बन्धी यज्ञो 
के चणन हैं और तीसरे में अग्निहोत्र का कथन आया है। अध्याय 
नम्बर ७ से ८ तक सोमयज्ञ का विधान है और नवम एवं दशम मे 
वाजिपेय और राजसूय यज्ञों का कथन हुआ है । ११वें से १८ चें 
अध्याय पय्येन्‍्त बेदी आदि बनाने के विधान कहे गये हैं। १६ में 
शतरुद्रीय का विधान है । १९वें से २१वें तक सोन्नामणि यज्ञ का कथन 
है ओर २२वें से २५वें तक अश्वमेध का। २६वें से २९वे अध्याय 
पय्येन्त चान्द्रयजज्ञो का विधान है और ३०वें तथा ३१वें मे नरमेध 
का | शतयथ ब्राह्मण के देखने से प्रकट होता है कि नस्मेघ में मनुष्य 
का वलिदान नदी दिया जाता था, वरन्‌ एक पुतले का। १रवे से 
३४ वें अध्याय पय्येन्त सवमेध का वर्णन है और ३५वें मे पितृ यज्ञ 
का। ३६वें अध्याय से दीघजीवी आदि हाने की विनतियाँ हैं और 
3७व से ३९वें अध्याय तक प्रवग का विधान है। ४० वाँ अध्याय 
एक उपनिषत्‌ हे, जिससे इश्चर का वर्णन है । शुक्ल यजुर्वेद्‌ के अध्याय 

१८ 


श्बेट भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय ७ 


१६ और ३० मे व्यवसायो के ये नाम दिये हुए हैं:--( १ ) चोर,( २) 
सवार, (३ ) पदाती, ( ४ ) नतेक,( ५ ) काननि,( ६ ) रथवाहक ,(७) 
रथचनानेवाले,( ८ ) बढ३,( ९ ) कुम्हार, ( १० ) सुनार. ( ११ ) कृपक, 
(१२) बाल बनानेवाला, ( १३ ) घन्तुप बनाने वाले, ( १४ ) बोने, 
(१५ ) कुबढ़े (१६ ) अंधे,( १७ ) गूँगे,( १८ )वैद्य (१९) ज्योविर्विद, 
( २० ) हाथीवान, (२१) लकडी काटनेवाले,/ २२) घोड़ा और 
जानबर रखने वाले,( २३ ) नोकर, ( २४ ) बाबर्ची, (२५) फाटक 
बरदार, ( २६ ) चित्रकार,( २७ ) नक्काश,( २८ ) धोबी,( २९ ) रगरेज, 
(३० ) नाऊ,( ३१ ) विद्वान,( ३२ ) विविध प्रकार की स्त्रियाँ, (33) 
चमड़ा कमान वाले, (३४) मछुआ, ( ३५ ) शिकारी, (३६)चिडीमार, 
(३७ ) जेबर बनाने वाले, ( ३१८ ) वाजिर, ( ३९ ) चक्रवाले, ( ४० ) 
कवि,( ४१ ) अंगूठी बनाने वाले, ( ४२ ) वाद्य शास्त्री, ( ४३ ) कार्मो, 
(४४ ) और भाषण करनेवाले । इससे तत्कालीन समाज विकसित 
सममभ पडता है । 

यजुर्वेद की कुछ ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गयी हैं और कुठ्र 
अथवदवेद से मिलती हैं। ऋग्वेद वाली ऋचाओ के ऋषियों के नाम 
तो ज्ञात हैं, किन्तु शेष यजुर्वेद के ऋषि ज्ञात नही। केबल अन्तिम 
५ अध्याय दृधीचि कृत हैं। शेष ३५ अध्यायो के रचयिता प्रजापति, 
परमेष्ठी, नागयण, पुरुष, स्पयम्भू ब्रह्म, बृहस्पति, इन्द्र, वरुण, 
आश्विनी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, बामदेव, मधुच्छन्दा, मेवातिथि, 
सूच्ये, याज्ञवल्क्य आदि कहे गए हैं। अधिकांश ऋचाएँ देवताओं की 
कही गयी हें, जिससे प्रकट है कि यजुर्वेद की महिमा शेष वेदों से 
बढ़ी चढ़ी सममाये जाने का प्रयोजन था ओर इसलिए केवल मानव 
ऋषि यथेष्ट नही सममे गये । इस वेद में एक दो खाना पर मत्रो का 
प्रभाव ऋग्वेद की अपेक्ता कुछ बढा हुआ दिखलाया गया है । यजमान 
को कुल पापों से रहित करने की बिनती मात्र नहीं है, वरन्‌ यह 
कथित है कि उन से वह रहित हो गया | इसी प्रकार यह कहा गया है 
कि प्रेत, सब दुष्ट जीव, सब राक्षस, सब कष्टप्रद जीवधारी, मत्रो 
से जला दिये गये । एक स्थान पर मुर्गें से उपमा दी गयी है। उत्तर 
पश्चिम के पहाड निवासी मूजबन लाग दुष्ट कहे गये हैं | इस वेद मे 
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ऋक और सामवेढो के नाम आये तथा आयु ओर पुरुरवा के वर्णन 
हुये हें । इस से ऋग्वेद की अपेक्षा विष्णु का वर्णन बहुत 
आया है । रुद्र की यहां महिमा बहुत कुछ बढी है ओर वे 
शिव, शइूर, महादेव आदि नासो से पुकारे जाकर ईश्वर हो 
गये हैं । सन्‍द्‌ और मक शुक्राचाय्ये के लडके थे। यह मक 
राक्षसो के पुरोहित कहे गये है। एक स्थान पर तो यह भी कहा 
है कि सन्‍्द हराये और मके भगाये गये । राजा शर्याति का 
नाम आया है| यह कहा गया है कि आज्ञ मुझे ऐसा ब्राह्मण 
मिले जो पुनीत बाप दादो से उत्पन्न हुआ हो। अच्छा पुरोहित बह 
है जो स्त्रय ऋषि हो ओर ऋषियो की सनन्‍्तान भी। इन बातों से * 
बपोती की विचार-बृद्धि का पता चलता है। सिन्धु नदी का वर्णन 
इस वेद में हुआ है और क्षत्रियों को बल मिलने की प्राथना की गयी 
है। भारतीय ज्षत्रियो का भी कथन ओऔर जहाज़ चलने के वर्णन 
हैं। पुरु एक राक्षस था जिसे भरत ने हराया । उनके लिए १०० वर्षों 
का जीवन माँगा गया । विश्वकर्म्मा का कथन प्राय: आया और सिंह 
का भी वणन हैं। कहते हैं कि पुरोहितो की जाति पैदा हुई तथा शुद्र 
ओर आय्ये एवं ताक्ष्ये ओर अरिष्टनेमि उत्पन्न हुए। इस वेद्‌ में 
प्रासगिक छोड अप्रासगिक बात कम आई हैं। कहा गया है कि ब्राह्मण, 
क्षत्री, वैश्य ओर शूद्र इन चारो को ज्योति प्रदान हो। बिना हाथों 
का कुनार नामक एक द्वेत्य दानवों के साथ रहता था। भेड़िया और 
चीते के कथन कई जगह पर आये हैं। एक अध्याय में महादेव की 
वहुत दूर तक प्रशसा है। सुभद्रा कम्पिला के एक राजा की स्त्रीथी। 
असम्बा, अम्बिका, अम्बालिका के नाम हैं, किन्तु महाभारत वाले नही | 
अग्नि को तनूनपात्‌ असुर कह्दा गया है। मागध नाम है जिससे प्रकट 
है कि सगध देश उस काल तक बम चुका था | लिखा है कि ईश्वर का 
जाननेवाला ब्राह्मण अपने देवता को स्ववश में रखेगा। ईश्वर का 
वर्णन बहुत साफ है। व्यन्स को इन्द्र नेमारा। कहते हैं कि आय्ये 
ओर दास दोनो इंश्वर ही के हैं। पवीरु एक अच्छा राजा था। सातो 
नदियो तथा द्धिक्रवन ओर सप्न ऋषियो के ऋथन हैं। शतानीक और 
सुरभि के नाम आए हैं। 
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थवेवेद 
ञ्र 

अथव ऋग्वेद के साथ ही अथवा कुछ पू् प्रारम्भ हुआ और 
पीछे तक बनता रहा। इसकों अथर्वान्विस्स और श्रग्वाद्धिर्स भी 
कहते हैं। अथवण पहले ऋषि थे जिन्होन लकडियो को रगड क्र 
आग पैदा की । अन्विरस और भ्रूगु भी प्राचीन ऋषि थे। इन तीनों 
ऋषियों ओर इनके वंशधरो का वर्णन ऋग्वेद मे कई बार आया है। 
क्हा जाता है कि इन्ही तीनो ऋषियों के बशघरा को यह वेद भापित 
हुआ । ऋग्वेद अन्य वेदों की सहायता लेकर नहीं चलता, वरन्‌ स्वाव- 
लम्बी और ऐतिहासिक दृष्टि से बडा ल्ञाभकारी है। यही दोनो गुण 
अथववेद मे भी पाये जाते' हैं। ऋक ओर अथवत्रेदों में प्रधान अन्तर 
यह है कि पहले मे ब्राह्मणत्व की महिमा स्थापित नहीं हुई थी, किन्तु 
दूसरे के समय मे ऐसा भली भाँति हो चुका था। ऋग्वेद में प्राकृतिक 
वर्णनो की प्रधानता है। उस काल हमारे ऋषिगण प्रकृति देवी ही 
पर मुग्ध थे। अथववेद्‌ मे वे टोना टनमनो आदि पर भी बहुतायत 
से विश्वास करते थे और भूत प्रेतो आदि का भी भय मानते थे। 
भारतीय आयुर्वेद शाद्न का भी पहला प्रादुर्भाव अथव ही में हुआ। 
ऐसे अन्तरो को छोड देने से ये दोनो वेद्‌ प्रायः सम हैं। कुछ विद्वानों 
का मत है कि अथववेद के बहुत से अश हैं तो ऋग्वेद के समकालिक, 
किन्तु ऋक्‌ की अपेन्षा वे कुछ नीचे दर्जेवालो में प्रचलित थे | ऋग्वेद 
में भी लिखा है कि अड्विरसवशी मायाबी थे। इस वश से 
घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण भी अथववेद में यन्त्र मन्त्रों का 
बाहुलय हुआ होगा, ऐसा सम्भव है । मोटे प्रकार से ऋग्वेद मे आदिम 
हिन्दूमत का चित्र खिंचा हुआ है, किन्तु अथर्व में समय के साथ घमे 
का कुछ विकसित रूप देख पडता है । अतः प्राचीन हिन्दू मत में 
नवीन सिद्धान्तों का विकास धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ, सो इन 
दोनो अमूल्य वेदो को मिलाकर पढ़ने से अ्रकट हो सकता है । छुछ 
पाश्चात्य परिडतो का मत है कि आधुनिक विकासो का मूल दिखलाने 
एवं अन्य कारणों से विद्वानों के लिए अथव ऋग्वेद से भी अविक 
रोचक है । यह बात हर प्रकार से निर्विवाद है कि वैदिक साहित्य मे 
ऋग्वेद, अथवबेद और शतपथ ब्राह्मण विद्वानों के लिए सवप्रधान हैं । 
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अथववेद मे २० कार्ड, प्राय: ७६० सुक्त ओर ६०१५ छन्द हैं। 
इनमें से १२०० ऋतचायें ऋग्वेद से ली गई हैँ. । अथवंबेद के ऋषियों 
के नाम प्रथक प्रथक्‌ नही दिये गये हैं । इसके प्रत्येक मण्डल मे कई 
अनुवाक हैं और प्रत्येक अनुवाक मे कई सूक्त तथा प्रत्येक सुक्त मे कई 
ऋचाएं हैं । ऋग्वेद आदिस हिन्दूसमाज का वर्णन करता है किन्तु 
अथवधेद मे बद्धमान समाज देख पडता है । स्त्रियों का वर्णन इसमे 
कम है तथा माइने फूँकने के मन्त्र बहुत से हैं । उस काल हम लोगो 
से यूतक्रीडा का बहुत प्रचार था । अथरव में जुए मे जीतने के लिए 
सूक्त कद गए हैं। जगत क रचयिता के विषय मे विश्वकर्मा का नाम 
आया है। काण्ड ३ सूक्त २२ से गाय ओर बैल के मांस खाने का 
कथन हुआ है | लड़का पैदा होना अच्छा माना जाता था और लड़की 
की उत्पत्ति कम माँगी जाती थी । कुटुम्ब मे सुमति रहने ओर सब 
के कुशलपूवक निर्वाह होने के विषय मे सूक्त हैं । भेड़िया, बाघ आदि 
दुष्ट जीवो के हटाने के विषय मे ऋचाएंँ हैं । ब्राह्मण जब पैदा हुआ 
तब उसके दस हाथ और दस पैर थे । इस कथन से प्रकट है कि उस 
काल से ही पोपलीला का आरम्भ हो चला था । ऐसे वर्णन ऋग्वेद 
में नहीं आए हैं । स्वर्ग का वणन सब वेदों में है, किन्तु इस वेद में 
उसकी बहुत प्रचुरता है, यहाँ तक कि एक पूरे सूक्त में विशेषतया स्वर्ग 
का ही कथन है । लिखा गया है कि तेरहवाँ मह्दीना अर्थात्‌ लौद इन्द्र 
का पैदा किया हुआ है | वश्नू एक राजा थे । अरात का वणन एक 
सूक्त में आया है | सूमों की निन्दा और उदार लोगों की प्रशंसा है। 
त्रह्मचारी और सप्तर्िं के वर्णन हैं । लिखा है कि शूद्र अपनी गुरुता 
से आय्य का अपमान न करे । यदि १० अत्नाह्मण किसी स्त्री को 
चाहते हों और एक ब्राह्मण उसे चाहे तो वह उसी की होगी । जो 
कोई ब्राह्मण का निरादर करता अथवा उसे लूटता या दुःख पहुँचाता 
है उसकी दु्गति होती है । 

मूजवन, सहावृष और वाल्हीक जातियाँ उत्तर-पश्चिम में रहती 
थी । कहा गया है कि है ज्वर, तू मूजबन, वाल्द्ीक, महाश्वष, आंगो 
(वतमान भागलपुर) और सागधो की ओर जा। इससे प्रकट है 
कि उस काल अज् और सगध में भी अनाय्यों का निवास था | यह 
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भी लिखा है कि हे ज्वर तुम लम्पट शुद्र बालिका के पास जाओ । 
चीता और सप॑ के बणन हैं। गाय और बढछुडे को आशीर्वाद दिया 
गया है | गाय ओर ब्राह्मण की बडी प्रशसा है | प्रजापति, स्कभ, पुरुष 
ओर विश्वकर्मा के नामों से इश्वर का वर्णन है। चीते को शक्ति का 
प्रतिरूप समझते थे। मग्ण॒प्राय मनुष्या के बचाने के लिए एक सृक्त 
है। विराज के वशन में भी इश्वराश का कथन है। अगिग्स वंशी 
जादूगर कहे गए हैं | किमिदिन, अलिन्स और वत्सप गक्षस थे। 
कहते हैं कि किलिम्प बच्चे को बचावे ओर गर्भ में उसे लडकी न 
होने दे । नेवल्ला दृबा जानने वाला बताया गया है | स्व॒राज विराज से 
पहले माना गया है | विराज भक्ति का पिता कहा गया है। एक 
स्थान पर विराज फा चणन स्त्रीलिज्न मे भी है। असुरो को राक्षस कहा 
है । राक्षसो की साया का वर्णन है। लिखा है कि प्रह्ाद के पुत्र 
विरोचन थे | असुर माया पर ही भरोसा करते थे। ढ्विमूर्था और 
आत्तव राक्षस थे | चित्ररथ और वसुरुचि गनन्‍्धव थे। वेन के पुत्र प्थु 
ने पृथ्यी को दुह्ठा । वैश्रवण ओर कुबेर के नाम आए हैं। धृतराष्ट्र 
नामक एक नाग सरदार था। जा ब्राह्मण यज्ञ मे बैल की बलि देता 
है, उसकी सब देवता सहायता करते हैं । गाय की पूजा विशेष रूप 
से होने लगी थी । उसके खुर और पूँछ के वाल भी पूजे जाते थे। 
गाय यज्ञ से निकली है । क्षत्री की माता गाय है तथा विष्णु, प्रथ्वी 
ओर ब्रह्म गाय हैं। जो ब्राह्मण गाय देता है उसको बड़ा पुण्य होता 
है। कृत्या से जादूगरो के मारने की प्रार्थना की गई है। सप्तर्षि 
दुनिया के मालिक कहे गये हैं और उनसे आग निकालने की प्रार्थना 
है। ऋषिसन्तानों की वड़ी प्रशंसा है । 

अधक को रुद्र ने मारा। शायद यह नाम अन्धक का हो। 
ब्रह्मचारी के लिये कहा गया है कि काला म्रगचर्म ओढ़े। तैत्तिरीय 
उपनिपत्‌ मे लिखा है कि भरदह्ाज ने तीन जन्म तक त्रह्मचय्ये 
व्रत पालन किया। तीसरे जन्म के अन्त में उनसे इन्द्र ने पूछा 
कि तुम्हें यदि चौथा जन्म मिले तो क्‍या करो ? उत्तर मिला कि 
ब्रह्मचय्ये ब्रत पालन करूँ। कहते हैं कि मातत्रि अमृत को जानते 
हैं। जो क्षत्री जान-बूफकर गाय छीन लेता है उसे बडा पातक लगता 
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है। लिखा है कि हे गाय | तू ब्राह्मणों को दुख देनेवालो का सिर फोड़ 
दे। अग्नि को क्रव्याद कहा है। सबिता ने अपनी पुत्री सूर्य्या को 
उसके पति को दान से दिया । स्त्री से कहते हैं कि तुम अपने घर 
जाओ और सबसे अच्छी तरह बातचीत करो, अपने लड़को से प्रसन्न 
रहो और सब के ऊपर आज्ञा चलाओ, अपने पति से अलग न हो 
ओर हँस खेल कर रहो, पति के साथ पूरा प्रेम करो, अपने पति के 
बाप, भाईे और साता को चश मे रक्खो । सब वंस्तुओ की मालकिन 
बनो | हे स्त्री तुम्हें मेने अपन घर का सालिक बनाया है, सबके ऊपर 
दया करो और सबसे मृदुता का व्यवहार रक्खे । पति के बाप से स्नेह 
रकखो और सास ससुर से मृदुता का बतांव करो, गाय बैल्ो से 
खुश रहो, घर की सब चीजो को ढन्न स रक्खो, घर के सब जीव- 
धारियो को प्रसन्न रक्खो, ग्रातःकाल पति के साथ एक द्वी पल्नग पर 
हँसी खुशी से जागो, बीर पुत्र उत्पन्न करा । इन आज्ञाओ से प्रकट 
है कि उस काल स्त्रियों का पद्‌ बहुत ऊँचा था। उनके अधिकार और 
भार भी बहुत गस्भीर थे । 
ब्रात्य लोग अनाय्ये थे। वे ब्रात्य स्तोस के द्वारा हिन्दू बनाए 
गए । १०० पतवारो के जहाज़ा का वर्णन है। एक स्थान पर हज़ार 
वष जीन की इच्छा प्रकट की गई है ( कार्ड १७ सूक्त १ )। यम 
यसी की बातचीत इस वेद में भी है। प्रार्थना की गयी हे कि 
है दम | तू मुकको ब्राह्मण, आजन्स शुद्र, और आय्ये सब का 
प्यारा बना | सत्त्यदेशियो का कथन आया है। मत्स्य देश पूर्वीय 
राजपूताना को कहते हैं। इच्च्चाकु ओर व्यास नामक दो राजा थे | 
समय को सात लगाम वाल्ला घोडा कह्दा है। कदाचित्‌ इसी से सूर्य 
के रथ से ७ घोड़े माने गये। सफ़ेद किरण ७ रघ्डों से बनती हैं । इसी 
से ७ लगामों और ७ घोडों के विचार उठे हुए जान पड़ते हैं। समझ 
पडता है कि उस काल के आस्ये तत्वसम्बन्धी यह ज्ञान रखते थे | 
कहा गया है कि हम १०० वर्ष जीए, वरन्‌ इससे कुछ अधिक हमारा 
जीवन हो ( कार्ड १९ सूक्त ६७ ) | करज्ष और परज्ञ के नाम आये 
हैं | इन्द्र ने १० राजाओं को हराया। रोहिण राक्षस मारा गया। 
इन्द्र ने सुश्च आर तृष्वंयान को बचाया, तथा दधीच की हड़ी से 
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हथियार बना कर सरयानीवान मील के निकट ९९ एवं ७ दनुओं को 
मारा। उशना इन्द्र के मित्र थे। रुप, रुशम और श्यावक के नाम 
आये हैं। रुशमों के राजा कौरम और ऋणणमख़य थे | इन दोनो की 
प्रशसा हुईं है जिससे जान पडता है कि ये दोनो आये थे। राजा 
परीक्षित का नाम आया है ओर जिया है कि कौरठ्य लोग इनकी 
प्रशंसा करते हैं। रज नामक एक राक्षस था। उच्चैश्रवा इन्द्र का 
घोडा था। प्रतोष प्रातसुप्यन का नाम आया है| लिखा है कि दृवि- 
क्रवन घोडा विजयकर्ता है। ऋष्ण दस हजार साथियों के साथ अश्जु- 
मती के किनारे रहता था। वही बृहस्पति, इन्द्र और मरुत्‌ ने उसे 
मारा | कृष्ण, नमुचि ओर शम्बर भारी राक्षस थे। इनका सामना 
कोई नहीं कर सकता था | तब इन्द्र ने इन्हें मारा | राजा प्रथु के साथ 
उनके पिता बेन का नाम प्राय: आता है यहाँ तक कि वे वन्य प्रथु 
लिखे जाते हैं । आदि पुरुष का वर्णन आया है| सूये, इन्द्र, अग्नि 
आदि में भी इश्वर का भाव कहा गया है। कुत्स अजुन के पोतच्र थे। 
देन्य, दानव आदि शब्द्‌ कई बार आये हैं तथा अगस्त्य का नाम भी 
कई बार है। बीतडठ्य लोगो का कथन है। सोभरि ऋषि का नाम 
आया है। इनका वन विष्णु पुराण में बहुत है। अथवबेद मे रोग 
शान्ति, मृत्यु से बचना, सपविष निवारण आदि के विषय मे बहुत से 
मन्त्र हैं । यह वेद कहता है कि सगध और अग आय्ये सभ्यता के 
किनारो पर थे (२०[०5०५ )। अग वतमान सुँगेर और भागलपूर 
ज़िलों पर था। 


आठवों अध्याय 
चारो बेद्‌ (प्रायः २००० से ७०० बी० सी० तक) । 


छुठवें अध्याय मे हम वेदी| का कुछ विस्तृत वणन कर आये हैं 
ओर सातवे मे उनका सुदुम ऐतिहासिक ज्ञान कहा जा चुका है। अब 
चारो बेदी को सिलाकर जो मुख्य निष्कषे निकलते हैं उनका कथन 
होगा | योग्य समझ पड़ता है कि अपने विचार लिखने के पूव कुछ 
योरोपीय पडितो के भी सिद्धान्तों का थोडान्सा विवरण कर दिया 
जाबे। रैप्सन कृत कैम्मिज इतिहास ( सन्‌ १९२२ वाले सस्करण ) के 
प्रथम अध्याय मे यह विषय कथित है। उसके अनुमार ब्राह्मी भाषा 
द्वारा द्राविड बलूचिस्तान से सम्बद्ध हैं। ब्राह्मण पुस्तकों के मनन 
करन बालो का विचार है कि यजुर्वेद मे जाति बहुत कर के वतमान 
थी। यह कथन कुरु पांचाल से सम्बद्ध है। षोद्ध पुस्तकों के पंडित 
कहते हैं कि बुद्ध के समय तक पीछे वाले दृढ़ जाति भेद का पता नहीं 
है। यह कथन कोशल और विदेह से सम्बद्ध है। ब्राह्मण आर बौद्ध 
धर्मो का मुख्य अन्तर सामाजिक और धार्मिक विचारो के सम्बन्ध 
में है। उत्तरी भारत मे पाषाण और लौह युगो के बीच मे ताम्र युग 
था, किन्तु दक्षिणी भारत में ऐसा न था| 

पन्द्रहवी शताब्दी बी० सी० में आय्ये जातियो वाले लोगों का 
प्रभाव उत्तरी लघु एशिया से उत्तर पश्चिमी वैबिलोनिया तथा मीडिया 
तक भारी देश मे था। डाक्टर पो० कीथ के अनुसार ऋग्वेद दूसरे से 
सातवे मण्डलो तक से प्रारम्भ हुआ, अनन्तर प्रथम मण्डल का द्वितीय 
भाग बना, फिर उसका प्रथम भाग ओर आठवॉ सण्डल् बना | तब 
प्रथम आठो मण्डलों से सोम पवमान सम्बन्धी ऋचायें निकाल कर 
नवाँ सरडल वनाया गया और तब दूसवे मण्डल का गान हुआ । 
बालखिल्य मुख्य सहिता का अश नहीं है । दान-स्तुति भी पीछे जुड़ी । 
आारययों ने समय पर अफग़ानिस्तान पर अधिकार जमाया। वे कुभा 

१९ 
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( फाबुल नदी ), सुवस्तु ( स्वात्त ), ऋन्‍्मु ( कुरेण ), गोमती ( गुम ) 
ओर परुष्णी ( रावी ) के किनारे बसे। ऋग्वेद मे विन्ध्य, नर्मदा, 
चीता और चावल के कथन नहीं हैं यद्यपि सिंह तथा मृगहस्तिन 
( हाथी ) के हैं । पीछे के समय साम का प्रचार कमर हा गया | सुदास 
तृत्सु भारत थे। उनके युद्ध मे कम ज्ञात पाँच वश थः अलिन ( उत्तर 
पूर्वी काफिरिस्तान ), पक्थ ( अफ्रगान फ्रगथून से मिलता है ), भलान 
( शायद बोलन घाटी से सम्बद्ध हो ), शिव और विशाति ( इन सब 
के कथन महाभारतीय युद्ध में है )। इनसे इतर पाँच वशों में निम्न 
हैं :--अनु ( परुष्णी पर ), दुल्यु, तुवंश, यदु और पुरु। युद्ध में जीत 
कर पूरब की ओर पलट कर सुदास भेद्‌ का सामना करता है। भेद 
के साथ अज, शिग्तु ओर पक्ष्थ लोग भी थे। ये सब यमुना के निकट 
बिकराल क्षय के साथ पराजित हुये। दिवोदास अतिथिग्व के भी 
युद्ध तीवंश, यादव और पौरव ल्ांगो से हुये थे। वे शम्बर से भी 
लड़ते रहे थे अथच पणि, पारावत ओर बृसयों से भी। भरद्वाज 
इनके पुरोहित थे । कुरु और कृति मिले हुये ल्ञोग थे तथा भारत और 
सूजय सिले थे । 

ऋण वेद में लिड्न पूजा की दो बार निन्‍्दा है। दास अनास कहे 
गये हैं। शुद्ध शब्द का पहला फथन पुरुष सूक्त में है। दासो के पास 
ढोरों के समूह और पुर ( क्लिले ) थे। बलबूथ की उदारता की प्रशंसा 
है। सुदास के युद्ध मे आय्याँ को कुछ दासा न भी सहायता दी अथच 
दासों को कुछ आरय्यों ने। पनि का नाम है। इरान (फ़ारस) से 
फोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं है। कुट्म्ब पैन्रिक था मात्रिक नही। स्त्री 
चरित्र ऊँचा था। उसके बहु विवाह अज्ञात थे। भाई, बहन तथा पिता 
पुत्नी क विवाह अनुचित थे। पिता के पीछे पुत्री भाई की सरक्षकता 
में जाती थी। तलाक़न न थी। कभी कभी विधवा भावज्ञ से देवर 
विबाह करता था। पिता सदेव कृपालु लिखा है। उसके अधिकार 
अनिश्चित किन्तु भारी थे | ऋचिराश्व को पिता न नेत्रह्वीन कर दिया। 
पिता सम्पत्ति का स्वामी था। ढार डगर, घोडे, साना, अलकार, 
अस्त्र, दास आदि उसी की सस्पत्ति थे। कभी कभी तीन पुश्ते तक 
एक में रहती थीं। जुदा हुये भाई भी निकट रहते थे। इसीसे ग्राम 
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की उत्पत्ति है। इससे बढकर विश है तथा उससे भी बढकर जन। 
ग्रामशि ग्राम का अफसर था। सब समूह आय्ये थे और एक दूसरे 
से सौहाद रखते थे । वेद मे पुरुष सूक्त से इत्तर जाति भेद नहीं है । 
यद्यपि ऋग्वेद से जाति-सेद्‌ तनता हुआ ही देख पडता है, तथापि 
उसका पूव रूप प्रस्तुत है । 

ससूहो का अधिपति राजा था । राजपद्‌ साधारणतया वश परम्प- 
रागत था, किन्तु कभी कभी निर्वाचन भी होता था। श्रजा की रक्षा 
करना उसका कतंव्य था। ग्रामणि, त्रजपति और पुरोहित एक 
दूसरे से बडे थे। समय पर पुरोहित से ही ब्राह्मण राजनीतिज्ञ का 
पद्‌ निकला । इस काल तक भूमिदान अज्ञात था, यद्यपि उसका होना 
सम्भव है। राजा के यहाँ समिति और सभा थीं। संमिति शायद्‌ 
असेम्बली को कहते हो । सभा उसके एवं सामाजिक समूहों के जुडने 
के स्थान को कहते थे। समिति मे राजा भी जाता था। चोरी, सेध 
का लगना और माग की लूटों के कथन हैं | ऋग्वेद मे चोर को प्राण- 
दण्ड नही लिखा है | चोर से चोरी की हुई वस्तु मँगा ली जाती थी। 
कुछ व्यभिचार के होते हुए भी आचार ऊँचा था। बृद्धों या कन्याओं 
का वध नहीं होता था । 

व्यापार में अदला-बदुली थी ओर गांय का व्यवहार सिक्‍के की 
भाँति भी होता था । कोई ओर सिक्का न था। निश्क शायद अलंकार 
हो । पीछे सोने का सिक्का चल्ला | दायज तथा शुल्क के कथन हैं । 
ठहराव केवल घन ऋण के रूप में था । जुबे का प्रचार था। मध्यमशी 
सरपच या राजा था। रथी सारथी के बाये रहता था | पदाती भी 
थे। घनुष, बरछे, भाले ओर तलवार के कथन हैं | कवच ओर 
शिरस्त्राण भी हैं। घोडा दधिक्रवण था । निशित बाण फ्रंभी कभी 
चलते थे । आरय्यों मे नागरिक जीवन का अभाव था । ग्राम मे कई 
घर हांते थे। पुर मिट्टी का घुस था । गृह्माप्नि प्रज्वल्षित रहती थी । 
घुडदीड होती थी। भेड़ी, बकरे, गधे, कुत्ते और बिल्ली तब तक पाली 
न गई थी | खेती और सिचाई का प्रचार था | यव बोये जाते थे । 
धनुष वाण, फन्‍्दों आदि से शिक्तार खेलते थे । कारीगरी में बढई, 
ल्ोहार आदि के काम अलग हो रहे थे । लोहार आयस से बतन 
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बनाता था। नावे पतवार से भी चलाई जाती थी। लगड, डॉड, बाद- 
वान और मस्तूल के नाम नही हैं | 

पोशाक मे दो या तीन कपडे पहनते थे। भेड के ऊन ओर खालो 
का भी चलन था। घी का बहुत व्यवहार था। गोमांस खाते थे । 
गाय अध्न्य कहलाती थी। सोम का चलन था। नशे की 
आधिक्य के कारण सुरा कम पीते थे। रथदढोड, नाच, बाजा, नगाडा, 
सारगी ओर बॉसुरी के चलन थे । 

कीथ का मत -सामवेद ऋक पर बहुत कुछ आश्रित एव 
ऐतिहासिक दृष्टि स सारहीन है । यजुर्वेद का गद्य प्राचीनतम वैदिक 
गद्य है । शायद पचर्विश ब्राह्मण का गद्य इससे भी प्राचीन हो । यह 
सामवेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद के त्राह्मण पीछे के हैं। गोपथ ब्राह्मण 
कौशिक ओर बैतान सूत्रों से पीछे का है। अब आगे से इतर 
विचारानुसार कथन होते हैं । 


वेद हम लोगों के सबसे पवित्र अन्थ हैं| इनकी प्राचीनता और 
यथाथमाषिता के कारण इनमे कथित ऐतिहासिक घटनाएँ प्रामाणिक 
सानी गई हैं। इसीलिए भारत के साधारण इतिहास में भी इनका 
इतना भारी वर्णान करना उचित सममका गया। इनके घामिक ग्रन्थ 
होने पर भी ऐतिहासिक मूल्य बहुत है । वेदों मे बहुत से देवताओं का 
वर्णन होते हुए भी इनमें ईश्वर का विचार मुख्य रक्खा गया है। सूये, 
मेघों का राजा इन्द्र और अग्नि की प्रधानता होते हुए भी यह प्रकट है 
कि आर्यों ने इनकी पूजा नहीं की, वरन्‌ इन सबके अन्तगत जो एक 
शक्ति है उसीको प्रधान माना । बहुतो का विचार है कि वेदो ने अग्नि, 
सूये, इन्द्रादि को एक ईश्वर के अधीन उपदेवता माना है, किन्तु 
वास्तव में ऐसा नही है और वेद भगवान्‌ उन सबको एक इश्वर की 
शक्तिमात्र मानते हैं | पुरुषसूक्त मे इस विचार का पुष्टीकरण मिलता 
है और यत्र तत्र भी इसको पुष्ट करनेवाली ऋचाएँ बहुतायत से 
प्रस्तुत हैं। वैदिक ऋषि लोग बहुतायत से उस देश में रहते थे जा सप्न 
सिन्धु कहलाता था। उन्होंने सुसुद्र पर जलयान चलाये । वे छोटे छाटे 
गाँवों में रहते थे जिनमें एक मुखिया भी होता था। उनकी सम्यता 
बहुत चढ़ी बढ़ी थी । सडकों के किनारे इन्होने विश्रामग्रह बनवाये, 


चारो वेद्‌ १४९ 


जिनसे भोज्य पदाथे प्रस्तुत रक्खे जाते थे। सोने का भी सिक्का चलता 
था जिसे निष्क कहते थे । इनमे सुरापान ओर जुए की भी कुछ कुछ 
लत थी । विनष्ट ज्वारी की स्त्री अन्य पुरुषो का लक्ष्य है) जाती थी। 
पीछे से सुरा के विषय मे लिखा है कि उसे न पीना चाहिए, न लेना 
चाहिए ओर न देना चाहिए। 

ससार भर का साहित्य जोडने से भी आये जाति का सबसे पुराना 
गद्य यजुर्वेद ही में मिलता है। उसके पीछे का गद्य ब्राह्मण ग्रन्थों से 
पाया जायगा । सबसे पहला पद्म ऋग्वेद में मिलेगा । ऋग्वेद की सब 
से पुरानी प्रति शाकल्न शाखा की मिलती है जिसमे कुल मिल्लाकर 
१०२८ सूक्त हैं। मैकडानल महाशय का मत है कि ऋग्वेद के दसो 
सण्डले में से दूसरे स सातवे तक पहले बने ओर शेष चारों मण्डल 
धीरे घीरे बढ़े । कहते हैं. कि जब आठ मण्डल पूरे बन चुके थे तब 
नवों मण्डल चना । फिर भी अब तक वेज्ञानिक खोज ने इन सण्डलों 
का पूर्वापर क्रम दृढ नही कर पाया है । पाश्चात्य पण्डितो का मत है 
कि जब पहले नी मण्डल पूरे हो चुके थे, तब दसवे मण्डल के सूक्त 
बने । इस मण्डल से प्रथम नो मण्ड्ों के उषा आदि देवता छूट गये 
हैं और इन्द्र, अग्नि आदि बड़े बड़े देवता मात्र रह गये हैं। उधर 
विश्वदवस्‌ का प्रभाव बढ़ा हुआ है, जिनसे ससार के सारे देवताओ 
का विचार आ जाता है। क्राघ, भक्ति आदि विचारों का देवताओं 
के स्वरूप में इसी सण्डल में व्यक्तीकरण भी हुआ है। ससार, 
विवाह, अन्त्येष्टि, यन्त्र, सन्त्र, दाशनिक विचारों आदि के विषय 
में सृक्त होने से भी यह्‌ मण्डल नया समका गया है। 

दूसरे से सातवे मण्डल पय्येन्‍त ऋषियों मे एक एक घरानों का 
प्रावान्‍्य अवश्य है, और इनमे से प्रत्येक मण्डल का थोड़े ही थोड़े 
समय में वनना निश्चित है, किन्तु पूरे दसवें मण्डल का इनके पीछे 
वनना समझ में नहीं आता। दसवे मण्डल में बहुत से बडे 
पुराने पुराने ऋषि हैं. जैसे चाक्ुपमनु, वैवस्वत मनु आदि। तीसरे 
ओर सातव मण्डल में राजा सुदास का वर्णन आया है जो पुरु के 
चशघरों में ४० वीं पीढ़ी पर थे | चाह्ुपमनु वैवस्वत मनु से भी पहले 
के हैं । सुदास का तीसरे और सातवें सण्डलो के अनुसार ययाति के 
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वशधरे से युद्ध हुआ था। इधर दसवे मण्डल में स्वय ययाति की 
रचनाएं प्रस्तुत हैं। अतः पीराणिक साक्षी पर न विचार करने से भी 
वेदा ही के आधार पर सिद्ध होता है कि दसवें मण्डल की कम से कम 
कुछ ऋचाए तीसरे और सातबे मण्डलो से भी पुरानी हैं | पहले 
आठवे नवे ओर द्सवे मण्डलो की वर्तमान स्थिति भगवान्‌ वेद 
व्यास के सम्पादकत्व से हुई | अतः इनमें बहुतेरी नयी और 
पुरानी ऋचाएँ सभी कही मिल्री हुई हैं। अतः केवल थोडी ऋचाओं 
के सहारे इन पूरे चारों मण्डलो का समय निर्वारित करना भून्र है। 
सम्भव है कि भगवान्‌ वेदव्यास ने व्यक्तीकरण, दश नशास्र, 
रस्म-रिवाजो आदि से सम्बन्ध रखनेवाली ऋचाओ को एक ही मण्डल 
मे रखना उचित सममा हो, जैसा कि सम्पादकों के लिए ठीक भी है । 
इसलिए पाश्चात्य परिडतों के उपयक्त विचार हमे ग्राह्म नहीं समझ 
पडते | इन चार मण्डलों का पूर्वापर क्रम स्थिर करना ठीक नहीं है, 
क्योकि इनमे सम्पादक का भी हाथ बहुतायत से लगा हुआ है। 
इनकी ऋचाएँ नयी ओर पुरानी सब प्रकार की हैं । राजा सुदास के 
समय में आय्यों का समाज भारत में बहुत बढ़ चुका था। इस काल 
मे आरय्यों का केवल अनाययोँ से युद्ध नही होता था, वरन्‌ आय्याँ 
के आपस में भी घार सम्रास होने लगे थे । 


इन छडो मडलो के ऋषियों में से बहुतों ने सख्या में बहुत से सूक्त 
बनाए, किन्तु शेष चारो मडलों के ऋषियों की रचनाएँ थोडी ही 
थोडी हैं । उन ऋषियो में कई बहुत पुराने और कुछ नये भी हैं । 
इन बातों से जान पडता है कि जब वे मडल बने, तब हमारे ऋषि- 
गण सुक्त-रचना में बहुत सिद्धहस्त नहीं हुए थे । पीछे से दूसरे से 
सातवें मडल तक के रचनाकाल में एक एक ऋषि ने बहुत से सूक्त वना 
डाले, जिससे विशेष रचना-पटुता पायी जाती है | इन कारणों से ऐसा 
सममभ पडता है कि २१वीं तथा २०वीं शताब्दी बी० सी०से ही 
सूत्रपात्र हाकर स्फुट सूक्तों का निमाण होता रहा । समय पर सम्पादक 
ने इन नए और पुराने सूक्तो को पहले, आठवें, नवे और दसवें मडलों 
में विभाजित कर दिया। शेष मण्डल मुख्य मुख्य वेद्षि घरानो के हैं । 


चारों वेद १५९ 


रामचन्द्र काल के इधर उधर सूक्त मात्रा से बहुत बने । दसवे मण्डल 
का बृहदंश नवीन है । 

अब यह प्रश्न उठता है कि सहिता को उसका वर्तमान रूप कब 
मिला, अर्थात्‌ चारो वेदो का सम्पादन कब हुआ | वेदों के व्याकरण 
ओर उनके विषय से उच्चारण सम्बन्धी नियमों पर विचार करके 
पाश्चात्य परिडतो ने स्थिर किया है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के निर्माणो- 
परान्त सहिता फो वर्तमान रूप मिला । यही बात हमारे शास्त्रों के 
अनुसार भी समझ पडती है। वेदों के सम्पादक भगवान्‌ वेद्व्यास 
युधिष्ठिर के पितामह थे । वेदों का पहला सम्पादन अथवण ऋषि ने 
किया । अन्तिम सम्पादन व्यास ने जनमेजय के समय किया । विष्णु 
पुराण में २८ व्यास लिखे हैं जिनमे स्वयं पराशर और द्रोण पुत्र 
अश्वत्थामा के भी नाम है। सम्पादन चला व्यास का ही । पद्पाठ, 
क्रमपाठ, जटापाठ और घनपाठ के द्वारा जैसे हमारे ऋषियो न वेदो का 
शुद्ध रूप स्थिर रक्खा, उसका वर्णन पिछले एक अध्याय में हो चुका है। 

अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि संहिता का शुद्ध ख्र्थ 
किस प्रकार लगाया गया है । हमारे यहाँ सुधारकों ने अपने नव- 
विचारों को नये न कहकर प्राचीन अन्थों के नवीन अर्थों से पुष्ट 
करने का बहुधा प्रयज्ञ किया । इसी लिए संहिता का शुद्ध अथ लगाना 
बहुत स्थानों पर कठिन काय्ये हो गया है । यास्क एक बहुत बड़े 
प्राचीन वेदाथकार हैं. । इन्होंने निरुक्त शास्त्र की रचना करके ससार 
मे विशुद्धाथ-प्चार का प्रयत्न किया । आपका समय मैकडानल महाशय 
के अनुसार चौथी शताब्दी बी० सी० है। यारक ने अपने पूव के १७ 
वैदिक टीकाकारो के नाम लिखे हैं. । उस काल भी वैदिक टीकाकारों 
मे इतना गडबड़ था कि कौत्स ने, जो इन १७ टीकाकारों में से एक 
थे, लिखा कि वैदिक अर्थ सम्बन्धी विज्ञान वृथा है क्योकि बैदिक सूक्त 
एवं ऋचाएं अरथहीन, गूढ और एक दूसरे के प्रतिकूल हैं । पाश्चात्य 
विद्वान भी तैत्तिरीय को परम प्राचीन उपनिषदो में मानते हैं । उसमे 
प्रत्येक वैदिक ऋचा के पाँच पाँच प्रकार के अर्थों का होता कहा गया 
हे । यास्क न कही कहो ऋचाओ के एकाधिक अर्थ लिखे हैं । यद्यपि 
रावण, उच्बट, महीघर आदि अनेक वैदिक टीकाकार हैं, तथापि 
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पाश्चवात्य पडितो ने यास्कत और सायण की ही प्रधानता रक्‍्खी है । 
साथण घचौदहवी शताब्दी मे हुए। यह महाराजा विजयनगर के 
दीचान थे। इन्होने ऋग्वेद का बड़ा ही उत्कृष्ट अथ किया जिसमे 
किसी शब्द्‌ का अथ नहीं छूटा । कहा जाता है कि असख्य गुणगण 
रखते हुए सायण मे इतना दोप भी है कि उन्होन प्रत्येक ऋचा के 
अथ लगाने मे औरो पर ध्यान नहीं रक्खा। अतः उनकी पूरी टीका 
पढ़ने मे कही कही प्रतिकूलता देग्व पडती है। पाश्चात्य पंडित गथ 
महाशय ने टीकाकारा का आँख बन्द्‌ करके प्रमाण नहीं माना । 
आपका विचार है कि वेदो को अपनी ज्याति से चमकना चाहिए, 
अर्थात्‌ हमे टीकाकारो के पीछे न चल कर स्वय वैदिक ऋषियों का 
शुद्ध भाव खोज निकालना उचित है। इसलिए उन्होने वह टीका 
विधान चलाया जिसे ऐतिहासिक कहते हैं । तुलनात्मक शब्दाथ शात्र 
एवं अवस्ता से आपने सहायता ली। अबस्ता पार्थियो का धर्मेग्रन्थ 
है। इनके पूर्व पुरुष आर्य्यों के प्राचीन स्थान में हमारे पूर्व पुरुषों के 
साथ रहते थे। इसलिये अबस्ता के शब्द और अथ ऋग्वेद से बहुत 
कुछ मिलते हैं | सब भारतीय पडितगण पाश्चात्य टीकाओ का प्रमाण 
नहीं मानते । फिर भी इनका सायणाचाय्ये से बहुत थोडा मतभेद 
है । इसलिये हमारे ऐतिहासिक प्रयोजनाथ वेदा्थ जानने मे विशेष गड- 
बड़ नही समक पडता । 

वेदो का साहित्य भद्दा अथवा साधारण नहीं है, वरन्‌ हमारे 
ऋषियो ने सूक्तनिर्माण में बहुत बडा चातुयण्ये दिखलाया है। उनके 
विचार बहुत स्थानों में सुन्दर ओर महत्तापूरा हैं, ऐसा पाश्चात्य पडितो 
ने भी माना है। 

वैदिक देवता बहुत करके प्राकृत शक्तियों के व्यक्तीकरण हैं। 
हमारे यम ओर मित्र वाले भाव पार्सियो के इम और मिथू सम्बन्धी 
विचारों से मिलते हैं । वेदों मे एक इश्वर का कथन हुआ है। इन्द्रा- 
दिक उसी की शक्ति प्रकट करते हैं जैसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है। 
चैदिक देवताओं मे इन्द्र, अप्नि, सूस्ये और वरुण की प्रधानता है । 
विष्णु और शिव साधारण वैदिक देवता हैं जिन्होंने पीछे भारी ख्याति 
पाई। ऋग्वेद मे बहुत करके ३३ देवताओं का कथन है, किन्तु महृषि 
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विश्वामित्र ने यह संख्या बदा कर ३३३९ कही | पौराणिक समय मे 
यही सख्या बढ़ कर कही कही तेतीस करोड हो गयी है । प्रतिमाओ 
का वर्णन वेदों मे नही पाया जाता और विशेषतया सूत्र काल से 
चलता है। प्राचीन काल मे वरुण की महत्ता इन्द्र से बढी हुई थी, 
किन्तु वैदिक समय से कुछ काजल सम रह कर वह पीछे स बहुत गिर 
गयी । देवियो की महिमा वेदों से बहुत कम है। सरस्वती नदियों मे 
सबसे पुनीत सानो गयी है। समय पर ब्राह्मण काल में सरस्त्रती 
वारदेवी हो गयो | पीछे से पौराणिक ससय में वह बुद्धि विद्या आदि 
की अधिष्ठात्री देवी हुई ओर ब्रह्मा की ल्ली मानी गयी । साम पहले 
एक प्रकार का रस मात्र था जो एक पहाड़ी पोधे से निकाला जाता था। 
चन्द्रमा के सुधाकर होने से धीरे-घारे साम सम्बन्धा विचार 
चन्द्रमा से सिज्ञ गए, यहा तक कि समय पर सोम चन्द्रमा का 
ही नाम ही। गाया। पासियो की अबस्ता मे लिखित सोम-सम्बन्धी 
भाव वैदिक चिचारो से बहुत अधिक सिल्तते है। पीराशिक समय 
में सप्तषिं का कथन बहुत अधिकता से आता है, यहाँ तक कि 
नक्षत्रों मे भी सप्तषि हैं। ऋग्वेद मे भी सप्तर्षि सम्वन्धी थोडा सा कथन 
है। नागो का वर्णन वेदा से थोडा सा हुआ है ओर सूत्रो मे उनकी 
महिमा कुछ बढ़ी है । पुराणो मे इनका वर्णन अधिकता से है । इनके 
विषय सें अपने विचार हम ऊपर लिख आए हैं । ऋग्वेद मे सिह, 
बुक व्याप्र, भल्लुक, हस्ती, अश्व, गो, भेड, अजा, श्वान, गदंभ, 
महिषी, हस, झुक, सयूर, काक, सप आदि के उल्लेख हैं | 
आजकल पीराणिक आधार पर हिन्दुओं में यह विश्वास है कि 
युद्ध मे सर कर वीरगण स्वग प्राप्त करते हैं | यह्‌ विचार वेदों मे भी 
पाया जाता हैं। गड्ढा यमुना के नाम ऋग्वेद से कुछ बार आये हैं। 
इनमे यह भी लिख। हैँ कि यमुना के किनारे वैदिक आर्य रहते थे। 
ऋग्वेद मे मछलिया का वर्णन एक ही बार, किन्तु यजुर्वेद मे अधि- 
कता से है | कहते हैं कि पञ्ाव की नदियों में मछलियाँ कम हैं, 
इसी से ऐसा है । पाश्चात्य पडितों का मत है कि ऋग्वेदकार समुद्र 
नहीं जानते थे किन्तु यजुर्वेद्‌ के रचयिता उससे अभिज्ञ थे। हाप्किन्स 
महाशय का सत हूँ कि वरुण, उपा आदि से सम्बन्ध रनवाल 
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प्राचीन सूक्त मात्र उस काल बन थे जब ऋषि लोग मिन्धु और 
सतलज नदियो के बीच बसते थे । इनके अनुसार शेप सूक्त उस 
काल के हैं जब आय्ये लोग वतंमान अम्बाला के दक्षिण सरस्वती के 
किनारे बस चुके थे | ऋग्वेद मे अश्वत्थ वृक्त की महिमा है, जिसे 
अब पीपल कहते हैं | बरगद का वन अथववबेद में केवल दो बार 
आया है ओर ऋशखेद में कहीं भी नहीं । ऋग्वेद मे सिह का 
वर्णन कई वार है, विशेषतया उसकी गरज का। ऋगेद में चीते 
का बिलकुल वर्णान नही किन्तु अन्य वेदा में कई बार हैं । 
चीता विशेषतया पूर्वी जानवर है ओर सिह पश्चिमी, इसलिए 
सोचा जाता है कि आय्ये लोग ऋग्वेद के काल से अथववबेद के समय 
पय्येन्त धीरे-धीरे पूथ की ओर बढ़ते आए । |हाथी का वर्णन ऋगेद 
में दो बार आया है | इनमे से एक वर्णन से यह भी जान पड़ता है 
कि आय्ये लोग हाथी पकड़ते थे। ज॑गली हाथी हिमालय की तराई 
में पाये जाते हैं। इनकी चहुतायत बंगाल में है, किन्तु गोडा और 
हरदोई के उत्तरी भागो तक इनका निवास हैं । कुछ हाथी ज़िला 
पीलीभीत तक के जगलो मे हैं । गऊ आयय्याँ की मुख्य सम्पत्ति थी। 
उसकी कुछ महिमा अवस्ता मे भी पायी जाती है । ऊपर के अध्याय 
मे हम दिखला आये हैं कि ऋग्वेद के समय से अथववेद पर्यनन्‍त आय्यों 
मे गऊ को महिमा धोरे-घीरे किस प्रकार बढ़ती गयी । ऋग्वेद मे वह 
कृपापात्र थी, किन्तु विवाहादि के समयो मे उसका वव भी हो सकता 
था और बैलो का ब्रहुतायत से होता था | यजुर्वेद के समय गोहिंसक 
को प्राण-द॒ण्ड देने का विधान हो गया, किन्तु फिर भी कुछ यज्ञो मे 
वह बल्नि दी जाती थी | अथववेद मे उसकी पूजा दोने लगी | कविवर 
भवभूति के अन्थ में भी गोभक्षण लिखा है। अच किसी हिन्दू के लिए 
गोभक्षक कहे जाने से बढ कर कोई गाली नही है । शआर्य्यों का 
अनाय्यों से मुख्य भेद वणा का था और जाति भेद का पहला रूप 
बणभेद ही हुआ | आरय्यों की कई शाखाएँ वेदों मे लिखी हैं। राजा 
ययाति के पाँचो पुत्र यदु, तुबंश, अनु, द्ुह्मू, और पुरु के नामों पर 
आदययों की पाँच शाखाएँ वेदा मे बीसो बार लिखी है। इनके अतिरिक्त 
गांधार, मूजबन्त, मत्स्य, दृत्सु, भरत, श्गु, उशीनर, चेदि, क्रिवि उप- 
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नास पांचाल, कुरु, उजय, कट, पारावत आदि शाखाएँ भी प्रधान हैं । 
तृत्सु राबी नदी के पूव रहते थे। भरत स्वायस्थुव मनु के वशधर थे 
और पुरुवश में भी दुष्यच्त पुत्र विख्यात भरत हो गए है। इन्ही के 
वशधर भारत कहे गये। टछ्वितीय भरत के वशधर कौरव भी थे। 
उशीनर, स्जय, मत्स्य और चेदि नाम पुराणों के समय मे भी जैसे 
के तैसे बने रहे। यही चेदिवश समय पर कलचुरि भी कहलाया। 
इसके छुछ और नाम भी हुए जिनका वर्णन वत्तमान इतिहास में होगा । 
पौराणिक समय में चेद्विशियों का राज्य मध्य भारत मे था। मत्स्य 
लोग पूर्वी राजपूताना में राज्य करते थे और इसी देश को मत्स्य देश 
कहा भी गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के समय उशीनर लोग उत्तरीय भारत 
में रहते थे। र्जय ठृत्सु लोगों के मित्र थे। इससे जान पडता है कि 
वे भी रावी नदी के इधर उघर रहते थे, परन्तु यह बात निश्चित नही 
है। कट लोग सिकनद्र के समय मे पत्ञाब मे रहते थे और पीछे से 
कश्मीर भी गए। अब वे कश्मोर ही में हैं। पाराबत लोग पद्नाब में 
रहते थे । गान्धार ओर मूजवन्त उत्तर पश्चिम के निवासी थे। शतपथ 
ब्राह्मण में लिखा है कि पाग्वालो का पुराना नाम क्रिवि था। मैकडा- 
नल मह्ाशय ने अथववेद के आधार पर लिखा है कि आड्भ और 
सागघ लाग आये थे। पुराणों के अनुसार पाग्वाल राजा पुरुवशी थे। 
पुराणों के अनुसार कौरव, कोशिक, पौरव आदि सब पुरुवशी थे। 
वेदों में पोरदो ओर यादवो का ययातिवशी द्वोना बहुत वार लिखा 
है किन्तु कौरदों ओर कौशिकों की यादवों आदि से एकता नहीं प्रकट 
होती है। पुराणों के अनुसार ययाति के पांचो वशधरो मे पौरवों को 
प्रवानता थी । यही बात ऋग्वेद से भी सिद्ध होती है, क्याकि अन्यो का 
विजेता खुदास स्वय पौरव था | याद्वों का वश बहुत बडा था । इसकी 
दा प्रधान शाखाएं थी जिनमें से एक में हैहय वश है ओर दूसरे में 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण का जन्म हुआ। ऋग्वेद में मनुवशी असिद्ध राजा 
इच्चाकु का नाम लिखा है किन्तु वेदों में इनका वश नहीं कहा 
गया है । 
वैदिक समय में घर बहुवा लकडी के वनते थे। राजा का पद प्राय 

पैठक दाता था किन्तु कभी कभी प्रजाओ द्वारा राजा निर्वाचित हुआ 
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है। वेदों से यह नहीं प्रकट होता कि श्रजा क्लिन घरानों से राजा का 
निर्वाचन करती थी । राजा को कर अवश्य नहीं देना पड़ता था, 
वरन्‌ प्रजा स्वेच्छा से सामथ्यानुसार कर देती थी। राजा की इच्छा 
पर सब छुछ न था, क्योकि समितियों द्वारा निश्चित किये हुए 
प्रजाओ के ससतव्य उस पर बाध्य थे । प्रत्येक जनमसमुदाय में 
वेद लोग भी होते थे | जो वेदज्ञ क्रिसी गराज्ञा के लिए यज्ञादि 
करने पर नियुक्त हाते बहो पुराहित थे। इन लोगो को दान मे 
प्रचुर घन मिलता था । पहले प्रत्यक मनुष्य युद्धकर्ता था और 
शान्ति के साधारण काम भी चलाता था | समय के साथ वार्मिक 
क्रियाओ, जनसख्या, युद्ध विद्या, व्यापार आदि सभी की वृद्धि होती 
गई । इसी हेतु प्रत्येक काये के लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ समुदाय नियत हो 
गये । यही जातिभेद की पहली जड थी । आर्य अपने को आये तथा 
काले आदिस निवासिया को दस्यु कहते थे । ऋग्वेद में जातिभेद का 
कथन केचल पुरुष सूक्त में है, किन्तु वहाँ यह नहीं कहा गया हैं कि 
यह भेद्‌ जन्मज था या कमेज । यजुर्वेद मे ऐसी ऋचाएँ मिलतो हें 
जिनसे प्रकट होता है कि उस काल इसके जन्मज हाने की ओर 
क्ुझाव था । वहाँ ऐसे ऋषि की श्रेष्ठता कही गई है जिसके पूर्व पुरुष 
भी ऋषि हो | यजुर्वेद मे जन्मज् जातिभेद बढ़ते बढ़ते दृढ हो चुका 
था | अथवबबेद में ब्राह्मणों की महिमा बहुत बढ गई । ब्राह्मण, ज्षत्री 
ओर वैश्य नामक आय्यों की तीन ज्ञातियाँ हुई और अनाये॑ लोग 
तथा कुड आय्ये शूद्र कहलाए जिनका काम सेवा करना था । 

प्रत्येक कुटुम्ब का नेता पिता था । उसी की आज्ञा लेकर भावी 
जामाता उसकी पुत्री से विवाह करता था। पुत्री का बिबाह पिता के 
घर पर होता था। ऋग्वेद में बहुत सी ऐसी कनन्‍्याओ का भी कथन 
है जिन्होंने कभी विवाह नटी किया और जो पिता के घर मे बूढी हो 
गई । ख्त्रियो क्षी सहिसा ऋखेद के समय से बहुत थी । अथरवेबेद क 
वर्णन मे हम ऊपर दिखला चुके हैं कि स्त्रियों का कैसा मान था। 
जार-कर्म बहुत कम था । ऐसा करने वाले घोर दड के भागी होते थे 
ओर जारज के सन्तान छिपाए जाते थे । चोरी प्राय: गजओं की 
होती थी । खेती सीचने ऊे लिए नहरो का भी वन है । यजुर्वेद के 
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समय में हाथीवानों का कथन आया है। इससे जान पडता है कि 
हाथियों का उस काल में अच्छा चलन हो चुका था । रथा की दोड 
होती थी । नृत्य और गान की स्त्री ओर पुरुष दोनो में प्रधानता थी । 
परदा इत्यादि की चाल स्त्रियां मे उन दिनो न थी ओर पति के चुनने 
में उन्हे बहुत कुछ स्वच्छन्दता रहती थी । 

चैदिक आर्य्यों का विवरण देखने से सब से बडा गुण जा उनमे 
दृष्टिगत होता है वह स्वच्छन्दता है। प्रत्येक ऋषि अपना ही 
निश्चय लिखता है ओर उत्ती निश्चय के अनुसार काण्ये करता है। 
इसके लेग्वो से यह कही नही भासित होता है कि वह प्राचीन प्रथा, 
कुज्ञाचार, देशाचार आदि के कारण स्वनिश्दय पर गमन न कर रहा 
हो। प्रत्येक ऋषि अपने ही विचारासुसार काये करने मे स्वच्छुन्द सा 
देख पडता है। ऋषिगण जड़लो से बैठ कर शिष्यो को विद्यादान 
मात्र नही करते थे, वरन्‌ युद्रकर्तताओं के साथ रणस्थल मे भी भाग लेते 
थे। जातिभेद के अभाव से प्रत्येक मनुष्य अपनी ही इच्छा के अनुसार 
ऋषि, युद्ध कर्ता अथवा व्यापारी हो सकता था। ऋषियो की कन्याएँ 
युद्धकत्ताओ और व्यापारियों को भी व्याही जाती थी | सम्पूर्ण 
आधय्येसमाज से विवाह, भाजन, व्यापार आदि के विषय मे पूरा 
स्वच्छन्दता थी । मॉस-भक्तण यज्ञो के ही सम्बन्ध मे हाता था, सदेव 
नही । आचार-शास्त्र के लिए नियमों का बाहुलय न था और प्रत्येक 
भद्गर पुरुष उचित रीति से जीवन निर्वाह कर सकता था। 

उस समय युद्ध नियम इस प्रकार थे कि पराजित देश को तत्काल 
अभय प्रदान किया जाता था, देश के धार्मिक-नियसों का समान होता 
था तथा विश्वास हाने पर पूर्व राजवश का पुरुष ही राजा बना 
द्या जाता था । धनुपवाण, तलवबाग्, ढाल, शरीर त्राण, शि्ा 
प्रच्षेपक, अग्न्यस्त्र आदि से युद्ध होता था। 

कचहरी का कर स्वीकृत ऋण के लिए ५ प्रतिशत एवं अस्वीकृत 
तथा अन्य ऋण पर १० प्रतिशत लिया जाता था | व्यभिचार महापाप 
माना जाता था। धूस लेन वाले सन्नी की सब सम्पत्ति ज़ब्त की जाती 
थी । आत्मघात करनेवाले के लिए दाह कर्म आदि बर्ज्य थे। 
आ्राठृह्ीना कन्या का प्राय:पुरुषा के समान नाम रक्‍्खा जाता था। 
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घोड़ी से भी हल जाता जाता था। सती बहुत कम होती थीं। 
महाराज प्रथु की रानी छरुचि सती हुई | ऋखेद के १० वे मंत्र में 
सकुशुक ऋषि एक स्त्री का सती होने से रोकने हैं | सतत पुरुष की 
भस्म, अथवा हड़ी या समस्त शरीर गाड दिया जाता था| चहुन लोग 
राजाओ से अधिक घनवान ५। 

वेद भगवान सेकड़ो बिपयो के लिए प्राचीनतम इतिहास के 
भाण्डार हैं। हमे केवल सामाजिक तथा राजनतिक इतिहास पर 
विशेषतया ध्यान देना है। इस लिए उपयुक्त वैदिक विवरण में 
इन्हीं दो विषया की प्रधानता रक्‍्खी गई है | अब वेदों मे 
लिखित राजनैतिक इतिहास को यथासाध्य संक्षिप्त प्रकारेण क्रम- 
बद्ध कर हम इस अध्याय को समाप्त करगे। ऊपर कड़ा जा चुका है 
कि वेदों मे ऐतिहासिक घटनाएँ अप्रासगिक रीति से आइ हैं। अत- 
एवं उनमे से अधिक्रांश का वबेढों ही के सहारे पर क्रमबद्ध करना 
फठिन है| इसलिए हम यहाँ पर मुख्य-मुख्य घटनाओ को मोटे प्रकार 
से सक्रम कहेगे। ञआर्यों ओर अनार्यों के सैकड़ों नाम वेद में आये 
हैं। अनायों मे वृत्र, दनु, पिप्र, सुश्न, शम्बर, वंग्रठ, बलि, नमुचि, 
मृगय, अबु द प्रधान समझ पड़ते हैं। दनु के वशवर दानव थे जिनका 
कई स्थानों पर वन है । यह दलु च्त्रासर को माता थी। बृत्र के 
९९ किले इन्द्र ने ताड़े । ९९ और १०० बृत्रों का कई स्थानों पर वशन 
आया है | शम्बर ओर वंग्रद के सो-सी किले ध्वस्त किये गए। शम्बर 
के क्रिलें पहाड़ी थे और दिवादास के कारण इन्द्र ने उसे मारा। दि्वो- 
दास सुदास के पिता थे। सुश्न का चलनेबाला किला ध्वस्त हुआ। 
चलने वाले किले से जहाज्ञ का प्रयोजन समझ पडता है। पिप्र के 
५०००० सहायक मारे गये। बलि के ९९ पहाड़ी किले थे। ये सब 
जीते गये । सिचा शम्बर के ओर सब का पूर्वापर क्रम ज्ञात नहीं है । 
आयोँ मे ऋषिया के अतिरिक्त मनु, नहुष, ययाति, इला, पुरूरवा, 
दिवादास, मान्धाता, दधीचि, सुदास, त्रसदस्यु, ययाति के यदु आदि 
पाँचों पुत्र और प्रथु की श्रधानता है। ययाति के यद्वु आदि पाँचो 
पुत्रों के वर्णन कई स्थानों पर आये हैं। द्वोदास और सुदास के सब 
से अच्छे क्रमबद्ध वर्णन हैं । इस विषय में वशिष्ठ का सातवां मडल 
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बहुत उपयोगी है । इस के पीछे विश्वामित्र का तीसरा मडल भी 
अच्छी घटनाओ से पूर्ण है। दिवोदास ठृत्सु लोगो के स्वामी थे । 
बैदिक समय मे कुछ पौरवो की सज्ञा हृता थी, ऐसा समझ पडता है। 

राजा दिवोदास बहुत बडे विजयी थे । इन्होने कुछ तुबंश वशियो, 
दृह्मु बशियो और शम्बर को सारा तथा गगु लोगो को भी पराजित 
किया | कुछ नहुषवशी इनको कर देने लगे थे । इनके पुत्र सुदास न 
इनके विजयो को और भी बढाया । सुदास का युद्ध वैदिक युद्धो मे 
सबसे बडा है। नहपच॒शो यदु, तुबंश, अनु ओर दुह्म्‌, के सन्‍्तानों ने 
भारतो से मिलकर तथा बहुत से अनाय्ये राजाओं की सहायता लेकर 
सुदास को हराना चाहा | नहुष वशियो की सहायतार्थ भागंब लोग, 
परोदास, पकथ, भल्लान अलिन, शिव, विशात, कबम, युध्यामधि, 
अज, सिगरु, ओर चछ्चु आये तथा २१ जाति के वैकण लोग भी 
पहुँचे । दस्यु राजा वर्चिन एक बहुत बडी सेना लेकर इनका नेता 
हुआ | कितने ही सिम्यु लोग सी साहुपो की सहायताथ आए। पुरु- 
वशी इस युद्ध मे सम्मिल्षित न हुए । नाहुषो ने रावी नदो के दो दुकड़े 
करके एक नहर निकाल कर नदी को पार फरना चाहा, किन्तु सुदास 
ने तत्काल धावा बोल दिया जिससे गडबड से नाहुषो की बहुत सी 
सेना नदी मे डूब मरी । कवष ओर बहुत से दुद्यवंशी डूब गये। 
महा विकराल युद्ध हुआ, जिसमे सुदास ने अपने सारे शत्रुओं को पूरो 
प्राजय दी । अनु और दुल्यू बशियो के ६६ बीर पुरुष और ६००० 
सेनिक मारे गये तथा आनवो का सारा सासान लूट लिया गया, जो 
सुदाम ने दृत्सुवो का दे दिया । सात किले भी छुदास के हाथ लगे 
ओर उन्होने युध्यासधि को अपने हाथ से मारा । राजा वर्चिन के एक 
लाख सेनिक इस युद्ध मे मारे गये । अज्ञ, सिगरु और चह्ु ने सुदास 
फो कर दिया। इस प्रकार रावी नद्दी पर यह विकराल युद्ध समाप्त 
हुआ । इसके पीछे सुदास ने यम्र॒ुना नदी क किनारे भेद को पराजित 
कर के उसका देश छीन लिया था । इस प्रकार भेद सुदास का ग्रजा हो 
गया। आर्य्यों का नागो से वेद में काई युद्ध नही लिखा यया है, केवल 
एक बार इतना लिखा हुआ है कि पेदु नामक एक वीर पुरुष के घोडे 
ने बहुत से नागा को मारा । इससे जान पडता है कि आर्य्यों का नागो 
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से कोई छोटा युद्ध हुआ होगा । विश्वामित्र ने अपने मण्डल में भारतो 
का बहुत सा वर्णन किया है | इन लोगो की नाहुपो से एकता सी 
समभ पड़ती है। वो के आधार पर यह सन्निप्त राजनैतिक इतिहास 
इसी स्थान पर समाप्त होता है । आगे के अध्यायों मे पुराणों का भी 
सहारा ले कर वैदिक समय का क्रमबद्न इतिहास लिग्बा जायगा | 

कालो में विवाह का प्रचार न था । द्रबिड़ो में स्त्रियों के सहार 
कुटुम्ब की स्थिति थी | शआर्य्याँ से दो प्रकार की प्रथा देख पडती है। 
कुछ लोग मुख्य-मुख्य स्थानों पर बस गये । उन्हें विश ओर फिर 
वैश्य कहने लगे | कुछ अन्य लाग घुमा करते थे । वे एक्र एक ग्राम की 
डुकडियो में थे। एक ग्राम के स्त्री पुरुप आपस मे पुत्रोत्पादन न करके 
मित्र ग्राम वालो से ऐसा करते थे। जत्र उत्सवों के समय मित्र ग्राम 
मिल कर नाचन आदि मे प्रवृत्त होते थे तब ऐसा हाता था। 
समय पर जब य ग्राम एक एक स्थान पर बस गये, तत्र वे स्थान ही 
ग्राम कहलान लगे । विश लोगो मे विवाहादि की चाल थी ही, समय 
पर थामा में भी वही प्रथा चली । आय कुद्म्त्र पिता के सहारे पर 
चलता था। 


नवां अध्याय 
समय निरूपण 
२६०० से ६०० बी० सी० तक 


इस स्थान पर पौराणिक राजवंशों का समय निरूपण करके आगे 
बढलना होगा। योरोपियन विद्वानो का विचार है कि आये लोग भारत 
में दो घाराओ मे आये । पहली घारा स्वायम्भुव मन्वन्तर से चाक्षुष 
सन्‍्वन्तर तक मात्ती जा सकती है और दूसरी का प्रारम्भ वैवस्वत 
मन्वन्तर स समझा जा सकता है। स्वायस्थभुव सनु का पहला वश २७ 
पीढियो तक चला । स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत मनु विष्गु 
पुराण के अनुसार स्वायस्थुव के पहले पुत्र प्रियत्रत के बशज थे, तथा 
चाक्षुप मनु स्वायम्भुव के दूसरे पुत्र उत्तानपाद के वंशधर हमारे राज- 
वशा ही मे लिखे हैं । अतएव पहले छवो मन्तु एक ही वश के थे । पहले 
वश मे पीछे के चारो मनु मिला कर ३५ पीढ़ियाँ आती हैं ओर दूसरे 
में दस | इस प्रकार मन्वन्तरों का समय प्रायः ४५ पीढ़ियों का बैठता 
है (देखिए चोथा अध्याय) । पहले वंश मे २७ पीढ़ियाँ तो हैं ही और 
यह भी लिखा है कि स्वायम्भुव और चाक्षुष के बीच वाले चारो मनु 
भी प्रियत्नत वशी थे। इन चारों मन्वन्तरों में कम से कम आठ 
राजाओ का होना समझ पढ़ता हैं। यह वंश वृक्ष बहुत पुराना होने 
से इसकी दा चार पीढ़ियो में जो उत्तराधिकार पुत्रो का लिखा है, वह 
भाइयो आदि का भी हो सकता है । प्रायः योरोपियन पडित एक 
शताब्दी मे ऐसे छ राजाओं का भोग काल मानते हैं । इस पर्ते से 
प्रथम छवबरों सन्वन्तरो का समय प्रायः साढे सात सौ वर्षों का 
वेठेगा। वेद मे कुछ ऋचाये स्वायम्भुव वंशी प्रथुवैन्‍्य कृत हैं. और 
कुछ किसी वन और ध्रथ कृत । सम्भव है कि वेन और धव नामक 
ओर कोई व्यक्ति हा, किन्तु प्रथुवैन्य चहुधा स्वायम्भुव वशी प्रसिद्ध 
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महाराज ही थे। घचाहक्षुष मनु भी वेद्षि थे। चाह्नुप मन्चन्तर में 
घटनायें बहुत सी लिखी हैं, जिससे इस वश के कई राजाओ का होना 
इस मन्वन्तर मे समझा जाता है। बवैतस्वत मनु भी वेदर्षि थे। इन 
बातो से प्रकट है कि यद्यपि ऋग्वेद निर्माण काल २००० से १८०० 
या १७०० बी० सी० से चला, किन्तु कुछ वैदिक ऋचायें चाह्षुप 
सन्वन्तर से ही बनने लगी थीं। प्रधान पार्मिटर तथा गायचोघरी न 
पौराणिक समय पर विशाल श्रम कर के अच्छे अच्छे भ्रन्थ लिखे हैं, 
किन्तु इन छवों मन्वन्तरों को उन्हाने बिलकुल छोड़ दिया है, यद्यपि 
पुराणो मे इनका बराबर कथन आता है और कुछ योगोपीय बिद्वानो 
के अनुसार भी भारत मे आयों का आगमन प्राय: २५०० वी० सी० 
से आरम्म हुआ अथच वैदिक समय बहुत पीछे चला | प्रधान तथा 
राय चौधरी के विषय वैबस्वत मन्ठु से भी बहुत पीछे से चलते है, 
सो उनका चैवस्घत मनु से पहलेवाले मन्वन्तरो का कथन 
न करना योग्य ही है | पार्जिटर महोदय ने शायद यह समय बहुत 
अनिश्चित माना हो, किन्तु प्रायः सभी पुराणों मे इसका कथन 
बराचर मिलता है । वैदिक साहित्य में भी इसके कथन हैं। 
हम इन छवो मन्वन्तरों का नि:कारण छोड़ देना उचित नहीं 
समभने । यही हमारा पहला युग है। पहले पाँचो मन्वन्तरों में ४५ 
पीढी होने से उनका भोगकाल ७५० वर्षों के निक्रट आता है। 
पार्जिटर और प्रधान दोनों पडिताो ने राजवशो पर अच्छा श्रम क्रिया 
है। प्रधान का विषय रामचन्द्र से महाभारत पर्यन्त है। उन्होंने इस 
काल के राजवशों को बहुत पक्का कर दिया है। महाभारत के ही पीछे 
परीक्षित का समय आरम्भ होता है । उसका इतिहास रायचौधरी 
महाशय ने बहुत दृढ़ किया है । अतएव रामचन्द्र से पहले का ही 
इतिहास सदिग्ध रह जाता है | महाभारत के पीछे भी प्रधान ने तीन 
मुख्य घरानो के राजवश हदृढ कर दिए हैं। मनु वेवस्वत से रामचन्द्र 
तक का चशवृत्ष पुराणों, पार्मिटर तथा प्रधान के कथनो को मिल्रा कर 
हमने ऊपर दे दिया है। इतना सानना ही चाहिए कि जो हृढता प्रधान 
के राम से कृष्ण तक के समय के राजवशों में है, वह अभी राम के 
पूव वालों में नही आई है । फिर भी यथासाध्य इृढ बश दिए गए है । 
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इस काल के मुख्य घराने सूये ओर चन्द्रवश हैं। दोनों चलते 
मनु बेवस्वत से ही हैं, पहला उनके पुत्र इच्बाकु से और दूसरा कन्या 


इत्ता से | 


मनु-राम के समय इन वंशों में निम्न शाखायें थीं ३-- 


मनु-राम (त्रेतायुग ) का चक्र 











त्ताम 
नास शाखा 
वंश 
से | प्रयोध्या, 
! | मिथित्ञा, 
उन्द्र | ( हस्तिनापुर ) 
मुख्य पौरव, 
पौरद | उत्तर पांचाल, 
| 
/ , दछिण पांचाल, 
॥ 
7? । माघ, 
? | काशी, 
) 
! । कान्यकुब्ज, 
चन्द्र | माथुर, 


यादुद! 





नाम रास के सस- 


फाकीन का 


| रामचन्द्र, 


भानुमन्त जनक, 


करु या सावंभौम, 
चुदास, 

स्चिराश्व, 

सुदोन्र, 

सष्क , 
विश्वामित्न के पौन्र 


का पौन्न, 
सत्वन्त, 


कितनी 


। मनु से 
पीढ़ी नीचे 


रे& 


३६ 
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विवरण 


सब पीढ़ियाँ 
मिलती हैं । 
१२ पीढ़ियों के नाम 


झज्ञात । ये जनक 
राम के साले थे । 
हनके पिता सीर- 
ध्वज झोर चचा 
कुशध्वज थे । 


सय पीदढ़ियाँ 
मिकती हैं 


॥ 
॥) १9 


इस काल विश्वा 


मित्न भी वर्तमान थे । 


सब पीढ़ियां प्राप्त । 
११ 28 
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हित ही. कप नाम राम के सम 2 प् 
वश कालीन का पीढ़ी नीचे है 
यादव| हैहय, चीतद्दव्य फा पौत्र, | ६६ | १४ पीढ़ियों के 
नाम अज्ञात । 
चन्द्र | अंग, घचतुरंग, ४१ १४ पीढ़ियों के 
परानव नाम शअजन्ञात । 
चतुरंग दशरथ के 
म्िन्र क्ञीमपाद के 
पुत्र थे। 
? | उत्तर पब्छिम, केकय के दौहिय्न ३३४ | २० पीढ़ियों के 
भरत, नाम श्रज्ञात, कैकेयी 
राम की सौतेज़ी 
तथा. भरत की 
सगी माँ थी । 


क्््््क््-+न-+ 


उपरोक्त शाखाओं में राम के वंशबृक्ष से २६ नाम उन तीन 
घरानो के निकाल डाले गए हैं, जो थे तो सूयेबंशी किन्तु राम के सीधे 
पूब पुरुष नही प्रकट होते, वरन्‌ इसी वश के होने से इस शाखा के 
पूर्व पुरुषो में गुप्कालीन सम्पादको के ज्ञानाभाव से आ गए। ये 
शाखाये दक्षिण कोशल, हरिश्चन्द्र ओर सगर की हैं । यदि सम्पादको 
के इन कथनों को अक्षरशः सत्य मानें तो उन्हीं की कद्दी हुई अन्य 
समकालीनतायें ठीक नहीं वैठती । इन २६ नामो के जुडे रहने से उतने 
ही कान में दस ऐल राजघरानों मे प्राय: ३९, ४० पीढियाँ आती हैं, 
तथा अयोध्या में ६६ । फल यह निकलता है कि चाहे एक वश को 
अशुद्ध मानें, चाहे दस वशों को | फिर जहाँ अयोध्या की शाखा में 
२६ नाम बढा दिए गए, वहीं मैथिल से १२ छूट रहे हैं। यही दशा 
हैहयों, आंगों और उत्तरी पच्छिमी आनवों की है। माथुर यादवो मे कुछ 
पीढ़ियाँ बढ़ी हुई समझ पडीं । उनके न० ३५ दशरथ के आगे कोष्टक 
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मे रथवर और एक्रादशरथ जो इन्हीं के नाम माने गए हैं, थे कहीं-कहीं 
इनके वशधरो के लिखे है। नाम एक से होने से एक ही के माने गए 
हैं। यही दशा न० ३८ देवराट की है। उनके आगे देवक्षेत्र और 
देवन के भी नाम कही कहो वशघरो के लिखे हैं। यदि इन चार नामो 
को भी पीढियो मे जोड ले, तो अजुन, पोरव न० ५३, के पिता पांडु 
का समकालोस कस ५४ वी से ५८ वी पीढ़ी पर पहुँचेगा और यह 
मानना पड़ेगा कि यदु के बड़े पुत्र होने तथा इस वश में छोटे भाइयों 
के राजा प्रायः न होने से उतने ही काल मे इसकी पुरतें छ बढ गईं । 
ऐसी कल्पना कुछ अयुक्त भी न होगी । फिर भी कोष्टको वाले चार 
नाम हमे स्वतस्त्र नही समझ पडे । दोनो दशाओ मे अधिक मतभेद 
फा प्रश्न नही है । 

उपरोक्त १२ वशो मे स चार की पुषण्तें पूरी नही मिलती, किन्तु 
शेष आठ हृढ़ बैठते हैं । उनमे सारी पुश्तें मिलती हैं, तथा उनके अनु- 
सार पौराशिएक कथनो की समकालीनताये भी ठीक बेठ जाती हैं । 
जिनसे पुश्ते बढ़ाई गई हैं, उनमे बिना ऐसा किए पोराणिक अन्य 
कथनों के तारतम्य नहीं बैठते । प्रधान ने भी दक्षिण कोशलो को 
अलग साना है । सगर और हरिश्चन्द्र के वश वशाचली में दिए हुए 
कारणों से अलग हो गए हैं । पार्जिटर सहाशय ने ये २६ नाम अल्लग 
नही किए, जिससे उनको रामवाले को छाड़ कर सारे पौराणिक वशों 
से प्राय: २४, २५ पुश्तो के छूट रहने की कल्पना करनी पड़ी है, जो 
प्रकट ही अनुचित है, क्‍योंकि वह सारे पौराणिक वश वृक्षों को 
केवल एक के कारण अधूरा बतलाती है । 

उपयुक्त वशावलियो को दृढ़ मानने से सारे पोराणिक कथनो का 
साम जस्य वेठता है, जेसा कि इसी अध्याय से आगे दिखलाया 
जावेगा । वहाँ समकालीनताओं का विवरण छुछ विस्तार से होगा । 
यहाँ काल निरूपण के लिए हम आगे बढते हैँ। वैवस्वत मनु से 
रासचन्द्र तक थ्ह दूसरा समय प्राय: ३९ पीढ़ियो का मिलता है। 
यदि मन्व॒न्तर काल को सत्ययुग कहें, तो इसे त्रवा कद्द सकते हैं। ये 
सतयुग ओर चेता नाम पौराणिक विचारों से असम्बद्ध हैं, अर्थात्‌ 
जो जो घटनाये पुराणों में ज्ञिन जिन युगों में लिखी हैं, उनके 
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अनुसार ये हमारे युग नही चलते। हैं चार युगा के समान चार समय 
हमारे भी, जो उन्ही नामो से पुकारे जा सकते है, किन्तु हमारे राज- 
काल उनके अनुसार चलते नही, सो पाठकों या समालेचका के चित्त 
में भ्रस पड़ सझता है। अतणव यगो ही के नाम न लेकर हम पहले 
को सत्यग था मन्वन्तर काल, दूसरे को त्रेतायुग अर्थात्त्‌ मनु राम 
काल, तीसरे को हापर युग ओर चौथे को आदिम कलिकाल पहेगे। 
दूसरा समय ३९ पीढियो का होने से प्राय: ६५० चर्षा का माना जा 
सकता है, क्योकि इसमे राजकाल है । अब हम तीसरा काल उठाते हैं, 
जिसका रूप भी एक चक्र द्वारा दिखलाया जावेगा । 
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न त्तेरह वंशों मे से इस काल कुल्त १८५ पीढ़ियाँ हुई , अर्थात्‌ 
प्रति वश प्राय: १७ पुश्तो का पर्ता बैठता है। ये सब पुत्रो के 
अनुसार हैं | जहाँ कही भाई उत्तराधिकारी हुए हैं, वहां पीढ़ी जोड़ से 
निकाल दी गई है | हातो तो हैं शताब्दी में ५ से कम पुश्ते , किन्तु 
५ ही जोड़ने से इस युग का भाग काज्न २८० वर्ष आता है। कई वश 
श्रेता वाले चक्र मे हैं, किन्तु द्वापर वाले मे नही । उनका राज्य बीच 
ही मे समाप्त होकर उनके वंश वृत्ष बन्द हो गए। अब आदिम कलि- 
कात्न पर विचार होता है | 


आदिम फलिकाल का समय 
इस बिषय पर श्रीयुत पाजिटर, डाक्टर प्रधान और डा० 
रायचोघरी ने विचार किये हैं, सो अपने को कुछ अधिक कहने की 
आवश्यकता न पड़ेगी । 


जिटि 
श्रीयुत पाजिटर का तके 

चन्द्रगुप्त मौये ३२२ बी० सी० में गद्दी पर बैठे | उनसे पूष 
महापझननन्‍्द्‌ और उसके पुत्रों ने ८० वर्ष राब्य फिया। अतएव 
महापदूम ४०२ बी० सी० से गद्दी पर बैठा । उसने तत्कालीन सारे 
क्षत्रियो के राज्य नष्ट कर दिए; अपने समय का परशुराम ही कहा 
जाता है । यह काये यदि २० वर्षों मे समाप्त मानें, तो इसका समय 
३८२ बी० सी० में आता है | प्राचीन भूपालो से पुराणों के अनुसार 
पोरव (न०, ५९) अधिसीस कृष्ण, ऐच्वाकु ( न० ५८ ) दिवाकर, और 
वबाहद्रथ ( न० ६० ) सेनजित सम कालीन थे | अतएव सहाभारतीय युद्ध 
के पीछे अधिसीम कृष्ण के समय तक ४ ऐच्वाकु, ५ पोरष और 
६ मागध नरेश पड़ते हैं। इस काज्न फो १०० वर्षों का मान सकते 
हैं। इससे समहापदूम द्वारा भूपाल विनाश पर्यन्त निम्न सख्या में 
राजे लिखे ४ ऐच्वाकु, २७ पॉचाल, २४ काशी, २८ हेहदय 
३२ कलिंग, २५ अशमक, २६ कौरव-पौरव, २८ मैथिल, २३ सूरसंन, 
ओर २० वीतिहात्र | इस प्रकार दुस राज्यो में कुल्ल २५७ राजे आते। 
है, अधांत्‌ प्रति राज पते से २६ भूपाल । प्रति राजा का समय १८ 


बष सानने से हमे ३८२ बी० सी० से ४६८ बष मिलते हैं, अर्थात्‌ 
् 
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महाभारत युद्ध का समय आता है ३८२--४६८--१०० ++ ९५० 
बी० सी० । इसी काल मगध में १६ बाहद्रथ राजे हुए, ५ अद्योत और 
१० शिशुनाग, जोड ३१। 

इस तक में बिचार योग्य भी कुछ बाते हैं । पुराणों में केवल 
मागध, पौरव, तथा ऐच्बाकु वंश तो दिए हैं, किन्तु शेष सातो की 
पुश्त सख्या मात्र दी हुई है । इन तीनो के विपय्र में भी जो पीढियों के 
विवरण पार्जिटर महोदय ने दिए हैं, वे प्रधान से कुछ भिन्न हें, 
किन्तु यह अन्तर थोडा ही सा है। मुख्य मतभेद प्रति पीढ़ी के 
मान्य समय का है। 


डाक्टर राय चौधरी का कथन 


आपने इस काल का निर्णाय नहीं किया है, वरन्‌ इस विषय पर 
एक प्रमाण मात्र उद्घृत कर दिया है। पुराणो का कथन है कि परीक्षित 
का जन्म महापदूम नद्‌ से १०५० वर्ष पूव हुआ | उधर कौशीतकि, 
सांख्यायन आरण्यक, अध्याय १५ वे मे लिखा है कि सांख्यायन 
उद्दालक आरुणि से दो पीढ़ी नीचे थे, तथा शतपथ ब्राह्मण, >(५,9,! 
मे इन्द्रोत देवापि या देवापि शौनक जनमे जय के समकालीन थे । इनके 
शिष्य थे ध्रृति ऐन्द्रोत जिनके शिष्य पुल्श प्राचीन योग्य बने, जिनके 
चेले पोलुशि सत्ययज्ञ हुए। छानन्‍्दोज्ञ इन्हे बुडिल आश्वतरश्वि तथा 
उपयक्त उद्दालक आरुणि का समकालीन मानता है | अतएव 
(उद्दालक आरुणि के समकालीन)पौलुशि के (जनमेजय के समकालीन) 
शोनक प्रपितामह गुरु सात्र थे। शांख्यायन आरुणि से केवल दो 
पीढी नीचे होने से छ पीढ़ियां मिलीं । कोशीतकि शांख्यायन 
आरण्यक में गोतम बुद्ध के समकालीन पोश्कर सादि तथा लौहित्य 
के नाम हैं, जो शांख्यायन से दो द्वी तीन पीढ़ी नीचे थे। अतएब 
गोतम बुद्ध से जनमेजय तक आठ ही नो पीढ़ियां बैठती हैं, जिनमे गुरु 
शिष्य की भी कई पुश्त शामित्न हैं । 

(अपना विचार) इन गुरु शिष्यो वाली पीढ़ियो के समय बहुत 
बड़े भी हो सकते हैं, सो इस तकांवली से कोई निश्चित फल नहीं 
निकलता । ब्राह्मणों को पीढ़ियां लिखने में व्यास लोग कूद भी बहुत 
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जाते थे, अर्थात्‌ पुश्ते छोड जाते थे। राम के समय बाले गौतम पुत्र 
शरह्वन्त ओर अहल्या के पुत्र शत्तानन्द के आत्मज सत्य घृति हरिवश 
में लिखे हैं । उन्ही के पुत्र शन्तनु के समकालीन कृणचाये आ जाते 
हैं, यद्यपि अहल्या से कृप तक १०,१२ पीढ़ियां होगी । 


डाक्टर सीतानाथ प्रधान आदि के विचार 


प्रधानजी ने अपने कल्नकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मुद्रित ओर 
सत्कारित ग्रथ से चन्द्रगुप्त मोये से बिम्बिसार तक का समय ३०५बी ० 
सी० से ५२७ बी० सी० तक माना है | इन दूस राजाओ से प्रत्येक का 
समय उन्होने दिया है, जो इस ग्रंथ से यथास्थान आवेगा। आपने सागघ 
(नं० ५४) सोमाधि से रिपुजय,(न० ७५ तक) २१ पीढ़ियों का भोगकाल 
प्रति पीढ़ी २८ ब्ष के हिसाव से ५८८ वष माना है। रिपुजय ५६३ बी ० 
सी० मे गद्दो पर बेठे ओर ५१३ से सारे गए। अतएवं सोमाधि का 
समय ०५८८+०६३८१९१०१ बी० सी० आता है, जो महाभारत 
युद्ध का समय है । इसी प्रकार पौरब परी क्षित, (न० ५०) से उदयन न० 
उ७ तक्क २२ पीढ़ियो का समय २२२८२८७६१६ व हैं | उदयन ५०० 
बी० सी० में राजा हुए, तथा परीक्षित से ३६ वर्ष पूर्व मह।|भारतीय युद्ध 
हुआ, जिसका समय ५००--६१६+३६८ ११०२ बी० सी० आता है। 
इसी प्रकार ऐक्त्वाकु उरक्षय, (नं० ५०) से प्रसेनजित, (नं० ७६ तक) 
२२ पीढियों का सोगकाल ६१६ वषे है, तथा ५३३ बी० सी० में 
प्रसनजित गद्टी पर थे, सो उपयुक्त सहाभारतीय युद्ध का समय ५३३ -- 
६१६७-११४९ ची० सी० आता है । प्रति पीढी २८ सात्न जोडने के 
कारण आपने एक अध्याय भर में दिए हैं, जो गडबड़ नहीं है, अतएव 
सहाभारत काल आप बी० सी० १२ वीं शताददी में मानते हैं ओर यह 
भी कहते हें कि तिलक सहाशय की ब्यातिपीय गणना भी इस 
निप्कप से टक्कर खा जाती है । श्रायुत काशी प्रसादृजी जायसवाल 
पुरातत्व विभाग के भारी पडित थे। आपने पुराणों के कथनानुसार 
सहासारतीय युद्ध का समय १४२४ बी० सी० माना है। यही समय 


. 
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मानते है । 
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अपने को इस विषय में मत प्रकाशन की आवश्यकता नहीं | 
प्राचीन भारतीय इतिहास के समय विभाग पर पाश्चात्य पडितो जा 
इतरों से बहुत मतभेद है, परन्तु यह गहन प्रश्न न तो अपने निर्णाय 
के योग्य है, न अधीन | अतएवं निणय करना भी निरथंक है। अत: 
बिना सत प्रकाशन के ही हम यहाँ दिखलाये देते हैं. कि यदि महा- 
भारतीय युद्ध १० वीं शताब्दी बी० सी० का हो, तो वहीं द्वापर का 
अन्त होगा। प्रेताकालारम्भ प्राय; २८० वर्ष पुराना होने से तेरहवी 
शताब्दी बी० सी० में पड़ेगा, तथा त्रेताकालान्त उमसे प्रायः ३९ पीढी 
ऊपर होने से इससे साढ़े छः सौ वष पुराना अर्थात्‌ १९वीं या २०वीं 
शताब्दी बी० सी० का है और सत्ययुग या मन्वन्तर कालारम्भ आय: 
साढ़े सात सौ वर्ष ओर पुराना होने से २७वी शताब्दी बी० सी० 
तक पड़ेगा | यदि यह भारतीय युद्ध काल १२ वीं या १५वीं शताब्दी 
बी० सी० का मानें, तो वे तीनो समय भी आगे बढ जावेगे। इन 
कथनों से न हृटते हुये भी हम एक समय देने के विचार से अपने 
अध्यायो आदि मे महाभारतीय युद्ध दसवीं शताब्दी बी० सी० का 
मान कर चलेंगे, जिससे समय बढ़ान की ओर अनुचित रुचि न मानी 
जाय। 

अब सम सामयिक महानुभावों ओर घटनाओ पर विचार किया 
जाता है, जिससे अपनी वशावलियो की दृढ़ता पर प्रकाश पड़े । 

१--मनु वैवस्वत की पुत्री इला चन्द्रपुत्र बुध का ब्याही थी | 
इन्हीं इला और मनु से दोनो बंश चले हें (महाभारत) । 

२--ययाति न० ६ के भाई यति सू्येवशी, (नं० ४) ककुत्स्थ की 
पुत्री गो से व्याहे थे । 

हं० व० ३०, १६०१, वायु० पु० ९३, १४ 

३--पौरव, (न० २०,) मतिनार की पुत्री गौरी ऐच्चवाकु, (न॑० २१) 
मान्धाठू की कुछ पुराणों के अनुसार माता ( हरिवश के अनुसार 
थआाजी ) थी । त्रह्माण्ड पु० ६६, ६६, ८, वायु पु० ८८, ६४, ७, त्रह्म 
७, ९०, २, ह० चं० १२, ७०९, ११ शि० पु० ६०, ७४ | 

४--थादव, (नं० २०) शशिविन्दु की पुत्री विन्दुमती चित्ररथी 
उपयुक्त मान्धाठ्‌ को व्याह्ी थी। वायु ८८, ७७, ब्रह्माण्ड ६३, ७०, 
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इनफा द्रहयु वंशी अगार (न० २१) से युद्ध हुआ । ह० व० ३२, १८२७, 
स॒० भा० १२६, १०४६० । 


५--कान्यकुब्ज (न० ३०) जह ने सान्धातू की पौन्नी से विवाह 
किया। अत्त: जहू_ त्रसदस्यु सूये वंश (नं० २३) के समकालीन अर्थात्त 
बहनोई थे। त्रसदस्थु सान्धात्‌ के पौत्र थे। सस्भवतः जहू, अपनी 
वशावली मे चार पाँच नम्बर जे थे । 


६--ऋचीक ऋषि ने गाधि पुत्री सत्यवती से विचाह किया, 
जिससे परशुरास के पिता जसदग्नि पुत्र हुए। गाधि पुत्र प्रसिद्ध 
विश्वामित्र जमदग्ति के समवयस्क ओर प्रगाढ़ मित्र थे । जमद्ग्ति 
का विवाह किसी सूय्येवशी प्रसेनजित की कन्या रेणुका कामली से 
हुआ । इसी की बहिल का विवाह हेहयाजुन (नं० ३०) से हुआ था, 
हरिव श, (स० भा०)। प्रसेनजित राजा ऐच्चाकु नं० १९ थे। वे इस 
सम्बन्ध के लिए बहुत प्राचीन थे। अतएब कोई अन्य प्रसेनजित सूर्य- 
वंशी की ये कन्‍्यायें होगी, अथवा इन्हीं का स्थान वशावली में नीचा 
होगा । विश्वामित्र कान्‍्यकुषज (न० ३५०) हैहयाअजु न, सुदास [ उत्तर 
पांचाल (३९ ) ) ठशकु ( सूर्यवंश ३६ ), हरिश्चन्द्र ( सूयेवंश ३७ ) 
मित्रसह कल्माषपाद ( दक्षिण कौशल, ३९ ) और राम (सूयवश ३९ ) 
समकालीन थे । वशिष्ठ भी इन्हीं सभों के समय में थे। जान पड़ता है 
कि ये दोनों ऋषि दीघजीवी थे। इन नामों के कई ऋषि मानने से 
फास नही चलता, क्योकि हरिश्चन्द्र के यज्ञ में विश्वामित्र, जमदग्नि 
शुन'शेप और वशिष्ठ ये चारों ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार मौजूद थे । 
उधर वैदिक ऋचाओं में शुन.शेप की उपयुक्त घटनाओ के अनेक 
विवरण हैं | वही शुनःशेप वे दक विश्वामित्र के दत्तक पुत्र थे। इन्हीं 
वशिष्ठ और विश्वामित्र ने ऋग्वेद मएडल सात ओर तीन में सुदास 
को अपना समकालीन होना कहा है। रामायण में भी ये दोनो हैं। 
वशिष्ठ के स्लेच्छु दत् से हार कर ही विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के पिता 
तृशंकु के मित्र और पुरोहित बने ( स० भा० ) | अतएव इन ऋषियों 
का दीघजीवी हाना दी सानना पडेगा। प्राय: सवा सौ वर्षों के होगे । 
झाजकल भी एक व्यक्ति ज़ारो आगरा १६० वर्ष के थे, सो इन ऋषियों 
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की ऐसी अवस्थाये असम्भव नहीं हैं | इनके विशेष आधार कान्यकुब्ज 
के चश विवरण मे मिलेगे । 

७--भद्रशेण्य हैहय, (न० ३० ) ने काशीपति दिवोदास प्रथम 
( न० ३४ ) को हराया | तालजंघ हैहय ( न० ३६ ) ने बाहु, सूयवशी 
( न० ३८ ) को हराया । काशी के प्रतदेन ( न० ३८ ) ने वबीतिहोत्र 
हैहय ( नं० ३२७) को हराया तथा बाहु पुत्र सगर ने वीतिहोत्र के 
बशजों को नष्ट किया। सगर ने बिदभे के किसी चैदर्म राजा की 
कन्या केशिनी से विवाह किया। पहले घावे में हैहयो न काशी का 
राज्य गिराया था। अनन्तर परशुराम द्वारा अजु न मारे गए। तब 
अजुन के पोत्र तालजघ ने म्लेच्छों की सहायता से पीरव ( न० ३४ 
से ३७ तक किसी) का सूय्येवशी बाहु का तथा विश्वामित्री (३६, ३७ ) 
कान्यकुब्जञ राज्य नष्ट किए। समझ पड़ता है कि जैसे वशिष्ठ ने 
स्‍लेच्छों की सहायता से कान्यकुब्ज राज्य को हराया था, वैसे ही 
तालजघ ने काम निकाला | अनन्तर प्रतदंन और सगर द्वारा हैहय 
ओर स्लेच्छ दोनो नष्ट हुए, तथा पीरव राज्य भी स्थापित हो गया, 
किन्तु कान्यकुड्ज उस काल फिर न पनपा। महाभारत शान्ति पे 
में लिखा है कि सगर भी ताल्जघ से हारे । अनन्तर बहुत काजल बीतने 
पर सगर ने अश्वमेध किया | इससे जान पडता है कि वे दीघजीवी 
थे। उपयुक्त कथनों के अधिक प्रमाण काशी, हैहयो और सगर के 
विवरणों में मिलेगे | 

८--उत्तरी बिहार के तुबंशवशी (न०२२) मरुत्त ने राज्यच्युत पौरव 
वश के राजकुमार दुष्यन्त, पौरव ( न० २३ ) को गोंद लिया ( महा- 
भारत )। मरुत्त भारी सम्राट थे, सो दुष्यन्त, पौरव राज्य भी प्राप्त 
करके, दोनो के शासक हुए | इसी लिए वे वंशकर कहलाये । अगिरस 
के तीन पुत्र थे, अर्थात्‌ उचथ्य ( महाभारत के उतथ्य ) बृहर्पति और 
संवर्त। मरुत्त ने सबते को ऋत्विज करके यज्ञ किया ओर उन्हें 
अपनी पुत्री भी व्याह्‌ दी। डचथ्य के ममता से अन्धे दीघतमस 
हुए । उसी ममता में बृहस्पति द्वारा विदृधिन भरद्वाज हुए | दीघेतमस 
ने आनव बलि (न० २४ ) की रानी में नियोग द्वारा अंग, बंग, 
कलिंग, सुम्ह और प नामक पाँच पुन्न पैदा किए ( म० भा० )। 
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शनसतर नेत्रवान होकर वे गोतम या गोतम कहलाये । वायु ९९, ९२, 
मत्स्य ४८, ८३, बृहद्देवता, [ए १० पीछे दीघेतसस ने दुष्यत पुत्र 
भरत (न० २४) का ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ऐबन्द्र महा- 
भिषेक किया । इन्हीं के कहने से भरत ने विदधिन भरद्वाज 
को गोद लिया होगा । ये विदृधिन भरद्वाज जेदिक ऋषि 
भरद्वाज से भिन्न थे, क्योकि वे विद्थिन के बशधरों का वर्णन 
श्रपनी कुछ ऋचाओं मे करते हैं । 

९--रासायण के अनुसार राम के पिता दशरथ (नं० ३८ ) मैथित् 
सीरध्वज ( नं० ३८ )आंग लोसपाद ( न० ४० ) वैशाली के ऋष्य श्ग 
प्रमति ( जो दशरथ के दामाद थे ) उत्तर पच्छिसी आनव केकय ( न० 
३७) उत्तर पांचल दिवोदास (न० ३८) तथा बैद्कि तिमिध्वज शम्बर के 
समकालीन थे | रामचन्द्र के समकालीन ऊपर चक्र मे दिये हुए हैं। 
राम ओर दशरथ अयोध्या नरेश थे | इस राज्य को कालिदास ने उत्तर 
कोशल कहा है, यथा, 

नमे हिया शंसति किंचि दीप्सित स्प्ृह्मवतो वस्तुपु केषु सागधी। 
इतिस्मू प्रच्छ॒स्यनुवेत्लमाद्रत: प्रिया: सखीरुत्तर कोशलेश्वर: ॥ रघुवंशे ॥ 

उधर महाभारत वनपद मे दक्षिण कोशल में ऋतुपर्ण ( न० ३६ ) 
राजा नल (नं० ३५ उत्तर पांचाल्न भ्रम्यश्व के समघी तथा नं० ३४ 
यादद भीसरथ के दासाद ) के मित्र थे। इनके प्रपौत्र मिन्नसह- 
फल्माषपाद राम के समकाल्लीन पढ़ते हैं । 

१०-दक्षिण पांचाल नरेश ( न० ४८ ) अराह के पुत्र पिठ्वर्तिन, 
पीरद ( नं ४८ ) प्रतीप के मित्र थे । (म० भा० ) 

११--ह० व्‌ं० २०, १०८३, ११११, ३, द्विमीढ़ चंशी वैदभ उग्मायुध 
(नं० ५२) ने उत्तर पांचाल नरेश (न० ४५९) प्रषत को राज्यच्युत किया, 
तथा दक्षिण पांचाल राजा ( न० ५३ ) जनमेजय को मारकर वह वंश 
समाप्त कर दिया | उप्रायुध को पोरव (न० ५१ ) भीष्म ने युद्ध में 
सारा | 

१२--काशी पति अलके (न० ४०) को अगस्त्य ऋषि फी डी 

लोपामुद्रा ने आशीर्वाद दिया (वायु पु० ९२, ६७) तथा स्वर्य॑ 
अगस्त्य ने राम से भट की ( रामायण )। 
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१३--यादव भजमान (नं० ४५) ने उत्तर पांचाल रुजय (न०३७) 
की दो कन्‍्याओ से विवाह किया आधार यादव वंशावली में कथित 
है। सजमान के पितामह सत्वत राम के समय में थे, तथा सतजय के 
पौत्र सुदास भी राम ही के समकालीन थे | अतएव यहां दो पुश्तो का 
बीच पड़ता है | सम्भवतः स्जय की पुत्रियाँ ब्रृद्धावस्था की हो और 
भजमान सीमससात्वत की प्रथमा युवावस्था के पुत्र हो। 

१४--उत्तर पांचाल नरेश सुदास ( न० ३९ ) ने पौरव (न० ३७) 
संवर्ण को राज्यच्युत किया | अनन्तर सवण ने सुदास की हरा कर 
अपना राज्य फिर प्राप्त किया ( आधार इन राज्या के विवरण मे हैं)। 

१५--कैम्बे की खाड़ी के निकट इच्च्वाकु के भाई शर्याति का 
आनत॑ राज्य था। उनकी पुत्री सुकन्या के साथ च्यवन का विवाह 
हुआ (महाभारत) । अनन्तर आनतों के पतन पर चउयवन या उनके वश- 
धर भागंव ऋषि हैहयो के गुरु हुए । वेद में आया है कि च्यवन इन्द्र से 
हारे, किन्तु महाभारत मे उनका इन्द्र से जीतना लिखा हुआ है । 

१६--भागंवा का हैहय ने मान किया | पीछे रूगड़ा हो गया। 
भागव ओब के पुत्र ऋचीक शस्त्री हुए | उन्ही के पुत्र जमदरिन और 
पोच्र परशुराम हुए | 

विश्वामित्र और जमद्रिन ने हरिश्वन्द्र के यज्ञ से जुनःशेप को बचाया 

ओर बह देवराट होकर विश्वामित्र के भागिनेय पद से उठ कर पुत्रत्व 
में आया । अनन्तर परशुराम द्वारा हैहयाजुन मरा । उसने वशिष्ट 
की भी तपोभूमि जलाई थी। फिर पाँचाल सुदास, पौरव संबरण, 
दक्षिण कोशल नरेश कल्माषपाद ओर तब दशरथ एवं राम के यहाँ 
बशिष्ठ जमे ( आधार इन राज्यो के विवरणो में हैं )। पहले वशिष्ठ 
सुदास के पुरोद्दित हुए और पीछे उन्हे हटा कर विश्वामित्र उनके 
पुरोहित बने । छवीय और सप्तम मडल इन्हीं दोनो के हैं। वशिष्ठ, 
तस्पुत्र शक्ति और शक्ति पुत्र पराशर भी वेदर्षि हैं । इन तीनो ने मिल 
कर एक ही ऋचा भी बनाई | उधर महाभारत मे लिखा है कि पराशर 
गर्भ ही में थे जब शक्ति का निधन हुआ । सुदास के यज्ञ में बशिष्ठ पुत्र 
शक्ति ने एक बार विश्वामित्र को वाणी रद्दित कर दिया था और 
जमद्ग्नि की सहायता से ही इन्हे भाषणशक्ति आई । अनुक्रमणी 
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ओर ऋग्वेद पर वेदार्थ में लिखा है कि इस पर जब शक्ति जंगल्ञ में 
गए, तब विश्वामिन्न के कहने से राजसेवकों ने इन्हे आग मे जला 
डाला। पाँचवीं शताब्दी बी० सो० का शोनक कृत ग्रन्थ बृहह बता 
कहता है कि वशिष्ठ वारुणि के सो पुत्रो को शाप के काग्ण राक्षस 
होने से सुदास या सौदासों ने मारा । उघर महाभारत मे आया है कि 
सूर्येवंशी कल्माषपाद ने ऐसा किया । वहाँ यह कथन है कि इन्हे दो 
शाप राक्षस हो जाने के मिले, तथा विश्वामित्र ने किकर नामक एक 
राक्षस इनके हृदय से बसा दिया, अर्थात्‌ अन्तरंग मिन्र बना 
दिया | यह कल्माषपाद दक्षिण कोशल नरेश ( न० ३९) था, जो 
सुदास और रामही के समय में पड़ता है। वहां के राजा सुदास का 
पुत्र होने से यह भी सौदास था | इसी लिए सोदास शब्द के कारण 
वशिष्ठात्मजो के निघनकर्ता में भ्रम पड गया है। शक्ति के वैदिक मंत्रों 
में मुख्य घटनायें नहीं हैं। महाभारत मे आया है कि शक्ति एक उद्धृत 
पुरुष थे और मुख्यतया यद्दी उत्तके बध का कारण हुआ | 

जान पडता है कि किसी कारण से पॉचाल सुदास शक्ति से 
अप्रसन्न होकर विश्वामिनत्र पर कृपालु हुए । अनन्तर विश्वामित्र के 
समभाने से राजसेबको ने शक्ति का बध कर डाला ओर वशिष्ठ 
दक्षिण कोशलेश कल्माषपाद के यहाँ चले गए । बहाँ राक्षमों के सग 
से वह राजा नरमांस भक्षी हो गया था। अतएव वाशिष्ठो से उसका 
बिगाड हो गया। विश्वामित्र उसके यहाँ रहे तो नहीं, किन्तु उन्होंने 
किंकर राक्षस को उसका मित्र वना दिया, तथा वाशिष्ठों के प्रतिकूल 
उस उत्तेजना दी, ज्रिसस उसने सारे वशिष्ठात्मजों को नरमांस के 
लिए मरदा डाला | अनन्दर वशिष्ठ का उससे मेल हो गया। इसके 
पीछे वशिष्ठ कहाँ रहे, सो पता नहीं है। एक वशिष्ठ दशरथ के यहाँ 
थे और राम के भी पुराहित रहे । जब विश्वामित्र राम को मांगने 
दशरथ की सभा में गए, तब वशिष्ठ का उनसे कोई विरोध न था,वरन्‌ 
पूरा सेल था ( रामायण ) | इससे प्रकट है कि या तो यह कोई दूसरे 
व॒शिष्ठ थे, या दक्षिण कोशल से कभी कभी उत्तर कोशज्न भी आते 
थे, ओर उस काल तक वहीं रहने लगे थे, तथा विश्वामित्र का उनसे 
मेल हो चुका था । राम और कल्माषपाद के समकालीन द्वोने से दूसरा 
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ही विचार ठीक समझ पडता है ओर दो बशिष्ठों की कल्पना 
अनावश्यक प्रतीत होती है । सगर के पुरोहित भी वशिष्ठ हो हुए। 
(सगर का विवरण देखिये) | ऊपर के वर्णनों से प्रकट है कि हरिश्चन्द्र 
सगर और कल्मापपाद राम के थोड़े ही इधर उधर हुये । पार्शिटर 
महाशय ने पोराशिक घंशावलियों का समकालीनेताओं से मित्रान कम 
किया और फहई सामझस्यपू्णं कथाओ को ब्राह्मणों की कह्पना 
बतला कर इन लोगो मे शताव्दियों का अन्तर माना, अथच सभी 
चन्द्रवंशी वशावलियों को अधूरा कहा | इसी लिए उन्हे कई 
वशिष्ठो की निराधार कल्पना करनी पडी। पुराणों में केबल दो 
वशिष्ठ हैं, अर्थात्‌ एक मैथिल निमि द्वारा मरने बाले और 
दूसरे उपयु क्त व्यक्ति । हरिश्चन्द्र के देवराज और सबर्ण के सुवचम 
वशिष्ठ चाहे दो हों, किन्तु समझ एक ही पडते हैं। पराशर अवश्य 
एकाघिक हैं । एक पराशर राम के समय वाले शक्ति पुत्र हैं, और 
दूसरे परीक्षित (पीरव नं० ५०) को भागवत सुनाने वाले झुकदेव 
के पितामह तथा कृष्ण ठ्रयपायन व्यास के पिता। दक्षिण पांचाल 
( न० ४८ ) अणूह ( मत्स्य ४९, ५६ ) के श्वसर कोई दूसरे झुऊदेव 
थे, क्योंकि उनका समय परीक्षित से बहुत पूर्व है और इस काल भी 
शुकदेवजी लडके ही थे । 

१७--अब भागों का वंश उठाया जाता है। भृगु ब्रह्मा के दस 
सानस पुत्रों में से एक और बड़े मान्य प्राचीन ऋषि थे। आपने 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्तीनों का अपमान परीक्षा लेने करो किया, किन्तु 
इनको इससे क्षति न पहुँची। कथा दाष्टॉन्तिक मात्र है। प्रयोजन 
इनकी प्राचीन महत्ता से है। इनके पुत्र च्यवन ऊपर आ चुके हैं । 
एक शुक्राचाय ( हरिवश ) हिरण्यकशिपु तथा बलि क पुरोहित थे, 
जिनके पुत्र सन्‍्द और मक प्रह्माद के शिक्षक थे। इन दोनो का 
कथन ऋग्वेद में भी है। दूसरे शुक्राचाये भ्रगु के दूसरे पुत्र थे जो ययाति, 
( पौरच नं० ६ ) के समक्रालीन ( म० भा० ) प्रृषपर्वा के पुरोहित थे। 
इन दोनों की कन्यायें देवजानी तथा शमिष्ठा ययाति को बव्याही थी। 
पहली के यदु और तुबंश नामक शुक्र के दौदित्र हुए और दूसरी के 
अनु, हुल्म, और पुरु नामक प्रषपर्वा के दौदित्र। इन पाँचों बशों के 
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कथन वेद मे बहुत अधिकता से हैं। शुक्राचाये ययाति (नं० ६) के 
श्वसुर थे, तथा इनके बड़े भाई उयवन (नं० २) आनव नरेश शर्याति के 
दामाद जान पडते हैं | शायठ भृगु दीघेजीवी और शुक्र बृद्धवय के पुत्र 
थे। सुकन्या ने च्यवन की सेवा तो अच्छी की, किन्तु बिना राजसी 
ठाटबाठ के स्त्री को भांति रहने से इनकार किया, अथवा अनिच्छा प्रकट 
की । अनन्तर किन्हीं दो वैद्यो ( स० भा० मे आश्विनों ) ने इस नियम 
पर वृद्ध च्यवन को युवा करने का वचन दिया कि उनके युवा होने पर 
सुकच्या उन्त तीनो में से जिसे पसन्द करे वही उसका पति हो। 
उयवन युवा हो गये और सुकन्या के पसन्द करने पर राजसी ठाट से 
उसके साथ रहने ज्गे। च्यवन की भी महत्ता कम न थी । आपने 
इन्द्र तक का सामना किया, जिसमें पवेदानुसार पराजय तथा महा- 
भारतानुसार विजय पाई। वेद मे आपका वृद्ध से युवा होना कई 
बार लिखा है। पार्टर महाशय ने साधार कथन किया है कि 
आनते राज्य के पतन पर च्यवन हैहयो के यहाँ रहने लगे | हैहय का 
न० २५० है, तथा शर्याति स्पय वैवस्वत मनु के पुत्र लिखे हैं। 
हरिवश में आया है कि सूरयवशी युवनाश्व के भाई हयेश्व को उनके 
श्वसुर सधु देत्य न आनते का राज्य दिया, जहाँ उनके पीछे उनका 
दत्तक पुत्र यदु राजा हुआ। हयेश्व की बह्दिन अग्निवर्ण नामक 
नागराज को ब्याही थी, जिसकी पाँच पुत्रियों के साथ यदु का विवाह 
हुआ । इन्ही यदु के वशघरो ने गिरि गोमन्त (गोवा ) की ओर 
करवीरपुर तथा क्रोचपुर बसाये थे, जिनके तत्कालीन स्वासियों के 
समय श्रीकृष्णचन्द्र उघर गये। यह सूयेबश शर्याति ही का समझ 
पडता है, अथवा सम्भव है कि उनके पीछे फा हो। शायद्‌ कथित 
सधु देत्य वास्तव मे यदुवशी (न० ३९) मधु नरेश थे। यही बात्त 
ठीक ससभ पडती है, क्योकि लवणासुर फो मार कर जब रामानुज 
शत्रुघ्न ने मथुरा मे अपना राज्य जमाया ओर फिर स्वपुतन्न को वहाँ 
का शासक बताया, तव हरिवश के अनुसार मथुरा फा अपनी 
समझ कर यदुवशी नरेश ( नं० ४३ ) भीमसात्वत ने उस पर 
अधिकार कर लिया । यदि वह मधु दैत्य फी होती, तो उसे वे अपनी 
फेसे समझते ९ यह प्रकट हैँ कि शायातों के पीछे पुए्यजन 
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राक्षसों ने आनते पर अधिकार किया, तथा भागव हैहयों के 
पुरोद्दित हुए, एवं शार्यात क्षत्रिय हैदयों मे मिल गए। भागबो का 
ख़ास मान हुआ ओर उन्हे धन भी अच्छा प्राप्त हुआ । कुछ दिनो 
में धनाभाव से हैहयो ने भागवो से द्रव्य माँगा । उन्होंने भी अपने पास 
धघनाभाव बतलाया, किन्तु खादने से उनके यहाँ प्रचुर द्रव्य निकला 
( स० भा० )। इस पर ऋ्रुद्ध होकर हैहयो ने गर्भ तक फाड फाड़ कर 
उनके वश का नाश किया, केवल ओदबे नामक एक भागंव बच रहे। 
उन्हीं के पुत्र ऋचीक ऋषि प्रकट कारणों से शस्त्री हुए। महाभारत 
शान्ति पव॑ दान धम में ऋचीक का ओऔर्वात्मज होना लिखा है । उनका 
विवाह विश्वामित्र की बद्दिन सत्यवती से हुआ । सत्यवती पुत्र 
जमदरिन और विश्वामित्र के जन्म प्रायः साथ ही हुए । जमद्ग्नि के 
पाँचवे पुत्र परशुराम ने पुराना ओर पिता का नया बैर निकाल कर 
हैहयबशी (नं० ३४) अजन का युद्ध में बध किया। अजुन और उनके 
पिता क्ृतवीय दोनों बड़े प्रतापी और विजयी थे। समझ पडता है कि 
वृद्धावस्था मे अजु न मारे गए । यदि यादव (३९) मधु के दौहित्र यदु 
के एक ही पुश्त पीछे आनते राज्य राक्षसों ने जीता हो, तो भी यह 
समय दशरथ के समकालीन सत्वन्त का पड़ता है। उघर भागंवो की 
कम से कम चौथी पीढ़ी वाले परशुधर अजु न (३४) के समकालीन 
थे, सो भार्गववंश का यदु से कुछ पहले ही साहंजन् या महिषमन्त के 
समय हैहयों का पुरोहित होना समझ पड़ता है। इस सम्बन्ध में 
निकट ऊपर का नोट १५, भी देखिए | 

१८--द्रपद के पिता प्रषत्‌ ( उत्तर पाँचाल नं० ४९ ) गंगा द्वार- 
वासी, द्रोण के पिता, आंगिरस भरद्वाज के मित्र थे । भरद्वाज ही ने 
अग्निविश को आग्नेयासत्र सिखलाया ओर उन्होंने द्रोण को 
(म० भा० ) | 

१९--दत्ताश्रेय ने हैहयाजुन ३४, पर कृपा की जिससे उसका प्रताप 
बढ़ा। उनके पुत्र निमिने पहला श्राद्ध किया । जमदग्नि ने भी 


यही किया । 
२०--नरनारायण और बादरायण विश्वामित्र के पुत्र कहे गए 
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हैं। नरनारायण युधिष्ठिर के समकालीन तथा बादरायण बुद्ध के 
पीछे वाले होने से विश्वामित्र के वंशघर मात्र हो सकते है | 

२१-चैशाली के ( न॑ं० २९) मरुत्त का पुत्र दम हुआ। उसका 
आपठवोाँ वशधर त्रिशविन्दु त्रेता मे राजा था । उसकी पुत्री इलविला 
के पुत्र पुलत्स्य ऋषि के पुत्र वेश्नवण हुए । ( वायु ७०, २९, ५६, 
ब्रह्माण्ड, ॥0] ८, ३४, ६२, स० भा०, लिंग ६१, ५०, ६६, कूंमे ]९, ७, 
१५, पद्म २६९, १०५, १९, भागूषत & २, ३२ रामायण, ४। २, ५, 
९] २२९, ) इनकी कुलीनास्त्री के पुत्र कुबेर नमंदा पर हुए 
(शत्तपथ ब्राह्मण ह॥ ४, ३, १०) और पौत्र नलकृबर । कुबेर ने सुमाली 
राक्षस से लक्ता जीती | माल्यवन्त और माली उसके भाई तथा 
पुष्योत्कढ़ा, सालिनी और राका नाम्नी तीन कन्यायें थीं। यही 
तीतों वैश्ववण को मित्नी | इनमे पहली के पुत्र राचण तथा कुम्भकरण 
हुए, दूसरी के विभीषण और तीसरी के खर तथा शूपंणखा (कन्या) । 
इसके पति को रावण नेबे जाने हुए थोडी ही अवस्था में मार 
डाला । इसी से शूपणखा का वह बहुत मान करता था ( म० भा० )। 
रावण ने दक्षिण पाँचाल नरेश ( नं० ४१) अनरण्य को युद्ध मे 
मारा ( रामायण ) । पौलस्त्यो की तीन शाखाये प्रसिद्ध हैं, अर्थात्‌ 
आगरत्य, कौशिक या बैश्वामित्र तथा अन्य पौलरत्य । पौलह 
ओऔर ऋतु भी आगस्त्य थे। पुलस्त्य ने पुत्रवान होकर भी अगस्त्य 
वशी एक बेटे को गांद लिया था जिससे उनकी आगस्त्य 
शाखा चली । अगसूय का बश वहुत बडा था। 

२२--युधिष्ठिरी राजसूय के सम्बन्ध में भीम ने उत्तर फोशलेश 
श्रावस्ती नरेश ब्ृहद्दल तथा अयोध्या नरेश पुण्यात्मा दीघंयज्ञ को 
हराया ( स« भा० सभा पद ) | 

२३-विदेह बशी धूति (नं० ५२) और वहुलाश्व, न० ५३, 
यादव श्रीकृष्ण, (न॑० ५५) के समकालीन थे (भागवत ) | 

२४--निषद्‌, विद्भ, दक्षिण फोशल, चेदि और दशार्ण मिली हुई 
रियासतें थीं (प्रधान )। निषदराज वीरसेन के पुत्र नल चैद्भ 
भीमरथ ( ३४ ) के दामाद थे। भीम रथ और चेदि राज़ सुधाहु दोनों 
दशाण नाथ सुद्ुन्न के दामाद थे (म० भा० बन पव )। दमयन्ती- 
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भैमी नल की रानी थीं । उत्तर पांचाल नरेश भृम्यश्व ( न० ३५) के 
पुत्र वेदर्षि तथा राजा मुदूगल को नल्ायनी इन्द्रसेना व्याही गई 
( ऋग्वेद तथा स० भा० | ) 

२५--अजुन पौरव न० ५३ के भाई सहदेव ने विदभनरेश 
भीष्मक तथा दक्षिण कौशलेश को हराया ( समापव म० भा०।) 

महाभारत आइडि से और भी बहुतेरी समकालीनताये मिल्लेंगी। 
इन सब की टक्कर उपयुक्त वशावलियों स बैठ जाने से उनकी हृढता 
प्रसाशित होती है | आगे के वशनो मे ओर भी सम सामयिक वित्रग्ण 
आवबगे । यहाँ मुख्य कह दिए गए हैं । 


हि. छाए 
दसवा अध्याय 
मनु-रामचन्द्र काल्न ( त्रेतायुग ) 
प्राय: १९००--१२५० वी० सी० सूख्येवश 


च्रतायुग के विषय से दूसवे से १३ वे अध्याया तक जितने कथन 
हैं, उनके आधार बहुधा बही हैं, तथा शेष १२ वें अध्याय के अन्त 
मे और छठे से आठवे अध्यायों मे है। पूबवाले तानो बैद्क 
अध्यायो से प्रकट है. कि वेदो से ऐतिहासिक घटनाओ का कथन प्रचु 
रता से है, किन्तु भामूहिक क्रमबद्ध वशन का अभाष हैं। इससे 
केवल वदो के सहारे सक्रम इतिहास का लिखना कठिन है। ऐसा करने 
में बहुत करके अनुमानो का ही सहारा लेना पडेगा। फिर भो वेदो में 
घटनाओं के जो कथन है वे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत लाभदायक हैं । 
पुराणों ओर इत्तिहासों मे कथित घटनाओ को पाश्ात्य लोग कभी 
कभी अनिश्चित कथा कहानी मात्र मानते थे। कुछ पीराशिक गाथाएं 
अनिश्चित हैं भी किन्तु उन्तके मुख्य कथनों को ध्यानपू्क पढ़ने और 
उनमे से साहित्य तथा साहात्म्य सम्बन्धी अत्युक्तियाँ निकाल डालने 
से निश्चित इतिहास ज्ञात हो सकता है। पुराणों के सब से अधिक 
निश्चित साग वश वबृन्न हैं। प्रत्येक राजकुटुम्व अपनी वशावली को 
बडी युक्ति है साथ रक्षित रखता था। राजपुरोहितादि भी राजकुल 
के व॑शबूक्त का #डी सावधानी से रक्षण करते थे । पुगाणो में वशा- 
चलियों के विवरण बहुत स्वल्प अन्तर क साथ एक दूमरे से मित्ञान 
भी खा जाते हैं। इन कारणो से वशावल्ियाँ दृह समझ पड़ती हैं। 
केवल इन्ही को दृढ मान लेने मे हम वैदिक घटनाआ के आधार पर 
कऋ्मब्द्ध इतिहास लिख सकते हैं। पुराणों के अनिश्चित भागों का 
सहारा न लेन से सी यह इतिहास अच्छा वन सकता है | इसलिए 
वैदिक समय का इतिहास लिखने मे हम पुराणों में लिखित वशवृक्तों 
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का सहारा लेकर अन्य घटनाओ में वेदों ही को प्रधानता देंगे और 
पुराणों की दृढ़ तथा लोकमान्य बातों को ही मित्ञा कर ऐतिहासिक 
शुद्धता का पूरा ध्यान रक्खेंगे | चौथे अध्याय में पीराणिक राजवशो 
का कथन हा चुका है और ५ वे में पहले वश का भी सहारा लेकर 
इतिहास कहा जा चुका है। अब वंश न०२ व ३ के सहारे पर यहाँ 
वैदिक समय का इतिहास लिखा जानेगा। न० २ सूय्यवश है और न० 
३ चन्द्रवंश । 

ऊपर कहा जा चुका है कि चाक्ुप मन्वन्तर की मुख्य घटनाएँ 
समुद्रमन्‍्थन ओर बलिबन्धन हैं, जिनका वर्णन ५वें अध्याय मे हो चुका 
है । बलिबन्धन के पीछे मगध पण्यन्त देशों मे आय्योँ की राजधानियाँ 
स्थिर होने लगीं | चाज्ञुप मनु के पीछे पहला राजघराना जो महत्ता 
को प्राप्त हुआ वह सूय्येवश ही था। स्वायम्भुव और वैवस्वत मन्व- 
न्तरों के बीच मे कुछ गजघरानों के नाम अवश्य मित्र सकते हैं, किन्तु 
उनके विजयों, वशबृत्ञो आदि का पूरा पता नही चलता। आस्यों 
के शत्रुओं में दैत्य दानवो आदि का हाल कुछ विस्तार से लिखा है। 
आये नेताओं मे पाँचो मनु, नु्सिह और वामन के नाम मिलते हैं। 
स्वायम्भुब मनु के वशघरो के पीछे हमको सब से बड़ा राजकुत् 
सूय्येवंश का मिलता है, जिसके पहले स्वामी वैवस्वत मनु स्थयं किसी 
सूय्ये नामक व्यक्ति के पुन्न कहे गये हैं । 


आयी की दूसरी भारतीय धारा-मछ॑वश-उत्तर कोशल सहा- 
जनपद । फारस के उत्तर पूव से अफगानिस्तान और पामीर तक किसी 
स्थानमे आये सम्राट, इन्द्र का राज्य था। उनके युद्ध देत्य दानवों आदि 
से हुआ करते थे । बृहस्पति उनके पुरोहित थे तथा चन्द्र औषधिया और 
बनस्पतियों के स्वामी । एक बार चन्द्र गुरु पत्नी तारा को भगा ले गए। 
वे दोनों एक दूमरे को चाहते थे। बृहस्पति के प्रयत्नो से इन्द्र ने चन्द्र 
से तारा फेर दंने के बहुत कहा सुनी की ओर उनके न मानने पर सेन- 
सन्धान भी कर दिया। चन्द्र ने देत्य-दानवों की सहायता से उन्हें हरा 
दिया | अनन्तर सन्धि होकर तारा गुरु का मिल गई, तथा बृहस्पति के 
यहाँ कुछ ही पीछे उत्पन्न तारा पुत्र बुध, चन्द्र की वास्तविक पितृत्व 
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के कारण उन्हे मिला । बैवस्वत सु नामक एक दूसरे प्रधान आये थे 
जिनकी पुन्नी इला का समय पर बुध से विवाह हुआ । जा इन्द्र चन्द्र 
की मन मैली हुई थी, वही शायद मनु और बुध के भारत आने को 
कारण हुई, अथवा यह सी सम्भव है कि उत्तका इधर आना अन्य 
कारणों पर अवत्लवित हे। ( हरिवश और भहाभारत ) । हमारे पॉचवे 
अध्याय में इसका कुछ कथन हा चुका है। दल्लाल के कथनो तथा 
मन्वन्तरों से आया है कि आये लेग किन दशाओं मे भारत मे आये। 
यहाँ दूसरी विजयिनी आये घारा का विवरण हं। रहा है। पार्जिटर 
महाशय का सत है कि यह धारा तिब्बत की ओर से आई। जे हे। 
हस चेंवस्वचत सनु का अयोध्या त्था बुध को प्रतिष्ठानपुर ( भूँसी 
प्रयाग के इस पार ) में स्थापित होते देखते हैं। सम्भवतः इनके इलात्रत 
से आने स चन्द्रशाखा ऐल कहलाई । बुध की स्री इला थी, जिस 
के वशघर भी सारे ऐल थे । 
इता के कारण भी ऐल नाम हो सकता था, अथवा इस नासकरण 
की इला ओर इलात्नत दोनो कारण हा । मच के एक पुत्र सुद्यम्न भी 
किम्पुरुष कहे गए हैं। वे इल्ाब्रत चल गए। उनके तीन पुत्र उत्कत्, 
बविनताश्व और गय थे । उत्कल को उत्कल्न देश ( गया के दक्षिण 
पच्छिसी वगाल) मिला, विनताश्व उपनाम हरिताश्व को कोई पच्छिमी 
देश तथा गय को गया ओर पूर्वी प्रान्‍्त ( मत्स्य १२,१८ पदूम ५ ८ 
१२३ ) | कही कद्दी यह भी लिखा है कि हरित्ताश्व ने उत्तरी कुरु तथा 
पूर्वी देश पाये ( स० भा० ७५.३१,४२,३ )। सुद्यम्न के ५० ओर पुत्र थे 
जा आपसी युद्ध सें कट सर। अयाध्या का बसाना बाल्मीकि ने मन्ु 
द्वारा लिखा, तथा कही कही उनके पुत्र इच्चाकु द्वारा इस पुरी का 
बसाया जाना भी कथित है। जान पड़ता है कि यह कार्य मनु ने 
प्रारम्भ किया ओर इच्चाकु नपूरा। मनु के मुख्य उत्तराधिकारी 
इच्चाकु अयाध्या के राज। हुए । उनके अन्य पुत्रों मे नाभाग या नूग 
क्षृष्ट, नरिष्यस्त, प्राशु, लाभानद्ष्ठि, करूप, शर्याति, प्रपघ आदि थ | 
नाभाग नुय का कहा हू । इधर इसा वंश क राजा न० २८ का नाम 
भी नाभाग था। नृग का महादानी होना प्रसिद्ध हे। इसी गड़बढ़ में 
उन्हें एक बार शाप भी सिल्ा। शयांति न केम्बे की खाड़ी क पास 
३] 
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राज्य स्थापित क्रिया, जो कई पीढ़ी चल्ला । इसका कथन आगे होगा | 
धृष्टि के विषय मे कुछ विशेष कथन नहीं है । शिवपुराण का कथन है 
कि धाष्टों के बाह्ीक देश मिला | कारूपो का आधिपत्य रीवां तथा 
पूर्वी सोन पर हुआ । कारूप क्षत्रियों की वीरता प्रसिद्ध है। श्रीकृष्ण 
बलराम से युद्र करने वाले मुष्टिक, चाणूर कारूष थे। नरिश्यन्त 
अनिश्चित हैं । प्रघध्‌ शाप वश शूद्र होगए। नाभाग और तत्पुन्न अम्ब- 
रीष का अधिकार उत्तरी यमुना पर भी लिखा है। इसका विवरण 
यथा समय होगा । नाभानेदिष्ठ से बेशाली राज्य और वश चले। 
इसका भी विशेष कथन यथास्थान आवेगा। 


इक्ष्याकु ओर तद्ठ श 


इनके सौ पुत्र कहे गए है, जिनमे शक्कुनि, वशाति, निमि ओर 
विकुक्षि की मुख्यता है। विकुक्षि अयोध्या के राजा हुए। कहते हैं कि 
निमि ने मिथिला प्राप्त करके जयन्त में राजधानी बनाई । पहले जयन्त 
राजधानी बनी ओर बहुत काल पीछे मिथिला ( वायु पु० ८९,१,२,६ 
ब्रह्माण्ड ॥7 ६, ४, १, ६ ) | यह ठीक है किन्तु निमि इन्हीं इच्चचाकु के 
पुत्रथे, सो अनिश्चित हैं। कारण यथास्थान आवेगा । शकुनि के 
नेतृत्व मे ४५ ऐच्वाकु उत्तरायथ पजाब मे राज्य करने लगे तथा वशाति 
के नेतृत्व मे ४८ भाई दक्षिणापथ से स्थापित हुए । इनमे दडक भी एक 
थे। इन्हीं के नाम पर महाकान्तार दडक वन कहलाया | सममक पडता 
है कि उघर जाने पर यातो वशाति के स्थान पर या उनके मरने पर 
दडक की प्रधानता हुई होगी। इनके पुरोहित शुक्राचाय॑ थे। इनकी 
अनुपस्थिति मे राजा ने इनकी कन्या से व्यभिचार कर डाला । पलटने 
पर जब शुक्र ने हाल सुना तो शाप दिया कि प्रजा समेत राजा नष्ट हो 
जावे। अनन्तर वे तो अन्य ऋषियों सहित जनस्थान चले गए और इधर 
यह उपनिवेश नष्ट होकर जैसा का तैसा जगल होगया । सम्भवत. शुक्र 
के प्रयज्नों स ऐसा हुआ होगा । ह े 

मुख्य ऐच्वाकु _विकृक्ति ने यज्ञाथ शिकार खेलने जाकर मारे हुए 
पशुओं मे से माग में खाना बना कर एक शशक का भक्षण कर लिया, 
जिससे वे शायद्‌ शशाद कहलाये। इस उपाधि से उस काल यज्ञ का 
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गौरव समझ पडता है। ये राजषि भी कहलाये थे। इनके पुत्र 
पुरंजय ने इन्द्र की सहायता करके ककुत्त्थ की उपाधि पाई, जिससे 
इसका वंश ऐक्घाकु के साथ काकुत्स्थ भी कहलाया । विश्व- 
गश्व का हयदल किसी युद्ध से पराजित होकर न पलटा । इन 
राजाओं के समय उधर चन्द्रबंशी भारी उन्नति कर गये | इनमे 
नहुष, ययाति, यदु, पुरु, आदि सम्राट हुए, जिनके कथन आगे आबेगे। 
सूयेचशो ( नं० १० ) श्रावस्त ने श्रावस्ती पुरी बसाई | कुबलयाश्व ने 
पराक्रमी धुन्ध राक्षस को सार कर घुन्धमार की उपाधि पाई । इस युद्ध में 
राजा के कई पुत्र काम आये | इस काल अश्व नाम पर कई राजे हुए। 
इनमे हयदुल्त की मुख्यता समझ पड़ती है। दृढाश्ववीर, लोकप्रिय 
ओर शाल्तिरक्षक हुआ। निकुम्भाश्व ने युद्धो तथा यज्ञों के बाहुल्‍य 
से अपना कोष बिगाडा | इनके पुत्र दूसरे युवनाश्व, धार्मिक, वीर 
ओर यज्ञकर्ता थे। वे घर मे शशकवत सीधे किन्तु युद्ध मे सिंहचत्त्‌ 
प्रचण्ड थे। प्रसिद्ध मांघाद इन्ही के पुत्र थे । 


मान्धात और वंशज 

इस काल तक यादवों का प्रभाव बढ़ चुका था और यादव नरेश 
शशिविन्दु ने पौरबो को राज्यच्युत किया, तथा द्ुह्मु वशियो को भी 
दबाया । अनन्तर उनके बशज छोटे-छोटे राजा होकर बलद्दीन हो 
गए। मान्धाता का विवाह शशिविन्दु की पुत्री विन्दुमती से हुआ। 
आप केवल १६ वष की अवस्था में गद्दी पर बैठे। यह गौरबणा, 
अच्छे डील-डील युक्त ओर बलवान थे। बिन्दुमती ओर गोरी के 
सान्धाता से सम्बन्ध के आधार नवें अध्याय में आ चुके हैं । मान्धाता 
की कथा सद्ाभारत 777 १२६, १०४, ६२ ५7॥त ६२, २२८१, २ मे है। 
अन्य आधार आगे के एक अध्याय में हैं। कहते हैं. कि मान्धाता की 
सना दूस लाख थी, जिससे आपने सारा भारत, लका तथा महासागर 
के टाएओं को जीत कर सम्राद की उपाधि पाई। इनका सम्राट होना 
सिद्ध है किन्तु इतनी सेना तथा विजयों के कथन अमिद्ध । आपके 
द्वारा आनव जनसमेजय ( नं० १९ ), द्रह्म, वंशी (नं०२१) अंगार, 
तुदंश वशी (न० २२) मरुत, सुधन्वा, गय, आंग (न० ४६) 
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वृहद्रथ, पुरु, राम आदि का जीता जाना लिखा है। जनमेजय अगार 
ओर सरुत्त इनक समय में पड़ते भी हैं। एक सुधन्वन ( ल० 
२९ ) सागध थे, जिनका समय इनक पीछे पडता है। गय स्वयं मनु- 
वैवस्वत के पौत्र ( न० २ सुग्मुम्न पुत्र ) तथा पुरु ( नं० ७) दानो 
मान्धाता से बहुत पहले क हैं । ऊपर दिशखलाया गया है कि ऋग्वेद 
में हारे हुए वंशजो के स्थान पर स्वय यदु, अनु, हृह्म आदि का 
हारना ( मारा जाना तक ) लिखा है। बैस ही यहाँ गय बंशियों तथा 
पुरुवशियो के हराने के स्थान पर स्वयं गय ओर पुरु के नाम लिखे 
हैं । भ्रयोजन इनके वंशधरो के हारन का है। आंग बृहद्रथ मान्यात से 
प्राय: २५ पीढी नीचे हुए हैं | इनका यहाँ नाम लिखा जाना पौराणिक 
सम्पादको की भूल है। राम इस काल कोई प्रसिद्ध राजा न थे। सम्भव 
है कि वैदिक यज्ञकता राम से प्रयोजन हो । सुधन्चन, अमित और 
बुहद्रथ कोडे अज्ञात साधारण राजे हो सकते हैं, जो मान्धाता से 
हारे हो। किसी पब्छिमी नरेश अरुद्ध को जीत कर आपन गान्धार 
प्राप्त किया, यह भी कथन है। अनन्तर मान्धाता द्वारा पराजित 
दुह्म वशी अगार के पुत्र गन्धार गान्धार में स्थापित हो गए। अयोध्या 
नरेश को इस दूरम्थ प्रान्त को स्ववश रखने में मान्वाता के पीछे बडा 
कष्ट उठाना पड़ा । मान्धाता न्‍्यायी और सत्रल्त शासक थे, 
जिन्हाने चोरो की लूट मार बन्द कर दी । उत्तर एच्छिमी भारत मे 
घोर अकाल का भी आपन अच्छा प्रबन्ध किया, तथा कुरुक्षेत्र 
मे अनेक यज्ञ किए। प्रसिद्ध सोभरि ऋषि आपके दामाद थे। 
सोभरि पुत्र गौर न पूव में एक राज्य स्थापित करके अपने नाम पर 
बसाये हुए गौर नगर को उसकी राजधानी बनाया। शायद इसी नाम 
पर उत्तरी बगाल गौड देश कहलाता हो | मथुरा में इस काल एक 
प्रतापी राक्लसल राज्य करता था। एकबार बृुद्धावस्था में थोड़े ही से 
साथियों सहित मान्धाता उस ओर होकर निकले | राक्षस राज प्राचीन 
पराजय से इनसे रुष्ट था, सो उसने बडे भारी दल्न की सहायता से युद्ध 
में इनका बध कर डाला। 

तदनन्तर अयोध्या में इनका पुत्र कुत्स राजा हुआ। गान्धारों का 
एक बार तो आप दुमन कर सके, किन्तु दूसरे बार पराजित होकर 
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बन्दी होगए | इसी से आपका नाम पुरुकुत्स ( बहुत बदनास )पड़ा। 
तब आपके भाई मुचकुन्द ने ससन जाकर गन्धर्वों ( अफगानो ) को 
पराजित करके इनका मोचन किया | पत्नटने पर बन्दी होने के कारण 
प्रजा म॒ इन्हे न माना और इनका पुत्र दुधमुह्ं बच्चा त्रसद॒स्यु राजा 
हुआ, तथा उसके चचा अम्बरीष और मुचकुन्द वली हुए। तेरुस 
होने पर चसदस्यु ने गन्धर्यों पर कई आक्रमण किए और उनका बल 
चूर्ण कर दिया। उसके प्रायः ४० वर्षों के राजत्व काल में उत्तर कौशल 
की दशा बहुत अच्छी रही । पुरुकुत्स ओर तत्पुत्र चसदम्यु वैदिक 
नरेश भी हैं । वहाँ भी परुकुत्स के बंदी होने की दशा में त्रसदस्यु का 
जन्म लिखा है, तथा उनकी बडी प्रशसा है। फिर भी कुछ पंडित 
लोग वेदिक च्रसदस्यु की इस कारण पौरव मानते हैं कि उनके द्वारा पोरबों 
को कुछ मिलना लिखा है । इनका पौरष होना असिद्ध है। पोराणिक 
पौस्ब वश में कोई पुरुकुत्स और त्रसदस्यु नही हैं। शतपथ ब्राह्मण 
उन्हे ऐच्वाकु कहता है (२7 ५,४५ )। अतएव इस नाम के एक नरेश 
सुस्येवशी अवश्य हैं। पुरुकुत्स राज्यच्युत होने पर नमेदा नदी की ओर 
चले गए। मुचकुन्द ने माहिष्मती ( वर्तमान माँधाता ) पुरी बसाई |, 
इन्होंने मान्धाता ही नाम रकखा होगा, किन्तु पीछे हैहय महिष्मन्त ने 
हसे माहिष्मती कहा होगा । 
च्रसदस्यु के पीछे न० २४ सम्भूत ( बेद में ठत्त ) से न० २७ 
श्रुत पर्येत कोई मुख्यता न हुई, केवल रुरुक शान्तिप्रिय कहे गए हैं और 
बुक भयानक । तालजघ हैहय ने अपनी स्लेच्छ सेना के बल से जब 
उत्तरी भारत के नरेशों पर आक्रमण किया, तब उत्तर कोशल राज्य 
गज्षित रहा | बुक का समय तालजघ से पहले का था। जान पडता है 
कि उन्होंने कभी हैहय दल को हराया होगा जिससे वाल जघ ने इधर 
कोशल के प्रतिकूल प्रयक्ष न किया । 
अननन्‍तर (न० २८) नाभाग एक बडे गज़ा हुए। नाभाग ने एक 
वैश्या स्त्री से विदाह किया, जिससे पहले तो इनके पिता अग्रसन्न हुए, 
किन्‍्तु पीछे उन्होंने क्षमा करके इन्हें युवराज के पद पर प्रतिष्ठित 
किया । (इससे जान पडता है कि ऐसा जाति सम्बन्धी प्रश्न इस काल 
सौरवपूर्ण न था । नाभाग और अम्बरीप के राज्य यमुना तट पर भी 
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लिखे हैं। अम्परीप विकराल यद्भकर्ता थे । जीवन में उनका एक मात्र 
कार्य युद्ध था। ये विष्णु भक्त भी थे। इन्ही के एकादशी त्रत में बाधा 
डालने से ऋषि दुर्वासा पर वैष्णब चक्र छूटा था। (न० ३०) सिन्धु 
द्वीप से दिल्लीप खटवांग (न० ३४) तक कोइ मुख्यता न थी। कात्ति 
दास ने इन्हीं के पुत्र को रघु माना है, किन्तु पाजिटर ने कई पुराणों को 
मिला कर इनका पुत्र दीघवाहु एव पीन्र रघु कहा है । रघु की सहायता 
से दिलीप ने अश्वमेघ यज्ञ किया। रघु एक प्रतापी राजा थे, जिनसे 
पीछे वाले नग्ेश गर्घुबशी कहलाये। दिलीप के अश्वमेघ में रघ ने 
कालिदास के अनुसार सुम्ह, वंग, कलिंग, उडीसा पति महेन्द्रनाथ 
दाज्षिणात्य पांडय, केरल, मलावार, पच्छिमी घाट, कोकण, पाश्चात्य 
भारत, फारस के यवनो, उत्तर के हूँणों, काम्बोज़ों, सात पावतीय 
राजाओ, प्राग्ज्यातिपष तंथा कामरूप को हराया | अनन्तर दिलीप ने 
अयोध्या ही में रह कर वानप्रस्थ आश्रम का पालन किया | 

रघु पुत्र अज का विवाह वैदर्भी इन्दुमती से हुआ | उस स्वयवर 
में कालिदास न निम्न नरेशो की उपस्थिति लिखी है, मगधेश्वर 
प्रन्तप, अंगनाथ, अवन्तिनाथ, कातवीय प्रतीप, नीपवशज, उत्तर 
पांचाल, सूर सेनाधिपति सुषेण, कलिंगनाथ, हेमांगनाथ, हेमांगद, 
पांडय देशान्तगंत उरग पुर पति, तथा अयोध्या के युवराज अज | मार्ग 
में प्रियवद्‌ गन्धव स अज ने सम्मोहनाम्ध प्राप्त किया | कालिदास ने इस 
काल सूर सेनों को मथुरा का राजा कहा है । उपरोक्त सब राजे युद्ध में 
अज से पराजित हुए | इन्दुमती से अज का परम प्रगाढ़ प्रेम था। 
इन्द्दी दम्पति के पुत्र रामचन्द्र के पिता राजा दशरथ हुए । इन्दुमती के 
योवनावस्था ही में मर जाने से अज सात वर्ष तक शोकित रहे और 
एक दिन इनका शव सरयू नदी में बहता हुआ मिला । किसी ने ड्ूबन 
का हाल न जाना | आत्म-ह॒त्या का सन्देह रहा | महाराज दशरथ ने 
नीति-पूवंक राज्य किया। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी आपकी 
मुख्य रानियाँ थो । राजमहिषी कोशल्या दक्षिण कोशल नरेश भानुमान 
की पुत्री थी। यह नाम अपनी वशावली मे नहीं हैँ। सम्भव: यह 
खुदास का दूसरा नाम हो। सुमित्रा मगधपति की कन्या थी 
वावाता कैकेयी उत्तरी पच्छिमी आनव नरेश केकय की पुत्री | दशरथ 
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ने सिन्धु, सोवीर, सौराष्ट्र, मत्स्य, काशी, दक्षिण कोशल, मगध, 
अंग, बंग, और द्रविड़ नरेशों को जीता तथा अश्वमेघ किया। 
गिरित्रज के प्रसिद्ध युद्ध मे आपने उत्तर पांचाली दिवोदास की 
सहायता की । कुलीतर के वशघर तिमिध्वज शम्बर की पराजय मे 
आपका भी विशेष भाग था। शम्बर की स्त्री मायावती रावण की 
महिषी मन्दोदरी की बहिन थी । उससे व्यभिचार करने के प्रयत्न के 
फारण शम्बर से रावशु को बन्‍्दी कर लिया था और श्वसुर मय के 
कहने पर ही छोडा था (शिवपुराण ) | इसकी राजधानी वेजयन्त थी। 
गिरिब्रज के युद्ध मे एक बार कैकेयी ने दशरथ के प्राण बचाये, जिसके 
कारण उनके दो वग्दान इनके पास थाती की भांति रहे | अग नरेश 
लोसपाद इनके मित्र भी थे। उन्होने कोशल्या से उत्पन्न इनकी पुत्री 
शान्‍्ता को गोद्‌ लेकर उसका विवाह ऋषि आग से किया। इन्हीं 
ऋषि ने दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराई, जिससे इनके चार बेटे हुए, 
अर्थात्‌ कौशल्या से ज्यष्ठ राम, कैकेयी से भरत ओर सुमित्रा से यमज 
लक्ष्मण, शन्रुन्न । दशरथ न फैकेयी के घर सांगने पर राम को छोड 
कर सत्य का पालन किया, और बियोग मे शरीर छोड कर पुत्र प्रेम 
निबाहा | अतएव दशरथ केवल राम के पिता हाने से प्रसिद्ध नही हे, 


बरन्‌ स्वय भी परम पृज्य थे । रामचन्द्र का वर्णन एक प्रथक अध्याय 
में आगे होगा । 


दक्षिण 


दक्षिण वाले सूय्येवशी राजाओ का वर्णन हम ऊपर कर आये हैं। 
अब दक्षिण का भी कुछ हाल कह कर तव आगे चलना हागा। हम 
ऊपर कह आये हे कि दक्षिण मे सच से पहल जाने वाले महापुरुष 
अगस्त्य ऋषि थ । इनके अतिरिक्त पुल्नस्त्य ऋषि के वशघरो ने भी कुछ 
आतझ जसाया था । पुलस्त्य के पुत्र वेंश्रवण हुए जिनक पुत्र कुबेर थे । 
ये यक्षा के राजा हुए और इनका घनाधीश की उपाधि मिल्ली । आप 
पिता और पितासह के साथ गन्धसादन पव॒त पर रहते थे । यह हिसा- 
लय पदंत के उस भाग का नाम है जा वदरीनाथ से आरस्भ हाता 
है। कुबर ने दक्षिण जाकर लड्ढा नामक टापू जीता ओर वहाँ अपना 
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राज्य जमाया । कहते हैं. कि लक्कटा मे उस काल भी राक्षस लोग रहते 
थे। इन्हीं को जीत कर कुबेर ने वहाँ का राज्य प्राप्त किया । इसमे 
माल्यवान्‌ और सुसाली नामक दो भाई प्रधान थे। सुमानी की 
पुष्योत्कदा, मालिनी तथा राका नाम्नी तीन परम सन्दरी कन्यायें 
थीं। कुबेर ने अपने पिता से उतना व्यवहार नहीं ग्कवा जितना पिता 
मह स | इस बात से वैश्रवण उनसे अप्रमन्न हए। इनको प्रमन्न 
करने के विचार से कुबेर न सुमाली की तीना कन्याये इन्हे ल्ञार्दी। 
इनमें वैश्रवण ने पुत्र उत्पन्न किये। पुष्योत्कढा के पुत्र रावण और 
कुम्भकण हुए, मालिनी के विभीषण और राका के खबर पुत्र तथा 
शूपेणखा कन्या | जब ये बालक समर्थ हुए, तब इन्होने नाना से 
मिल कर भाइ कुबेर से लक्ढडा छीन ली तथा पुष्पक नामक व्योमचारी 
विमान भी ले लिया | इस प्रकार राक्षसों का ग़ज्य लट्ढा में फिर 
स्थापित हो गया । 

रावण को होनहार समझ कर मय दानव न अपनी कन्या मन्दो- 
दूरी उसको व्याह दी। रावण ने अपने तीनो भाइयों तथा बहिन के 
भी उचित रीति से विवाह किये। रावण के मेघनाद नामक बडा 
प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त पअक्षयकमार, नरान्तक 
सुबाहु आदि कई अन्य प्रतापी रावणात्मज हुए | सुबाहु गन्धव-कन्या 
चित्राड्दा से हुआ था । कुस्भकर्ण के पुत्रों का नाम कुम्भ ओर निकुम्भ 
था | विभीषण का पुत्र तरणीसेन था ओर खर का मकराक्ष । रावण के 
पन्नों और भतीजो मे मेघनाद और मकराक्ष प्रतापी ओर प्रसिद्ध थे। 
मंघनाद न इन्द्र को पराजित करके इन्द्रजीत की पदवी पाइई। 
रावण के आधिपत्य मे राक्षसों का प्रताप बहुत बढ़ा। इन लोगो का 
व श-विस्तार भी खूब हुआ | रावण न दिग्विजय के विचार से सारे 
भारतवषे को पराजित करके समग्र देश में अपना आतड्डू जमाया। 
दक्षिण मे किष्किन्धा नामक स्थान मे बानरराज बालि राज्य करता 
था। उसस इन्द्व युद्ध में स्व्य रावण पराजित हो गया। इस बात स 
बह बालि के शोये पर इतना मोहित हुआ कि सेना लेकर उस जीतने 
का प्रयत्न छोड़ आजीवन उसका मित्र बन गया। बालि न भी यह 
मित्रता का सम्त्रन्ध सदेव पृष्ट रक्खा। बालि के भाइ सुमग्रीव से 
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उसका विरोध हो गया था। इसलिये सुप्नरीव हनुमान्‌ आदि पाँच 
सन्त्रियो सहित ऋष्यमूक पवत पर रहता था। रावण ने एक युद्ध में 
बिना जाने अपनी बहिन शूपण॒खा के पति को सार डाज्ञा। इस बात 
का उसे आजीवन पश्चात्ताप रहा ओर वह शूपणखा का सेव मान 
करता रहा। दक्षिण मे उस काल दण्डकारण्य नामक बडा भारी जन्भनल 
था | उसी को महाकान्तार भी कहते है । रावण न खर को एक छाटी 
सी सेना समेत दण्डकारण्य में स्थापित किया और अपने नाना के 
भाई साल्यवान को चहाँ का प्रबन्ध सोपा। ताड़का नाम्नी एक 
यक्षिणी भी इन्ही राक्षसो मे मिल गई। उसके पुत्र मारीच ओर 
स॒बाहु थे। इन दोनो के ताडका समेत रावण न विश्वामित्राश्रस 
( बक्सर, जिला शाहाबाद, बिहार ) के समीप स्थापित किया। इस 
प्रकार लड्ढा) के बाहर की भारत मे रावण की दो सनाय रहा करती 
थी अर्थात्‌ दण्डकारण्य ओर विश्वामित्राश्रम मे | ये लोग ब्राह्मण ध्से 
के पूर्ण विद्ेषी थे ओर यज्ञादिक का सेव विरोध किया करते थे। 
रावण का भी वास्तविक नाम राम ही जान पडता है | राम को आज 
भी मद्रास की और “रामन” कहते हैं ओर इसी को सस्क्ृतज्नो ने 
“रावण” कर लिया होगा। 

सूयेबश, रावण और अगस्त्य के कथन रामायण, महाभारत ओर 
अन्य पुराणों में बहुतायत स मिलते हैं। बारहबे अध्याय के अन्त में 
भी आधारो का कुछ कथन किया जायगा। 


सूर्यवंशी, शाय[तशाखा, आनते राज्य । 


शर्याति मनु के एक पुत्र थे। इन्होने कैम्बे खाडी के पाम उस देश 
में अपना राज्य स्थापित किया जो पीछे से आनत कहलाया। भ्रृगुपुन्न 
च्यवन इनके दामाद थे और पुरोहित भी। इनके वर्णान ऋग्वेद 
गहाभारत ओर पुराणों में बहुनायत से मिलते हैं। शर्यात्ति के भारी 
सम्राट होने स इनका या किसी बशधर का ऐन्द्र सहामिपेक हआ। 
ध्यवन, इन भाई उशना कवि उपनाम शझुक्राचार्य और शर्यानिवशी 
कोइ शायात सब्च वेदरषि थे। इस वश के विवरण मत्स्य ६९,९ पदम 
४ २३,१० विष्णु '] १,३४, स० भा० वी १३,३१३, ४० वा हा 
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आए और 57 मे हैं। श्यौति के पुत्र आनते एव कन्या सुकन्या हुई । 
सुकन्या च्यवन ऋषि को व्याही गई । आनते के नाम पर वश आनर्त 
कहलाया | आनत के पुत्र रोचमान, पौन्र रेब और प्रपौत्र रैवत हुए, 
जिनके पुत्र ककुमिन थे। इनका वश आनत पर २४ था २५ पुश्तों तक 
प्रतिष्ठित रहा और तब पुण्यजन राक्षसो से पराजित हाकर हैहया में 
मिल गया । हैहय का पुश्त न॑० २५ हैं। वायु पुरागा ८८,१,१ ब्रह्मा 
गा ६३, ?, ७७, ३७, ४१ ह० ब० ११,६५३,७ से यह कथा वर्णित है । 
हैहयो के साथ भागव लोग भी जाकर उनके द्वारा सम्मानित हुए तथा 
उनको धन भी खूब मिला। हेहयों की पॉच मुख्य शाम्बाय हुई, 
जिनमे एक शार्यात भी थे। समय पर बाहरी प्रान्ता पर विजय के 
कारण हैहयों को धन की आवश्यकता विशेष हुई, किन्तु माँगन पर भी 
भागंवों ने अपने पास द्रव्याभाव बतलाकर छुद्द न दिया। इमसे 
भागवों का हैहयो से बिगाड हो गया ओर समय पर हैहयो के साथ 
शार्यातव वश भी पुनर्बार हतग्रभ होकर पहाड़िया मे मिल गया। हैहय 
पतन का कथन यथास्थान होगा। यह रामचन्द्र से कुछ आगे पीछे 
का घटनाचक्र है। हैहय वश प्रतदेन अलक ओर सगर क प्रयत्नो से 
गिरा | इसमें भागव वशी परशुराम ओर अग्नि और तथा दूमरे 
वंश के भरद्वाज के भी प्रयत्न हैहया के प्रतिकूल सम्मिलित थे | 
पुण्यजन आनते देश पर कितने दिन प्रतिष्ठित रहे सा पता नहीं, 
किन्तु रामचन्द्र से कुछ द्वी पूबंचाले मधु यादव (न ३९) को हम वहाँ 
का शासक पाते है । दरिवश में यह कुन्त राज्य कहा गया हैं। किसी 
सूयेवशी राजा युवनाश्व क्रा भाई हयेश्व मधु का दामाद था। इन 
दोनो भाइयो में बिगाड़ होने से अपनी पत्नी की सलाह से हयेश्व 
उसके पिता मधु के यहाँ चले गए। सूर्यवशी नरेशों में न० ९ व २०, 
के नाम युवनाश्व थे, किन्तु वे मधु से बहुत पहले के थे। ये युवनाश्व 
फोई साधारण सूर्यवशी नरेश समझ पडते है। मधु ने जामाता हयश्व 
को आनत का राज्य दे दिया तथा पुत्र लवण को मधुपुरी ( मथुरा ) 
का राज्य दिया | इन्होने अपन राज्य मे आनतंपुर बसाया। इस प्रान्त 
को अब कच्छ कहते हैं | मधु द्वारा स्थापित यह सूर्यवश शायद शार्यौत 
ही हो ओर उन्होने अपने दामाद का पुराना वशाविकार समझ कर 
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ही उसे यह राज्य दिया हो । यह सूर्यवशी शर्याति से प्रथक भी हो 
सकता है। हयेश्व ने किसी यदु को अपना दत्तकपुत्र बनाया | हरि 
वश में ये यद॒ ययाति के पुत्र ही कहे गए हैं, यद्यपि समय का भारी 
अतर होने से ये काई दूसरे सूयेवशी यदु होगे। जान पडता है कि 
सघुपुरी इसी सधु की वसाई हुड़े होंगी। यदु के सनन्‍्तानों का बहुत 
शीघ्र वह प्रान्त छोडना नहीं समझ पडता। उघर मधु के पीछे भागवों 
का भी हैहयो मे मिलना नहो ठीक बैठता, क्योंकि इस घटना की कई 
पीढ़ियो के पीछे परशुराम का जन्म हुआ। अततएव हयेश्व चाहे 
शार्यात हो या न हो, शार्यातों का हैहयो में मिलना यदु और मधु से 
पूव की घटना बैठेगी। 


सूयवशी, हरिश्चन्द्र वश, उत्तर कोशल राज्य | 
मुख्य सूयवशी न० ३० मिन्धु द्वीप के समय अथवा पीछे अनरण्य 
उनके वशियो का एक और सूयवशी राज्य स्थापित हुआ | 
असरण्य ल० ३० थे । हस ल० ३५ त्रेयारुण को राजा पाते हैं । इनके 
सूयचशी होने से राजस्थान पुराणों से अयोध्या ही कहा गया है 
दपि उस काल वहा दीघवचाहु, रघु आदि का राज्य था | समझ पड़ता 
है कि जैयारुण का राज्य कानन्‍्यकुब्ज के निकट कही पर था। 
सत्यत्रत, विश्वामित्र, देवराज और वशिप्ठट की कथा निम्न 
पुराणा मे हैं - 
वायु ८८,७८,१ ९६, हम्विश १२,७१७, से १३,३ ५३ तक--विष्ण 
२.१३.९०। बअ्रयारुण राजा बडा वेदन्ष और प्रतापी हआा। सत्यायन 
ब्राह्मण से लिखा हे कि सुयवशी राजा त्रेयारुण एक बार अपने पुरो- 
हित वृष के साथ रथारोही होकर कही जा रहा था कि एक नवयुवक 
ब्राह्मण इसके नीच दव गया। राज-वश के वृद्धों ने निश्चित किया कि 
इसका अपराधी पुरोहित ही था, सो बृष ने उस ब्राह्मण की चिकित्सा 
करके उस आरास दर दिया पर अपने पद से भी त्याग पत्र दे दिया। 
इस पर राज़ा क्षमा मागकर उसके पैरो पर गिर पडा, तब पुरोहित ने 
उसका आपराध क्षुमा किया । 
त्रेयारुण का पुत्र सत्यत्नत डपनाम त्रिशकु युवराज था। इन्होंने 


९ 
१९६ भारतवष का इतिहास, अध्याय १० 


एक ब्राह्मण की नवविवाहिता स््री का अपहरण किया, चांडालो का 
साथ किया तथा कुल गुरु देवरगाज वशिष्ट की धेनु का बंध कर डाला। 
इन्हीं तीनो पापो के कारण ये त्रिशक्ु कहलाए और वशिष्ट की सलाह 
से पिता द्वारा अधिकारन्युत किए गए। पिता के मरने पर भी त्रिश॒क्कु 
को अधिकार न मिला ओर वशिष्ट ही राज्य चलाते रहे । अनन्तर 
द्वादश वार्पिक अकाल पडा ओर प्रजा की श्रद्धा इन पर शायद कस 
हुईं, जिस पर इन्होने म्लेच्छ दल रखफर प्रबन्ध किया | फ़िन्ही राज- 
नीतिक कारणो से कान्यकुठज नरेण विश्चामित्र का बशिष्ठ से बिगाड़ 
हुआ और स० भा० के अनुसार वशिष्ठ के सतगुने शबर और स्लेच्छ- 
दल ने घिश्वामित्री सेना का हराया। इस पर पुत्र को राज्य देकर 
विश्वामित्र तप करने लगे | वशिप्ठ ने इनका आतिथ्य तो अच्छा क्रिया 
था, किन्तु शायद मामले में नाहीं कर दी । जगल मे त्रिशकु न स्गया 
द्वारा विश्वामित्र के कुद्ठम्ब का पालन किया, जिस उपकार के उपलक्त 
में महर्षि ने भविष्य मे नेक्र चलन रहने का बचन लेकर इन्हे पिछले 
पापो से मुक्त कर दिया और सिंहासन पर विठलाया। अब त्रिशकु ने 
यज्ञ करना चाहा, किंतु वशिष्ठट ने यज्ञ कराने से इनकार कर दिया जिस 
होने विश्वामित्र द्वारा यज्ञ प्रारम्भ किया | कहते हैं कि त्रिश॑कु- 
कृत पापो के कारण देवताओ ने मख भाग न ग्रहण किया जिस पर 
विश्वामित्र ने नए देवता बना देने की धमकी दी ओर तब देवताओ ने 
विवश होकर भाग स्वीकार किया । यह वर्णन दाष्टॉन्तिक है । बशिष्ट 
१०,००० विद्यार्थियों को पढ़ानेबाले कुलपति भी थे और उनके प्रभाव 
से त्रिशकु के यज्ञ मे शायद ब्राह्मण लोग नहीं 'आते थे, जिससे उसमे 
त्रुटि रही जाती थी, पर विश्वामित्र ने आत्म-प्रभाव से उस पूण 
किया | अब इस राज्य से चशिप्ठ की पुरोहिताई उठ गई और विश्वा 
मित्र अपनी प्राचीन इच्छानुसार पुरोहित हये । 
त्रिशकु के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराजा हरिश्चन्द्र हुए जो बडे ही रूप- 
बान ओर यद्ध-प्रिय थे | इन्होंने सारे भारतवर्प का विजय करके अश्व- 
मेघ किया । आप बडे ही प्रसिद्ध दानी थे। कहते हैँ कि कोइ याचकर 
आपके दरबार से विमुख नहीं लौटा। वास्तव में वैबस्वत मनु ओर 
मान्धाता के पीछे इस कुल मे ऐसा प्रतापी और सुयशी राजा और 
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कोई नही हुआ था । सत्यप्रियता और दानशीलता को अतः पर सीमा 
तक पहुँचाने के लिए हरिश्चन्द्र का नाम ससार मे सदा अटल रहेगा। 
इन्होने सो मपुर उपनास हरिश्चन्द्र पुर बसाया। हरिश्चन्द्र ने विश्वा- 
मित्र की पुरोहिताई से राजसूय करनी चाही, किन्तु वशिष्ठ ने उन्हें 
राजर्पि हो साना | यह आपत्ति शायद्‌ हरिश्चन्द्र ने भी मान ली | इस 
पर विश्वामित्र तप करने पुष्कर चले गये और वशिष्ठ फिर पुराहित 
हुए । हरिश्चन्द्र के बहुत काल्न पर्यन्त कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। अत 
आपने प्रतिज्ञा की कि यदि सेरे वश होगा तो प्रथम पुत्र को में वरुण 
पर बलिदान चढा दूगा। कुछ काल मे इनके पत्र उत्पन्न हुआ 
जिसका नास रोहिताश्व पडा । राजा सत्यप्रियता के कारण 
बलिदान वाले सकलप से विमुख न हो सकता था एच पुत्न-प्रेम 
वश उसे पूरा भी न कर सकता था। कुछ सयाना होने पर राज- 
कुमार यक्त प्रतिन्ना के विमभोचनाथ देवराज वशिष्ठ की सलाह से 
जगल को चला गया ओर थोडे दिनो में लोट आकर उन्ही के 
समझाने पर फिर वही वापस गया | इसी प्रकार सात बार राजकुमार 
जगल से घर आया ओर हर बार देवराज वशिष्ठ के हठ द्वारा वही 
वापस किया गया | बाइस वष पीछे हरिश्चन्द्र मांस वृद्धि (जलोदर) 

रोग से पीडित हुपप्रा और कुछ लोगो को भ्रम हुआ कि यह सकल्‍प छेदन 

का ही परिणास था | अन्त में रोहित को युक्ति से यह स्थिर हुआ कि 

राजकुमार के स्थान में कोई ब्राह्मण चालक वलिदान दिया जाय,पर वहुत 

खाजने पर भी कोइ ब्राह्मण अपना पुत्र बेचने को प्रस्तुत न हुआ | होते 

करते अज्जीगत भागंब नामक एक वेदर्पि से अपना मेला लडका शुन 

शेप १००० गोौबो के बदले रोहित के हाथ बेच डाला। इसी गर्हित 

कम के कारण उनकी अज्ञीगत ( सवभज्ञी ) उपावि हुई और उनके 

असली नाम का अब कही पता भी नही ल्गता | 

यह बालक विश्वामित्र का भागिनिय था और उसे माग में वे मिल 

गए । शुन शेप उनके पेरो पद्म जिस पर उन्होंने उसे चिरज्ञीवी होने 

का »ाशीवाद दिया | अभागा बालक बोला कि में तो वलिदान दिए 

जान के लिए बचा गया हूँ जिस पर विश्वासमित्र ने अपना वचन पूरा 

बरने व; लिए अपने पचास पुनत्रो को आज्ञा दी कि ३५ से से एक 
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उसके बदले बलिदान हा जावे, पर कोड भी इस पर गज्जी नहओआ 
जिससे क्रद्ध होकर विश्वामित्र ने उन्‍हें देश निकाला का दण्ड देकर 
आय्येसभ्यता ग्रहीत देश की सीमा पर वसने को विवश किया | लग 
ये बेचारे दण्डकारण्य मे जञा बस | वहाँ इनकी शबर, पुलिन्द आदि 
जातियाँ स्थिर हुई, अथात्‌ थे लोग आर्य्यों से प्रथक हो गये। 

जब पुत्रो ने शुनःशेप को बचान से इनकार किया तब विश्वामित्र 
हरिश्चन्द्र के यज्ञ मे पधार | अयास्य अगिरस की प्रवानता में यह 
यज्ञ हो रहा था | शायद वदनासा से बचने को वशिष्ठ प्रवान न बने 
हो । वहाँ इस ब्राह्मण कुमार का यज्ञ ग्तूप मे बाँवने पर काड़ राजी न 
हुआ जिससे सौ योव ओर लेकर अजीगत ही ने उसे बाँधा । अनन्तर 
काई उसकी बलि करने पर भा तेयार न हुआ । अन्त में अजीगते ने 
१०० गौवें और लकर पुत्र के मार्न का भी झाम अगरीकार किया, 
किन्तु विश्वामित्र के प्रभाव से सभो ने बिना वलि के ही यज्ञ की 
पूरणता मान ली और झुन.शप बच गया । अब इसने अजीगत को 
पिता मानने से इनकार किया होगा ओर तभी से यह विश्चामित्र का 
पुत्र माना जाने लगा | यह कथा ऐतरेय ब्राह्मण तथा कई परगणों से 
चशित्त है । नर बलि का काह उद्हर ण प्राचीन भारत से नही मिलता 
केवल यही एक उदाहरण उसक प्रयत्न का लिखा है। शत्तपथ ब्राह्मण 
मे आया है कि नरबलि कभी नही होती थी. केवल मनुष्य का 
पुतला बलिदान में चढ्ाया जाता था | शुनःशेप के चलि दिये जान मे 
त्रेगो की भारी अश्रद्धा से इस कथन को पुष्टि मिलती है । कहते हें 
कि इस यज्ञ के पीछे हरिश्चन्द्र राग मुक्त हुए और रोहिताश्व राजधानी 
में विराजे । 

वचन पालन का इतना उत्कट उदाहरण दिखलाने के पीछे 
महाराज हरिश्चन्द्र को अपने सत्यपाज्नन पर अहकार हो गया। 
उदारता और सत्यग्रियता इनके पुनीत जीवन में योही परम प्रचुरता 
से मिली हुईं थी, अतः राजा का अभिमान और भी दिनो दिन 
बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि आपके साधारण व्यवहार में धृष्टता 
ओऔर दप की मात्रायें विशेष हो गईं अथच आप ब्ाह्ाणो, ऋषियों 
एवं भविष्य-माषियों का भी अपसान करने लगे | नरबलि करने की 
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तत्परता से इनकी लोक में कुछ पहले ही से अपकीर्ति फैल चुकी 
होगी, सो उपयुक्त फारणो से लोगो को इनके प्रति और भी 
झश्रद्धा और कुछ रुष्टता पेदा होने लगी । महर्षि विश्वामित्र 
जुन शेप के कारगा इनसे रुष्ट थे ही, सा इनकी दर्पाक्ति से तंग 
आकर उन्होंने राजा की सत्यप्रियता की कडी परोक्षा लेने का निश्चय 
किया। विश्वामित्र परीक्षा लेने को आ ही रहे थे कि राजा ने वैववश 
ऐसा स्वप्न देखा कि अपना राज्य उन्हे दाल दे ढिया है। स्वप्न से ढिये 
हुए गज्य का भी फिर भ्रहगण करने की इच्छा न करके इन्होन प्रति- 
ग्रह ग्रहीता के नाम पर राज्य का स्वत्य स्थिर किया | इसी बीच में 
विश्वामित्र न आकर राजा की इच्छा से राज्य भार अपने हाथ में 
लिया और साह्भता में हरिश्चन्द्र से प्रचुर घन मांगा । उन्होने यह भी 
कहा कि राज्य के साथ राज्यक्राप भी उनका हो चुका था, सो राजा 
का यह धन बाहर से देना चाहिये । इस पर राजा हरिश्चन्द्र न काशी 
जी मे जाऋर वहाँ ख्री, पुत्र ओर स्वय अपने फो बेच कर यह ऋण 
चुकाया | इनका शव दहन की चुड्डी वसूल करने का काम मिला । 
थोडे दिनो में इनका पुत्र राहिताश्व सपंदश से मूछित हो गया 
और सृत समझ कर इसकी रानी उसे शवागार ले गई । वहाँ पर कर 
में कुछ न मिलता देग्व इन्होने अपने पुत्र का कफ़न कर स्वरूप लेना 
चाहा। यह दशा विश्वामित्र से भी न देखी गई । वे हरिश्चन्द्र का 
राज्य दास्तव से नही चाहते थ वरन गजा को सत्यश्रष्ट करना सात्र 
उत्तका अभीप्ट था। जघ इस कडी जाँच में भी राजा का सत्य न 
डिगा दव विश्वामित्र ने हार सान कर अयोध्या का राज्य हरिश्चन्द्र 
को लोटा दिया | देववश उसी समय रोहिताश्व की मूदछधा भग हो गई 
और जब हरिश्चन्द्र न दान उिया हुआ्ला राज्य स्वय लेना न चाहा, तब 
विवश होकर विश्वामित्र ने राहिताश्व को राजा चनाया । इस कडी 
जाँच में पूर उतरन क कारण राजा का यश फिर से जाज्वल्यमान हो 
गण ओऔर लाक अ»ड्धा इनमे बढ़ी | इस प्रकार उदारता ओर सत्य का 
प्रसाज्वल उदाहरण दिखाऊर सहाराज् हरिश्चन्द्र ने अपना नाम 
झमर कर लिया । इनक पवित्र चित्रा क नाटक अब तक खेले जाते 
है। यद्यपि पराक्रस तथा विजयो में हरिश्वन्द्र मान्वाता के सम न थ 


२०० भारतवष का इतिहास, अध्याय १० 


तथापि चरित्र गौरव के कारण आपका महत्व उनसे बहुत बढ गया। 
ससक्ृृत के 'चडकीशिक' नाटक में इस कथा का सविस्तार वन है। यह 
चण्डकीशिक वाली कथा देवी भागवत्त, कन्द पुराण आदि में आई तथा 
अनिश्चित है । यह निश्चित रूप से किसी मान्य पुराण में नहीं है। 

रोहिताश्व न रोहतास गढ़ बसाया। इनके पुत्र हरित उपनाम 
चम्प ने चम्पापुरी (ब्तमान भागलपुर) बसायी, ऐसा कही-कही कथित 
है, किन्तु आनव चम्प द्वारा उसके बसाये जान का पोराणिक विवरण 
अधिक सान्‍्य है क्योकि वहाँ उसी वश का राज्य था। चम्प पुत्र चचु 
उपनाम सुदेव एक अच्छा शासक था। चंचु पुत्र विजयनन्दिन वीर 
पुरुष था। जैन पंडित हेमचन्द्र ने इन्हे प्राचीन भारत के ६३ महापुरुषों 
मे स एक माना है। इसके पीछे इस वश का विवग्ण अप्राप्त है। 
पुराणों मे विजयनन्दिन मुख्य शाखा मे रख दिये गये हैं, किन्तु इस 
वश के अलग साने जान से इसका पीछे का हाल अप्राप्त हा गया है। 
शायद्‌ सगर इन्हीं के वशघर हो । 


सयेवंशी सगर वश, मध्य भारत में कोई स्थान | 


मुख्य सूयेबंशी शाखा वाले (न० ३८) दशरथ के समय में या 
उससे कुछ इधर उधर प्राय: मध्य प्रदेश म या उससे कुछ उत्तर ( न० 
३८) बाहु नामक एक सूर्यवशी राजा हुए। सम्भवत, ये हरिश्चन्द्र के 
बशधघर हो | पुराणों मे ऐसा लिखा भी है। इस काज्न न० ३६ हैहय 
नरेश तालजंघ ने म्लेच्छ सेना बना कर उत्तरी भारत पर आक्रमण 
किया । उसमे अयोध्या नरेश पर तो आक्रमण न हुआ, किन्तु काशी, 
पोौरव, तथा कान्यकुष्ज राज्य गिरे । इन्हीं के साथ बाहु का भी राज्य 
गिर गया और वे अग्नि ओव ऋषि के आश्रम मे रहने लगे। वहाँ 
पर यादवी रानी से सगर नामक उनका प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ | 
बाहु का शरीर पात उसी आश्रम में हुआ | अग्नि औव का सगर से 
सम्बन्ध मत्स्य १२९,४०, तथा पद्म ५४ ८,१४४ मे कथित है। सगर 
द्वारा हैहयो का जीता जाना निम्न आवारों पर आलवित है | ब्रह्मास्ड 
छा ४८,९,१०, म० भा० ॥]7 १०६,८ ८३१। महाभारत मे बाहु ओर 
सगर के अन्य बिवरण भी है । 
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अग्नि ओवे-ऋषि शरणागतवत्सल होने के अतिरिक्त हैहयो के वश- 
परम्परागत शत्रु भी थे। अतएव उन्होंने सगर का पालन-पोषण 
किया और उसको अच्छी शिक्षा दी । अनन्तर सगर के युवक हाने 
पर ओब ने यत्न करके उसे एक सारी सेना का स्वासी वतनाया । सगर 
स्वय भी अच्छा प्रबन्धकर्ता एव शूर था। हैहय बीतिहोतन्न को काशी- 
नरेश प्रतदेन पराजित कर ही चुके थे। उनके वशधर अनन्त, दुजय 
ओर सुप्रतीक थे । इस वश की एक और शाखा तालजघ के पीछे 
स्थापित हुई थी । खगर ने इन ढोनो हैहूय शाखाओ को युद्ध में नष्ट 
करके अपना विशाल राज्य स्थापित किया। यह समय राम से कुछ 
ही पीछे का है। इस प्रकार सगर ने अपने पिता के शरत्रुओ का 
पराजित करके यश फैज्ञाया। इनका विवाह बेदर्भी केशिती से 
हुआ | इनके चुने हुये ६०००० योद्धा बड़े ही स्वामिभक्त और प्रचड 
युद्धकत्तो थे। सगर इनका अपना पुत्र कहते थे। इनको सहायता से 
उन्होने सारे भारतवष पर विजय पाई ओर कई यज्ञ किये । एक बार 
अश्वमेव करने में सगर के इन वीर पुत्रो ने ऋषधघपण का पात॑क 
कर डाला, अर्थात्‌ कपिल ऋषि के आश्रम में यज्ञाश्व देखकर उन्ही 
को घोडे का चोर माना ओर भारी उपद्रव समचाया। यह देख ऋषि ने 
उन्हे अपने क्रोधानल से भस्म कर दिया। यह सेन-बध किस प्रकार 
टुआ सो पुराणों मे अंमत्त प्रकार से कथित नहीं है। ऋषित्रपंण के 
कारण इन सैनिकों की मरने पर भी भारी अपकीर्ति हुइ। सगरात्मज 
धससजस एक उपद्रवी बालक था। खेलते खेलते एक बार उसने प्रज्ञा 
के कुछ बालकों का नदी से डूबों दिया। इस पर न्यायप्रिय सगर ने उस 
पदच्युत करके देश निकाले का दंड दिया था। अब उसी के पुत्र 
अधग्युसान्‌ू न कपिलानस में जाकर ऋषि को अपन पितामह की ओर 
से सनन्‍्त॒ुष्ट किया तथा सेनिकों के सुगति की भी प्रार्थना की । सर्व 
सग्मत से यह स्थिर हुआ कि प्रायश्वित्ताथ सगरवशी प्रृथ्वरी पर 
गगाजी के लाने का प्रवन्ध करे । इस वणन से समभ पडता है कि 
गगाजी से कोई भारी नहर खादवाऋर कही लाने का प्रवन्ध हुआ 
एोगा। अश्ुमान्‌, तत्पुत्र दिल्लीप ओर पोन्र भगीरध तक ने वरावर 
तीन पुएतो तक इस प्रयत्न का जारी रक्खा ओर नव जाकर राजा 


९२६ 
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भगीरथ इस शुभ काय्ये मे सफल-मनोरथ हुये। अश्युमान राजर्पि कहे 
गये है | दिलीप का राजत्वकाल छाटा ही था। गगावतर्ण से महत्काय्य 
के साधन करने से भगीरथ का बहुत बडा यश हुआ । 

महाराजा भगीरथ ने राजसूथ और श्रश्वमेव यज्ञ किये । इससे 
जान पडता हे कि आपने भी भारतीय गाजमइल को इन यज्नो के 
साधन में पराजित किया होगा। भगीर्थ के पीछे इस वश का पता 
नही है। इसका वर्णन बाल्मीकीय रामायण में भी है। महाभाग्त 
शान्ति पं में आया है कि सगर पहले ताल्जघ से हारे ओर फिर 
शत्रुओ को जीत कर अश्वमेथ कर्ता सम्राट हये। 


सूर्यवशी, दक्षिण कोशल वंश । 

खटवाग दिल्लीप के पुत्र महाराजा दीघवाहु वाले समय के आस 
पास हम दक्षिण कोशल में सूर्यचशी अयुतायुम को शासक पाते हैं। 
प्रधान ने कई पुराणो में खोज करके इन्ही का नाम भगरवर लिखा है। 
उनके पुत्र ऋतुपण प्रसिद्ध निषघघनाथ नल के मित्र थे। नज्न से अश्व 
ज्ञान लेकर आपने उन्हे सख्या शास्त्र बतल्लाया | वही समय विदभनाथ 
(न० ३४) भीमरथ यादव का था। नत्न उत्तर पांचाल नरेश (न० ३६) 
मुदूगल के श्वसुर एवं उनके पिता भ्रम्यश्व (न० ३५) के समची थे | 
भीमरथ नल के श्चप्तुर थे। इन्ही सम्बन्धो स नल के आवार पर 
ऋतुपण का समय दृढ़ होता है ( आवारों का कथन ऋग्वेद ५ १०२, 
२, इन्द्र सेना मुदूगलानी ने अपने पति मुदगल का रथ युद्ध से हॉका । 
स० भा० 77 ५७,४६, नल की कन्या इन्द्र सेना मुद्गल की पत्ना थी । 
स० भा० वनपव में नज्ञ की कथा है. तथा उनसे ऋतुपण, भीमरथ 
आदि से सम्बन्ध कथित है ) | ऋतुपणं के पांत्र सुदास तथा प्रपीत्र 
कल्माषपाद थे। महाभारत मे लिगा है कि राज्नसो के साथ ये नर- 
भक्ती हो गए थे। बशिष्ठ इनके पुरोहित थे । विश्वामित्र के भडकाने से 
इन्होंने वशिछठ पुत्र शक्ति को खा डाला, तथा उनके ९९ भाई भी 
मार कर खाये। इधर ऋग्वेद पर वेदाथे अनुक्रमणी तथा बृः्द्देवता में 
इन पुत्रो का विश्वामित्र के कहने से पाचाल सुदास या सोदासो द्वारा 
मारा जाना लिखा है। जान पड़ता हैँ कि जब विश्वामित्र वशिष्ठ के 
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प्रयल्नो से हरिश्चन्द्र की पुरोहिताई से अलग हुए ओर पीछे किन्‍ही 
कारणों से बशिप्ट उत्तर पाचाल नरेश सुदास के पुरोहित हुये, तब 
अपना बदला चुफाने को इन्हो ( विश्वामित्र ) ने सुदास के पुरोहित 
होकर वशिष्ट के छुछ पुत्रा का वध करवाया । सम्भवत. बशिए का 
सुदास से भी चिगाड हा गया हो । अतएव सुदास को छोड वे दक्षिण 
कोशल नरेश कल्सापपाद के यहा पुरोहित हो गए। यहा विश्वामित्र 
राज्य से अधिकारी तो न हुए इडरिल्तु किंकर नामक राक्षस का 

होने राजा का अन्तरग सित्र बना दिया, जिसस वशिष्ठ के शष 
पन्न राजा द्वारा सारे गए। ऐसा समझ पड़ता है कि इनके छुछ पुत्र 
पाचाल से मारे गए ओर झुद्ठ दक्षिण काशल मे (स० भा० आदि पव)। 
ध्यनच्तर वशिप्ठ न नियाग से ऋल्‍्मापपाद्‌ को रानी मे पुत्र उत्पन्न 
किया । इसके पीछे वे शायद्‌ रास के यहा उत्तर काशल् में चले आये। 
इसके पूर्व भी दशरथ के यहां शायद आते जाते थे। अयोध्या मे 
बशिए्ट का विष्वामित्र से शत्रुता शेषतत थी। कल्माषपाद के पीछे 
दक्षिण फकाशल मे दा शाखाय हा गई, अथांतू 


«. ««»«»«»««अश्यक उरकाम मूलक (४२) 
(३९) ऋल्माषपाद | 
सब कूसंन  अनरण्य निध्त.. अनमित्र(४३) 


दक्षिण काशल राज्य का विस्तार चोंथे अध्याय म दिया जा चुक 
है| प्रवान सहाशय न लिखा हू कि निपषव, विदभ, दक्षिण काोशल 
चदि आर दशाण रियासतो की हद एक दसरे स मिला हुई थी। 
राजा यधिप्टिर के यक्ञाथ सत्दव ने बेंद्स भीप्मक तथा दक्षिण 
पा।शलश का रसराया | 'अस्मझ से पाण्डन्य बसाया। वोद्ध कान मे 
अर्सको थी राज़घानी यही पातन थी । मृूलक ने अपने नाम पर 
गृलक तगर वचसाया । पतन के पीछे यही अस्मको की राजधानी 
ट॒४। इन आतेस वाघना के आधार आइदिस कलिकाल वाल अव्याय 


भ्छह। 


हरिश्चन्द्र, सर तथा दक्षिण छकोशल वशों पर विचार | 


पुराणा द; अछुमार चल कर पाजिटर महाशय ने हरिश्चन्द्र को 
वेवरबत मनु का २श्वा वशघर माना है, सगर का ४०वा, सगरबणी 
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भगीरथ को चौवालीसवा, कल्मापपाद को ५२वाँ, मृलक को ५७वां, 
तथा रास को ६३ वां । इस प्रकार थे राम के सीधे पूर्व पुरुष हो जाते 
हैं ओर इनके समयो में राम से भारी अन्तर पडता है। इधर उनके 
अनुसार उत्तर पाचाल नरेश सुदास मनु से केवल ४३वीं पीढी पर 
पडते हैं | पुराणो के ही कथन मिलाने से इन्ही संदास के सगे 
पित्तामह रत जय की दो पुत्रियां राम के समकालीन सात्वन्त यादव के 
पौत्र भमज़मान को व्याही थी ( यादव बंशावली देग्विए) । राम के मित्र 
खल्क के पितामह प्रतदन ने वीतिहोत्र हैयय को जीता तथा सगर 
ने बीतिह।त्र के पौच्र ओर प्रपोत्र को ( काशी और सगर के बरणन मे 
देखिए ) । वही विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के पिता दृशऊु को यज्ञ 
कराते, स्वय हरिश्चन्द्र के यज्ञ से शुन,शेप को बचाते ओर ऋग्वेद 
मे सुबास का यश गाते तथा राम को अस्त्र विद्या सिखलाते हैं। 
ऊपर अनेक प्रसगो मे इस विपय पर अनेकानेक अन्य कारण भी 
दिए गये हैं। अतएबं इन तीन सूर्यवशी कुट्ठम्बो का उत्तर कोशल 
की वशावली में मिलाना पोराशिक कथनों का तारतम्य बिलकुल 
बियाडता है। समझ पडता हैं कि गुप्तकालीन पोराणिक 
सम्पादको के ज्ञानाभाव से सूये की वशावली बढ़ गई है। 


सर्यवंशी मेथिल शाखा 


शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है कि रावी नदी के किनारे से चल कर 
माथव नामक राजर्पि अपने पुराहित रहूगण की सलाह से राप्ती नदी 
के पू् मिथिला प्रान्त में स्थापित हुए । उस काल राजघानी जयत हुई 
(बायु ८९, १,२, ६, त्रह्माएड ।7। ६, ४,१,६) | इधर पुराणा के अनुसार 
इच्चाकु के पुत्र निमि ने ऐसा किया | इन्ही निमि के पुनत्न सिथि थे। 
इनका नाम माथव से मिलता है। सम्भव है कि मिथित्ता प्रान्त 
माथव के नाम पर बना हो, अथवा मिथि के | यह भी हो सकता है 
कि साथव नाम प्राकृत मे मिथि के कारण निकला हो । इधर 
विदेह के सूयेवश से १२ नाम छूट भी रहे हैं | इनको जोडे बिना 
राजा दशरथ और सीरध्वज जनक की समकालीनता नही मिलती । 
सममभ पड़ता है कि सम्भवत: मिथिला में पहले माथव का वश शासक 
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रहा हो और दस बारह पुश्तो के पीछे निमि ओर मिथि ने वहाँ 
सूयेबंशी राज्य जसाया हो। राजा निमि यज्ञ करने लगे । इससे 
पुरोहिताई के सम्बन्ध मे किसी वशिष्ठ से लडाई हो गई, जिसमे 
दोनो ने एक दूसरे को शरीर त्याग का शाप दिया । प्रयोजन यह 
निकला कि दोनो ने इन्द्र युद्ध में एक दूसरे का बध कर डाला। 
मिथि ने मिथिल्षापुरी बसाईे । इसके पीछे सीरध्वज के समय 
तक इस चश से कोई सुख्यता नी कथित है । सीरध्वज ने 
सांकाश्य राज्य को जीत कर अपने भाई कुशध्वज को वहां का राजा 
बनाया । साकाश्य ओर सैथिलवशो के कथन रामायण बालकाण्ड से 
हैं ( ७० वां अध्याय )। कुशध्बज का राज्य सांकाश्य से चार पीढ़ी 
चला | इस वश मे ख्वाडिक्य ब्रह्मज्ञानी थे, ऐसा पुराणों से आया है। 
मितध्वज के पुत्र ग्वाण्डिक्य से कृतध्चज के पुत्र क्ेशिध्वज का युद्ध 
हुआ और फिर ज्ञान चर्चा हुई ( भागवत जे १३, २९ )। भागवत के 
अलुसार सीरध्वज् का मुख्यव॒श युधिप्टिर काज्न तक चलता गया। जो 
जनक बृहदारण्यकोपनिषत्‌ में सम्राट और याज्षवल्कय के शिष्य तथा 
च्रह्मतानी कहे गए हैं, वे युविष्टर के बहुत पीछे के हैं। उनका कथन 


यथा स्थान होगा । सीरध्वज का छुछ विवरण ९१३चे अध्याय में भी 
आावेगा । आप रास के श्वसुर थे । 


सूर्येवंश, वेशाली शाखा । 

मनु वेबस्दन के पुत्र नाभानेदिएठ ने एक चैश्या स्त्री से विवाह 
किया, जिससे टस वश की संचा क्षत्रिय वेश्य की है, जैसे पोरच भरत के 
ब्राह्मण दक्तक पुत्र विदधिन भरदवाज़् के कारण उस वश की बहत 
दिनो तक ब्रह्मक्षत्रिय संज्ञा रही | इसी प्रकार पल्लव और वाकाटक 
नरश ब्राह्मण से क्षत्रिय होगए, सो उनकी सल्ना चहत काल तक 
ब्रद्मन्नत्रिय ची तथा गुप्र नरश जाट ज्ञत्रिय थे। ये सब थे ज्षत्रिय 
ओर रहे अन्त मे क्षत्रिय हो किन्तु कुछ दिनो तक दूसरी जाति का 
भी विचार उनसे लगा रहा | साभानदिए्ठ काशी के उत्तर प्रव विहार 
णस्त से स्थापित हुए । नासो के सास्य से अयोच्या शाग्वा वाले ( न० 
२८ ) नाभाग सम्बन्धी कथन नाभानेदिए्ठ वालों से मिल से जाते हैं। 


्‌ ८ 
२०६ भारतवप का इतिहास, अध्याय १० 


इस दोनो के बिपय मे चैश्या से चिवाह के कथन हैं, जा सम्भवन' 
एक ही के विपय से लागू हो । नाभानेदिष्ठ ( न० २) ने 
खनीनेत्र (न० ११) तक कोड विशिष्ट घटना नहीं है। इनके पुत्र 
करन्यम पर कड़े गज़ाओं न असक्रन्न नढाडह को | इन्शंन 
विदिशापति को हराया, तथा उनके पुत्र अबीज्षित का उन्हीं विदिशा 
वाला स युद्ध हुआ | अपोजित के पुत्र मरुत्त बढ़े प्रतापी सम्राट हुए । 
आपका न० १४ था। मरुत्त न हिमालय में साने की खान पाकर 
भारी यज्ञ किया । जो धन बच रहा, उसे आपने वहीं गाइड दिया | 
उसी को पाकर द्वापर से पोरव युविप्टिर ने यज्ञ किया। मरत्त न 
बृहस्पति के भाई सम्वत के द्वारा यज्ञ कराया था। यह कथा अश्यमेव 
पच महाभारत से लिखी है आंर द्राण पव॒ मे आया है कि युविष्ठिर 
के पूववर्ती १६ मुख्य भारतीयों में मरुत्त भी थे। तुबश बशी ( न० 
२२ ) मरुत्त के विषय में भों सवत द्वारा यज्ञ हाना पुगगा में लिग्वा 
है। दानो सम्राट भी लिख हे | सम्भवत. एक ही नाम के कारण दोनों 
के चरित्र एक ही में कह दिए गये हो। तोबश मरुत्त का समय भी 
सवते ऋषि से मिलता है, तथा वेंशाल मरुत्त का नही मिलता । इससे 
यक्ष और साम्राज्य के वणन बैशाल मरुत्त के विषय में ठीक नहीं 
सममभ पड़ते | इस वश के २६ वे नरेश विशाल न विशालपुरी बसाइ, 
जा इस रियासत की राजवानी हुई। काशी नरेश ( न० 5५ ) हयेश्व 
के समय में हैहय ताज्जध न काशी जीती । उस काल के निकट प्रमति 
अन्तिम वैशाल नरेश थे। शायद इनका राज्य हैहयो ने छीना हो । 
विशाल ओर वेशाली के कथन निम्न आवारा मे प्राप्त हैं। वायु ८६, 
१५, १७, विष्णु 70 १, १८, रामायण 7 ४७, १२ भागवत -+ २, ३३, 
ब्रह्माएड [7 ६, १, १२। 


सम्मित्तित विवरण । 


मनु वैवस्वत के समय कई सूर्यवशी रियासते स्थापित हुई । उत्तर 
कोशल, शयाति, हश्श्चिन्द्र, सगर, दक्तिण कोशल, विशाल तथा 
मिथिलावाली इन सात रियासतों का ऊपर कुछ विशेष विवरण हा 
चुका है, तथा दक्षिण में रावण का भी वर्णन आ गया है। यह इति- 


मनु वश की कथां २०७ 


हास बाल्मीकीय रासायण, महाभारत, हरिवश, विष्णु पुराण, श्री 
गवत्‌ आदि के आधार पर लिखा गया है। जहाँ वैदिक साहित्य 

का सहारा लिया गया है, ग्हॉ मुख्य रूप से ऐसा कह दिया गया है । 
उपयक्त कथाये प्राय, सभी पुराणो में आई है ओर उनके हवाले हम 
देते भी आये है। पौराणिक कथन बहुतो को ज्ञात है तथा आगे एक 
स्थान पर भी उन्त७ हवाले १२ वे अध्याय में दे दिए जावगे। अब 
इन सूर्येवशो े विषय में वैदिक तथा अन्य ग्रन्थों से क्या विशेष कथन 
है, सो सी यहाँ कहा जाता है । इस निस्न कथन से हमे रायचोधरी से 
विशेष सहायता मिली है । 

ऋग्वेद, ७, ३०, १८, सरयू नदी के निकट आये बस्ती बतलाता 
है । काशल प्राय अवध प्रान्‍्त हैं । विबह मे पहले दल्दूल था । माथव 
ने उस देश बनाया। कोशल क उत्तर हिमालय है, पूथ सदानीर 
दन्षिण स्थन्दिझा ( सई लदी ) ओर पच्छिस पाचाल देश। शाक्य 
काशल में थे ( सत्तनिपात ) | अयोध्या साकेत और श्र,वन्ती शहर थे | 
बोद्ध दात्त मे पयाध्या तथा साकेत दानो थे। श्रावस्ती राप्ती के निकट 
सहेत साहेत है | शतपथ ब्राह्मण से कोशल राज्य बुरु पाचाल के पीछे 
किन्तु बिदेह के पूत्र महत्ता युक्त है। इच्ष्चाकु वश के राजे विशाल्ा 
या बैशाली ( रासा० ] ४७ ११, १२) सिथिला (वायु पु० ८९, ३ ) 
तथा कुसिनारा ( जातक न ५३१ ) में राज्य करते थे। 

ऋग्वेद के ऋषिया मे मनु वैवस्वत शर्याति, च्रसम्स्य, अम्बरीप 
ग्ोर सान्थातू थ। ऋष्वेद >> ६० ४७ स इच्चचाकु ह ।'मथबवद >ए]४ ३९ 
९ सेग्या काइ इच्चाकु है। सान्धातू यावनाश्य गोपथ ब्राह्मण [ 
१८ सह7। पुरदुत्म 5 पउ्रथन ऋग्वेट मे चहते हैं जेंसा कि बदिक 
झध्यणशओ से था चुका है । 

घरफद । ८३,७ ५४] २० १८ शतपथ ब्राब् जात] ०५ »० मे व एच 
ए। चसदस्यु (ऋश्वद )$ २८.१ ॥]] १९,३) पुरुकुत्म दे पत्र थे। 
सा दणतन ऋषगण्वद से छत है, जया लि उपर चेदिक अध्याणोा मे आया 
ऐै | च्ेयादगा, आय्वंद ५ २० पच्चविश ज्रा० >]] ३ ५० ऐेच्वाक थे | 
त्रिशकु तेत्तिगीय ड० | ४०,१ हरिप्चन्ट्र ऐेनरेय ब्राह्यय ए॥] 9३,०१६ 
घोर रोहित, एतरय ब्राह्रण १ ता १० एक्चाऋ थ। भगीरथ (जेमिनीय 


अल्न 


पु] | 


€ 
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उपब्राह्मण [ए २, १२) ऐच्चाकु थ । ऋग्वेढ 2 ६०२ में वे भाजेरथ थे | 
अम्बरीप ऋखेद 7 १००,१७, ऋतुपण, वोधायन श्रीतसूत्र 55४ १२ 
दशरथ (ऋग्वेद, 4 १२६,०) और राम (ऋग्वट & ९३,१४७) में सशक्त 
पुरुष हैं। दोनो अयोध्या से असम्बद्ध है। दशग्थ जातक में दशग्थ 
ओर राम वाराणसी नगेश है, तथा राम के कथन हैं, किन्तु यह नहीं 
आया है कि व कोशलश या रावणारि थे । राम यज्ञऊर्ता हैं ओर इन्द्र 
भी कई बार रास कह गए है। त्रसब्म्यु ऋग्वेद [४ ३८,१, श॥ १९,३, 
ऋतुपण शफात नरश, शुद्रांदन कपिलवस्तु के तथा प्रसनजित श्रावस्ती 
के विविध देशो के राजा थे। पुरुकुत्म, त्रसदस्यु, हम्श्चिन्द्र, रोहित 
ऋतुपण आदि रामायण की अयाव्यावाली वशावल्ी में नही हैं, तथा 
वैदिक साहित्य कहता है क्रि इनमे से कई उत्तर कोशल से बाहर अन्य 
देशों के शासक थे (राय चोघरी) । 

कोशल ओर मिथिला के बीच सदानीर (राप्ती ) नदी थी। 
मिथिला के कथन जातकों तथा पुराणों में हैं। वर्तमान जनकपुर 
नेपाल मे है । वैदिक तालिका, न० 7 ४३६, में नमीसाप्य मेथिल राजा 
हैं। शतपथ ब्राह्मण में विद्रह राज्य विद्रव माथव द्वारा स्थापित है। 
प्रसिद्ध बौद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ मजुश्री मूल कल्प मे दशरथ ओर 
दाशरथी राम के नाम प्राचीन महीपा मे हैं। 

उपराक्त वन से प्रकट है कि सूयेचश में ७ मुख्य राज्य स्थापित 
हुए, तथा एक धाष्ट एवं तीन सोंयुम्न राज्य बने | सुरूय कथन सध्य- 
देश वाले राज्यों के हुए । इतर कथाआ। के सम्बन्ध में दक्षिण कोशल का 
भी विवरण आ गया है। सूयेवशी नरेशों मे इस काल मुख्यता निम्नो 
की हैः--मनु, इद्वाकु, पुरजय, मान्धातू, चसदस्यु ( इनकी ऋग्वेद मे 
भी भारी प्रशसा है ), हक, नाभाग, अम्बरीष, दिलीप, रघु, अज, दश- 
रथ, रास, ( मुख्य शाखा के ) हरिश्चन्द्र, रोदित, सगर, भगीरथ, 
ऋतुपण, कल्मापपाद, अश्मक, मूलक, अनरण्य, निमि, मिथि, सीर- 
ध्वज, नाभानेदिष्ठ, करन्धम, अवीकज्षित, मरुत्त, विशाल, शयाति, 
आर यदु । इनमे बहुत असिद्ध मनु, इच्चाकु, मान्धात, चसदस्यु, 
दशरथ, राम, हरिश्चन्द्र, सगर, भगीरथ ओर सीरध्वज थे । इन लागा 
ने.जत्तरी भारतवर्ष में खासा प्रभाव फेलाया, तथा दक्षिण काशल 


त्रेतायुग की कथा २०९ 


राज्य स्थापित किया, और लक्का को भी जीत कर रावण द्वारा आये 
सभ्यता पर जो प्रचड आघात हो रहे थे, उन्हे शान्‍्त किया। रामचन्द्र 
इन सब मे उत्तम थे। इनके बराबर इस काल तक कोई भारतीय न 
हुआ था। दशरथ ने तिमिध्वज शम्बर के जीतन में द्वोदास की 
सहायता की, तथा सुदास ने बचिन को जीता । शम्बर, वचिन ओर 
रावण के पराभव से अनाये। का तत्कालीन बल चूर हो गया | सुदास 
से अनाये भेद को भी हराया । दिवोदास और सुदास पौरव 
नरेश थे, जिनके कथन आगे आवेगे । राबण की इन्द्रिय लोलुपता 
के कारण उत्तका अपने साह तिसिध्वज शम्बर से बिगाड़ हो 
गया, जिससे जब शबम्बर  दिवोदास और दशरथ द्वारा मारा 
जा रहा था, तब रावण ने उसकी सहायता न की। फल यह 
हुआ कि पीछे वह भी जैचन्द के समान सारा गया। नवे अध्याय 
में (न० २१ ) रावण का वंश विवरण आ गया है। चहाँ वश के 
हिसाब से उनका ( न० ३० ) बैठता है । रावण के द्वारा दक्षिण कोशल 
नरेश अनरण्य ( न० ४१ ) का मारा जाना रामायण मे है , तथा राम 
( न० ३९ ) द्वारा रावण का निधन है। इससे समझ पडता है कि 
वैशाली का दश ( न० ४० ) मुख्य सूथेवश के (न० ३९) के निकट 
पडता है । इस प्रकार रावण की वशावली से भी उत्तर ओर दक्षिण 
काशल की वशावलिया का समर्थन होता है। रावण का वश नम्बर 
कुछ ऊँचा होने का यह भी कारण है कि उस शाखा में सभी प्रव 
पुरुषो के नास है, राज्यो के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भाइयों आदि 
वे नद्दी । 


गयारहवां अ्रध्याय 
सनु-रामचन्द्रकाल्ष (त्रेतायुग) । 
१६०० से १२४० बी० सी० 
पौरव वश ( पोरवों की कथा मुख्यतया महाभारत में है ) 
मुख्य शाखा हस्तिनापुर की | 


गत अध्याय में कहा जा चुका हैं कि मनु के साथ बुध भी भारत 
में आकर प्रतिष्टानपुर प्रयाग के निकट स्थापित हुए । आप चन्द्रात्मज 
थे। इन्ही से प्रसिद्ध चन्द्रवश चला | मनु पुत्री इला बुध को व्याही 
थी। इन्ही दोनो का पुत्र परस रूपवान प्रसिद्ध राजा पुरूग्वस हुआ | 
कहते हैं कि पुरूरवस ने १३ या १४ द्वीपो पर अधिकार जमाया। उस 
काल किसी दूर देशस्4 राज्य को भी द्वीप कह ढेते थे। 

राजा पुरुरवस ने ब्राह्मणों से बेर कर के ( म० भा० के अनुसार ) 
उनका धन छीन लिया । इस के पीछे समय पर चन्द्रवशियों का 
मुख्य राज्य इनके पोन्र नहुष को मिला | नहुष ने प्राय समस्त भारत के 
जीत कर सम्राट की उपाधि पाई। आपने एक भारी यज्ञ किया, किन्तु 
राज्य सम्बन्धी बातो में इतनी कड़ाई रक्खी कि ऋषियों तक से कर 
लिया | मध्य एशिया से नाटक खेलने का प्रचार आपने भारत मे भी 
बढ़ाया या स्थापित किया । इस काल शायद्‌ मध्य एशिया के सम्राट इन्द्र 
के यहाँ राज्य क्रान्ति का समय आया | बृत्र नामक केाई ब्राह्मण कुमार 
इन्द्र का घोर विरोधी हो पड़ा | इन्द्र ने छल से उसका बंध किया। 
इस ब्राह्मण हिंसा से उनकी इतनी अपकीर्ति हुईं कि उन्‍हें राज्य 
छेड़ कर निकल जाना पडा | वेद में वृत्र बध का कथन दाष्टॉन्तिक 
है | वहाँ बिजली द्वारा वादलो से पानी निकलने का प्रयोजन आ 
जाता है। यह भी लिखा है कि बृत्र के मार कर इन्द्र भयातुर हो कर 
भागे। यह देख इन्द्र के सरदागे न एक सत से महाराजा नहुप कोा 
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इन्द्रासन पर विठल्ञाया । इन्द्र का बडा पद पाकर सम्राट नहुप 
मदोन्मत्त हो गये । इन्हो ने इन्द्राणी शची से विवाह करने की ठानी । 
पहले तो वे इनकार करती रही किन्तु पीछे से कहने लगीं कि उत्तके 
पति को दुदशा करनेवाले ब्राह्मणों का यदि नहुप सान मर्द्दित करें तो 
वे ( शची ) उनके साथ विवाह करना स्वीकार करेगी । नहुप भारत 
में सी ऋषिया तक से कर बसूल करते थे सा इस बात को इन्होने 
सहप मान लिया गौर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ऋषिया के। अपनी सवारी की 
पालकी मे जोत कर आप शी के सहल को ओर प्रस्थित हुए । नहुष 
की इस काथ्येबाही से इन्द्र के सारे सरदार उनसे अप्रसन्न हो गए। 
ब्राह्म णो ने नहुप का तत्काल बध किया और राज्यच्युत इन्द्र फिर 
से चुलाये जाकर गद्दी पर बिठलाय गये। 
नहप के ज्यछ्ठ पुत्र यति न्नाह्मण हो गये ( स० भा०, 8० ३० ३० 
१६०९१; बायु पु० ९३, ?४) और दूमरे पुत्र प्रसिद्ध महाराजा ययाति 
सम्राद हुय। ये नहुप के पुत्र और बड़े भारी धर्मात्मा थे। वेदों मे 
पुरूरवा सलह॒ष ययाति ओर इनके पाँचो पुत्रों के नाम बहुत बार आये 
हैं | सहाराज्ञा ययाति ने कई यज्ञ किये ओर उचित पात्रो को बहुत दान 
दिया। ययाति सबल् और लोकप्रिय थे। आपने भारी सेना एकत्र 
वरके समस्त भाग्तवप को जीता और सम्राट पद को स्थिर ग्क्खा । 
पुत्रों के प्रति आपकी थे तीन प्रधान आज्ञाएँ थी कि ऊिसी से बदला 
न ला, नीच युक्तिया से शत्रु का दमन सत करो ओर किसी से कुछ मत 
सांगा । असख्य शुणगण रखते हुए ययाति में अभिमान का अवगुण भी 
था | इन्हांन दा विवाह किये | बढ़ी रानी शुक्राचाय की कन्या देवयानी 
थी आर दूसरी देत्यराज़् बृपपवा की कन्या शर्मिष्ठा । देवयानी से यढ 
प्र तुबश नासझ दा पुत्र हुए ओर शमिप्ठा से अनु, दृह्म और परु 
त्पन्न हए। पुराण से ययाति का दाहिव्रो द्वारा स्वगच्यत होने से 
बचाये जाने का हाल वहा गया है, दिल्तु इसका अभिप्राय राज्यच्युत 
(न से बचाव दा ससझ पडता हैं। इनका राज्य अभिमानाविच्य के 
वारण ही छूटता था । शायद यह टुगु श॒ इन्होन अपने पित्रा से पाया 
था। पुरूरवा, नहुप ओर ययाति वेदपि भी थे। सब बानो पर ध्यान 
दुन से प्रयाट है कि; ययानि एक वहत चडे शासक थे। मानसिक ह्ढ़ना 
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भी इनमे बहुत थी। चार बडे पुत्रा द्वारा अपनी आज्ञा भग होते 
देख इन्होन उन सबको राज्यचज्युत कर ढिया और छोटे बेटे परु को 
सम्राट्‌ बनाया । बडे पुत्रो मे से इन्होंने तुवश को प्रजा ( पुत्र ) नाश 
का शाप दिया | पुराणा में लिखा है कि तुवबश वशी यवन हो गये । 
ट्रद्मू, को यह शाप हुआ कि तुम्हे प्रियकामना न होंगी। अनु को यह 
शाप दिया गया कि तुम्हारे पुत्र जवान हों-हो कर मर जायेंगे। पुराणों 
से विद्ति होता है कि अनु को स्लेच्छ देश का राज्य मित्रा | द्ह्म के 
वबशधर भोज फहे गये हैं । पुराणों में ययाति के वंशघरो का सुदास से 
पराजित होना नही लिखा है परन्तु इन शापों से इस दुघंटना की 
मलक मिलती है। ऋग्वेद से विदित होता है कि विवोदास ने ययाति 
पुत्र अनु और द्रह्म, के कुछ सन्‍तानो को मारा ओर तत्पुत्न सुदाम ने 
आनवो तथा शेष नाहुपो का घोर सहार किया। इस युद्ध में क्चत् 
पौरव सम्मिलित न थे | महाराजा ययाति के पीछे उनके मुख्य घराने 
के शासक पुरु हुये । 

राज्य का बटवारा ययाति ने इस प्रकार किया:--(वायु ९३,८८,९० 
ब्रह्माण्ड ][[ ६८,९०,२, कूरम । २२,९११, लिंग । ६७११२) पुरु 
प्रतिष्ठान में रकक्‍्खे जाकर गगा यमुना वाले दन्षिणी ह्वात्रे के खामी 
बनाये गए, यदु के राज्य मे चम्बल, बेतवें और क्न के देश मिले 
द्रहययु को चम्बल के उत्तर यमुना के पश्चिम वाला देश मिला, अनु को 
गगा, यमुना के द्वाब का उत्तरी भाग, तथा तुबश को रीवां । तुब्श 
द्वारा सम्भवतः करूष ओर नाभाग वंशी पराजित किए गए | विष्णु 
पुराण के अनुसार पुरु को मध्य देश मिला, एव यढु, तुबश, अनु 
दहयु को क्रमशः दक्षिण, दक्षिण पूरब, उत्तर तथा पच्छिम | मुख्य 
उत्तराविफारी पूरु के पुत्र जनमेजय लिखे हैं | इन नं० ८, से मतिनार 
नं० २० तक कोई विशेषता नहीं वर्शित है । इससे भी आगे न० २३ 
दुष्यन्त पयन्‍त जो कुछ कथित भी है, वह इतरों से हारने के सम्बन्ध 
में | यादव न० २० शशिविन्दु ने बढ कर पौरव राज्य पर भी अधिकार 
जमाया । उनके वश की निबलता से जब पौरवों ने लाभ उठाना 
चाहा, तो उनके दामाद सूर्यवंशी मान्धात ने उन्हें हराकर राज्य-च्युत 
कर दिया | उधर तुबवश वंशी मरुतत, न० २२, प्रसिद्ध सम्राट हुआ । 
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उस अपुत्र राजाधिराज ने राज्यच्युत किन्तु हानहार पोरव राजकुमार 
दुष्यन्त को अपना दत्तक पुत्र बनाया। 


महाराजा दुष्यन्त और भरत (म० भा० शा ३८, 
॥] ७४, ४7 २५) | 


महाराजा दुष्यन्त ने दत्तक पिता मरुत्त को सना से अपना खोया 
हुआ पौरव राज्य भी प्राप्त करके दोनों राज्यो का भोग क्रिया। उस 
काल सु्येवशी नरेश त्रसदस्यु बाप का बदला लेने को गान्धार नरेश द्ुह्मो 
पर धावा करने वाले थे। अतएब उत्तर कोशल के निकटवर्ती प्रतापी 
मरुत्त के उत्तराधिकारी दुष्यन्त से भी बिगाड ठीकन समभ कर 
उल्होंने जीता हुआ राज्य दुष्यन्तको प्रेमपूवक वापस दिया होगा,ऐसा 
अनुमान है । त्रसदस्यु द्वारा पौरबो को कुछ दिया जाना ऊपर ऋग्वेद के 
अध्याय मे भी आया है। जो हो, दुष्यन्त को खाया हुआ पोरब राज्य 
मिल गया। वेदों मे यह दान करक लिखा हुआ है। म० भा०, 
दुष्यन्त और भरत को हस्तिनापुर से बतलाता तथा उनका राज्य सर- 
खती से गगा तक मानता है। यद्यपि दुष्यंत तुबंश बशी हो गए थे, 
तथापि कहलाये पुरुवशी ही, तथा राज्य फिर पान से वश कर। एक 
दिन मृगायाथ जाने मे कण्व ऋषि के आश्रम मे किसी विश्वामित्र और 
मेतका की पुत्री रूपराशि शक्ुन्तला इस सम्राद का प्राप्त हुईं, जिससे 
भरत नामक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ । कालिदास ने शकुन्तल्ा नाटक 
में इस रझुचिर कथा का वरणन किया है। भारतीय उच्च सभ्यता का 
प&ला प्रसाण योराप को इसी नाटक द्वारा मिला । इसफऊे अनुवाद 
छानक सारतीय ओर यारोपियन भाषाओं में हुए । भरत ने गगा ओर 
यमुना के निकट अनेक यद्ध किए । दीघतमस ऋषि ने आपका ऐछन्द्र 
महाविपेक किया (एततेय ब्राह्मण) । इनके छोटे चचा सबत ने टुप्यन्त 
वे; दत्तक पिता सझत्त का यज्ञ कराया धा। इनकी माता ममता ने 
टनके; चचा बृहस्पति से विदधिन भगद्वाज नामक पुत्र उत्पन्न किया 
था । भरत अपुच थे, सो इल्हाने शायद दीघवमस के कहने से विदथिन 
भरद्वाज को गोद लिया । इन बातो से प्रकट है कि यद्यपि दुष्यन्त 
व्प्रपने पोरव राज्य पर आगए थे तथापि उनका व्यवहार दत्तक 
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पिता मरुत्त क लागो से जैसे का तेसा बना रहा । दृष्यन्त और भरत के 
समय में पौरव राज्य सरम्वती से गया तक फ्रेज्न गया था । भस्त 
दीष्यन्त का वर्शन ( ऋखेद ए १६,४ ) में, तथा शतपथ 5] ५, ४, 
११, एवं ऐवरेय ब्राह्मण |, २३ अथच कुम्बकानम महाभारत [[] 
८८, ८, में आया है. कि इन्होंने जमुना के किनारे युद्ध जीते तथा ७४ 


यज्ञ किए | 


सुहोत्र, हस्तिन और उनके बंशधर | 


भरत पुत्र विदधिन भरद्वाज गाजा न हुए बरन वितथ पुत्र ( मत्स्य 
४९, २७, ३४, वायु ९९, १०२, ८,) उत्पन्न करके स्तर हुए 
या जद्नल्न चले गए । मस्भवतः वह भरत के सामने सर गए और 
वित्थ राजा हुए । इनके प्रपोत्र, (न० २९) सुहोत्र ऐसे पराक्रमी थे 
कि दोणपच मे १६ मुख्य भारतीयों में इनका भी नाम हैं । इनके पुत्र 
हस्तिन पोरव राज्य पर स्थापित रहे । काशिक न काशो का राज्य 
स्थापित किया, तथा बृहत्‌ ने कान्यकुब्ज का । हस्तिन के समय 
में इस राज्य वश का ओर भी विस्तार हुआ । इनके पुत्र अजमीढ़ 
ओर हिसीढ मुख्य थे। अजमीढ मुख्य पौरव राज्य पर रहे, तथा न० ३१, 
द्विमीढ ने विद मे नवीन पौरव राज्य बनाया, जो न+ ५६, बहुरथ 
पय्यैन्त स्थापित रहा । अजमीढात्मन्न ऋषभ पोरव राज्य पर रहे तथा 
सुशांति ओर बृहद्ठस ने उत्तर तथा दक्षिण पांचाल राज्य स्थापित किए। 
हस्ती ने हस्तिनापुर बसा कर या उन्नत करके उसे अपनी राजधानी 
बनाया । 

हस्तिनापुर वतमान मेरठ से २२ मील उत्तर पच्छिम गगा के 
क्रिनारे अब खड॒हर मात्र है| हस्तिन के चचेरे भाई रतिदेव साक्ृत ने 
चम्बल पर दशपुर राज्य प्राप्त किया | 

उपयुक्त नव!न राज्या क साधार विवरण आगे आवेगे। 

ऋतच्त न० ३२, से न० ३७, सवण पयंत कोइ विशेषता कथित न 

है। उत्तर पांचाल नरेश न० (३९) छुदास ने इन्हें हरा कर बाहर खेढ 
दिया । संवण के पुरोहित सुबचंस (म० भा० 7९६, ३७३३ ) 
वशिष्ठ थे। इन वशिष्ठ का नाम देवराज था और सुवचस तथा 
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अथर्वनिधि इनकी उपाधियां सात्र समझ पडती हैं । जान पड़ता है 
कि सुदास का आश्रय छोडले पर वशिष्ठ सबण के यहां गए होगे 
और इसी पर इन दोनो से युद्ध हुआ होगा। सबण की पराजय पर 
गुरु चशिष्ठ दक्षिण फोशल नरेश ऋलमाषपाद के यहाँ पहुँचे होगे। 
अनन्‍्तर सबरण ने सुगास को पराजित किया ओर उत्तर पांचाल का 
बल गिर गया | सबण तथा तत्पुत्र कुरु ने हस्तिनापुर फिर से उद्नत 
किया तथा छुरु ने दुज्षिण पांचाल पर भी अविकार जमाया। कुरुक्षेत्र 
ओर कुरु जागल इसके नाम पर थे। इस हार के गडबड़ में प्रतिष्ठान- 
पुर भी इस वश से निकल्न गया था ओर डस पर काशी नरेश (न० 
३९) बत्म का अधिकार जमा था। वह प्राचीन प्रान्त फिर कुरु को 
प्राप्त हुआ । 

कुरु पुत्र सावंभोम तो हस्तिनापुर में रहे, किन्तु सुवन्बन (न० 
३९) ने बढ़ कर चेदि प्रान्‍्त से राज्य जमाया। इनके वशधर (न ४२) 
कृतज्न के पुत्र चेदि और उपरिचरवसु थे । चेद्षि पुत्र चस॒चै्य राजा 
हुए। उनके चचा दसु चैद्यापरिचर ने उनकी सहायता से सगध प्रान्त 
छीन कर प्रसिद्ध मागध बाहद्रथ राज्य की नीव डाली | इस बश का 
राजत्व काल आगे भी चलता है, किन्तु राम काल इसी स्थान पर 
समाप्त होता ऐै। आगे का विवर्णा द्वापर युग से दिया ज्ाबेगा। 
ऊपर के दर्शन से प्रकट हैँ कि ययाति के पीछे वाली प्राय: १४ पुश्तो 
तक ता कोई सहत्ता न हुई. सिन्‍तु जब से तुवश चश का भी बल 
इसी से मित्र गया तब से पोरब कुल ने ख्वासी उन्नति की । अब 
शेप पौरव राज्य कुल वे; कथन होते हैं। अन्तिम पोरव नरेश कुर 
वडे प्रतापी थ | उन्ही के नाम पर यह वश पोरव से फौरव कहलाने 
लगा । ध्नए वशधरों ने कई ध्यन्य राज्य भी जमाये । संवर्ण से 
सुदास वाले युद्ध के आधार उत्तर पाचाल के विवरण में मिलेग। 

3] 
विदभ का टिगीदवंश | 

पोरण बल वे; उपयु क्त हरितन के पुत्र द्विमीट ने विदर्भ मे ए 
नवीत पोरण राज्य स्थापित किया ) थे सनु से ३? पीढी नीचे थे । ड़ 
धृश ने याददो से त्वट बर अपना राज्य स्थापित क्या होगा। इनके 


न्य॑ रो 
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वंशधघर (न० ४०) ध्ृतिमंत गमचन्द्र के समय में हुये होगे। ट्विमीढ से 
श्ृतिमंत तक सात राजाओ के नाम अजन्नात हैं| उस काल तक राज्य 
स्थापन के अतिरिक्त कोड विशेष घटना द्विमीढ़ों की नही लिम्बी है। 
आगे का हाल द्वापर के विवरण में आवेगा। 


उत्तर पांचाल का बेदिक सुदासवंश | 


उपयुक्त द्विमीढ के भाई,अजमीढ मुख्य पीरव शाख्त्रा के भूपाल थे । 
इन्ही के पुत्र सुशान्ति ने उत्तर पाचाल राज्य स्थापित किया। सुढास 
के समय ऋग्ेद में इस वश का राज्य गयी नदी के दोनो क्रिनारा पर 
लिखा है तथा यह खेतबस्त्रा से भूपित दृत्सु वश कहा गया हैं। महा- 
भारत के समय उत्तर पांचाल की राजवानी, अहिछत्र में बरेली 
के निकट थी ओर दक्षिण की काम्पिल्य में | सुशान्ति के पौन्र ऋत्ष 
उपनास दक्ष के पुत्र भरत ओर भ्रम्यश्व हुए । भग्त पीत्र सजय के पृत्र 
प्रस्तोक, च्यवन, पिजबवन ओर सहदेव हुए। पिजवबन ग्रचणड युद्ध- 
कर्ता थे। इनके पुत्र प्रसिद्ध वैदिक नरेश राज्य बद्धक सुदास हुए। 
सहदेवात्मण सोमक के वश में यह राज्य अन्त में चल्ा। श्रम्य- 
श्वात्मज मुदूगल ओर कॉपिल्य हुए। मुद्गल प्रसिद्ध निषव नरेश नल 
के दामाद थे ओर खय भूपाल एवं वेद्षि भी थे । इसके आधार ऊपर 
आ चुके हैं। श्रसिद्ध वैदिक विजयी दिवादास मुद्गलात्मज वध्यूश्व के 
पुत्र थे। इन्ही की बहिन वे अहल्या थी जो गौतमात्मज शरद्वन्त 
का व्याही गई ओर जिन्हे राम ने पवित्र क्िया। शरद्नन्त के पुत्र 
सत्यक्षति के वश में महाभारत काल के कृपाचार्य थे। प्रसिद्ध वेदिक 
ऋषि भरद्वाज ने अपनी ऋचाओ में दिवोदास, प्रस्तोक, पिजवन तथा 
अभ्यावर्तिन चायमान से अपना दान पाना लिखा है। वायु और 
शुनहोत्र भरद्ाज के पुत्र थे। शुनहोत्रात्मज गृत्समद प्रसिद्ध वेदिक 
ऋषि थे | हरिवश में आया है कि मुद्गल, सतजय, बृहदिपु, क्रिमिलाश्व 
ओऔर जयीनर का चसाया हुआ देश पांचाल था। समझ पडता है कि 
मुद्गल, कांपिल्य, प्रस्तोक, पिजवन और सहदेव मे पांचाल राज्य बँँट 
कर चलहीन हो गया । अनन्तर गम के पित्ता दशरथ की सहायता से 
प्रसिद्ध वैदिक विज्यी दिवोदास ने गिरित्रज्ञ के युद्ध मे वैजयन्त के 
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(तिमिध्वज शम्बर को सार कर अपने कुल का यश बढ़ाया। इनका 
पिजवन पुत्र सुदास से इतना भारी मेल था कि ऋग्वेद मे थे दूर के 
चचा के स्थान पर सुदास के पिता कह्दे गए हैे। ऋग्वेद में दिवोदाल 
द्वारा शम्बर का सारा जाना लिखा है, तथा रामायण में आया है कि 
दशरथ ने शम्बर के सारे जाने मे किसी भारी नरेश की सहायता 
की । उत्तर पांचाल के अन्य विवरण हरिवश ओर विष्णु पुराण 
में हैं। अनन्तर सुदास ने दूस राजाओं को पराजित करक्र भारी 
यश कसाया। इन दोनो के युद्धा के विस्तृत विवरण ऋग्वेद मे हे, 
ओर हमार ऊपर के वैदिक अध्यायो मे आ चुके है। काई वैदिक 
राजा त्रसदस्यु भी सुदास से हारे थे, ऐसा ऋग्वेद ( ४॥॥ १९--३ ) मे 
आना, केाई-काइ सानते हैं, किन्तु यह बात मन्त्र स समथित नही है । 
वहाँ इन्द्र द्वारा सुदास तथा त्रसदस्यु दोनो का विविध समयो में सहायता 
मिली है। सुदास ने वशिष्ठ तत्पौत्र पराशर ओर सत्ययात ऊो प्रचुर 
दान दिया | ये ऋषि लग बेढ मे सुदास के नोकर कहे गए हैं । सुदास 
द्वारा ययाति बशियो का पराजित हाना ऐतरय ब्राह्मण से भी आया 
है । पहले इन्होंने सद॒ण को जीता, फिर माथुर यादव, आनवशिवि, 
गान्धार दुष्मू,, शुरसत्त क मत्स्य, रीवा क तुबशराज्य, अनास्ये वचिन, 
चैकण, भेद आदि कई नरश मिल कर पुरुष्णा नदी पर सुदास से 
लड कर हारे। यही प्रसिद्ध दस राजाआ का वेदिक युद्ध है । इसका 
विशेष विवरण बेदिक अध्याञ्ाा मे ऊपर आ गया हे । अनन्तर सबरे 
नयुद्ध में सुदास के पराजित कर दिया ओर कुरु सवर्णात्मजन 
पौरद राज्य को बदढ्धमान किया। दिवादास के तीनो चशधर साधारण 
थे | सुदाल क वश का वर्णन नही है । सामऊ के पुत्र अकदन्त साथा- 
रण थे । इनवे; पीछ इस वश में सात पीटिया क नाम पुराणां में 
अकथित एं, जिससे उनका साधारण या राज्यहीन होना प्रकट है । 
इस ढश क वर्णन वेदादि से चहुत हैं। इसलिए उनका कुछ यहाँ भी 
कथन याग्य है| ऋषग्नंद -५ (० स्स आया हैं, कि इन्द्रसना मुद्गलानी 
नयुद्ध स रथ सचालन करके अपने पति को विज्ञयी बनाया तथा 
व्लका खोया हुआ प्रेस प्राप्त किया | स० भा८ [[] ५७७, ४६, में कथित 
है वि; निषधनाथ न्ल्ञ की पुत्री इन्द्रसेना मुदूगल को ब्याही थी। 

८ ः 
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उपयुक्तानुसार ये मुदूगल राजा और वेदर्षि दोनों थे। स० भा० 
बनपव मे नल का भारी विवरण है, जिसमे उनका सीमरथ यादव 
का दामाद होना लिखा है | नत्र दक्षिण कोशल नरेश ऋतुपण 
के मित्र थे। सुदास के पितामह खजय की दो कन्याय 
यादव भीमसात्वन्त क्र पुत्र भजमान को व्याही थी। भीममात्वन्त 
राम के समकालीन थे। इन कथना के आधार यादवों के वणनोमे 
हैं । दिवोदास के सहायक दशरथ थे ही । दिवोदास की बहिन अहइल्या 
को रास ने पवित्र किया ( रामायण )। अहल्या के पुत्र शताननन्‍्द 
सीरध्चज जनक के पुराहित थे (रामायण) | व्दर्पि भग्द्वाज कहते हैं कि 
द्वोदास, सुदास, अभ्यावर्तिन चायमान आदि ने उनको दान दिए। 
इन्ही भरद्वाज ने काशीपति ग्रतदन की सहायता की ( आवार काशी 
के कथन में आवेगा ) तथा राम और उनके भाई भरत की पहुनाई 
की (रामायण) | प्रतदेन से पराजित होकर हैहय नरेश वी'तेहव्य इन्ही 
के साथ रह कर ऋषि हो गए । यह ध्वनि ऋग्वेद के छठये मण्डल 
की भरद्वाज वाली कुछ ऋचाओं से निकलती हैं । ऋग्वेद ५ २६, ८, 
में प्रददेन क पुत्र क्षत्रश्नी भी भरद्वाज के समकालीन लिखे है। 
रामायण में काशीपति प्रतदेन राम के अभिषेक में आते है। प्रतदेन 
के पौच्र अलक को अगस्त्य की स्री लोपामुद्रा आशीर्वाद देती हैं. (बायु 
पुराण ९२, ६७), तथा लंका में अगस्त्य राम की शस्त्राख से सहायता 
करते हैं (रामायण) । भरद्वाज, काशी राज (दूसरे) दिबोदास, न० ३७, 
के भी पुरोद्दित थे (म० भा० >!7३०,१९६३)। अहल्या का गौतमात्मज 
शरद्वन्त से विचाह हुआ, स० सा० | १३०, ५०७२, * १६५, ५७२८, 
वायु ९९, २०१,५ मत्स्य, ५०, ८, १२, ह० व० ३२, १७८७, ८, विष्णु 
प५ ११६, ७८ | वशिष्ठ ने सुदास को गद्दी पर बिठलाया (ऐतरेय ब्राह्मण, 

शरत्र ७, २१) | वशिष्ठ सुदास को छोड कर सवण के यहाँ चले गए। 

( पाजिटर १९२२, पृष्ठ २३७ )। त्रसद्स्यु का सुदास का समकालीन 

होना सिद्ध नहीं है वरन केवल इतना है कि इन्द्र ने सुदास तथा 

त्रसदस्यु की सहायता की ( ऋग्वेद ४।॥ १९--३ ), सा भी एक ही 
समय में होना अकथित है। दिवादास ने राबी नदी पर पुरुषों तथा 

इतरो को हराया । ऋग्वेद १३, ३३, १९, वैदिक अनुक्रमणिका १८5, 
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४९९, स० भा० ९४, ३७२५, ३९ क अनुसार किसी पांचाल नरेश न 
सवरण के हस्तिनापुर से निकाल दिया। यह पांचाल नरेश सुदास 
ही होगे। अनन्तर सब ने अपना राज्य फिर से पाकर सब क्षत्रिय 
नरेशों के पराज्ित किया । इससे पांचाल सुदास के भी हारने का 
प्रयोजन निकलता है। मलु ४७१ में आया है कि सुदास अवशगुण के 
कारण नष्ट हुए । इससे ध्वनि निकलती है कि दस राजाओ को हराने 
से सुदास के! गब विशेष हो गया और सबश द्वारा उनका चध हुआ। 
समभवत्त: इस विजय मे सुवचंस वशिष्ठ का भी हाथ हो। उपयुक्त 
प्रमाणों से सुदास तथा द्वोदास के विवरण प्राप्त हैं तथा इनका 
दशरथ ओऔर राम का समकालीन होना सिद्ध है । 


दक्षिण पांचाल का नीप वश | 


0७. 


उत्तर पांचाज्ञ में कथित अजमीढ के पृत्र बृहहुसु ने दक्षिण 
पाचाल राज्य स्थापित किया । इनका वशावल्ञी वाला न० ३२ है। 
इस काल से ल० ४० प्रथुषेण परयन्त राजे त्रेतायुग मे माने जा 
सकते है। इस काल तक इस वश के कोई विशेष कथन नही मिलते, 
जिससे इसमें महत्ता का अभाव समझ पडता है। वशावली ऊपर आा 
चुकी है । 


काशी का पौरव वश। 


पौरब कुल के सम्राट्‌ू , न० २४, भरत के पोत्र वितथ का पुत्र 
सुहोत्र एक प्रसिद्ध बलबान था। उसी ने अबबा उसके पुत्र काशिक 
ने वाशी का पौरव राज्य स्थापित किया। इनके प्रपीत्र धन्वन्तरि 
(नल० ३१) प्रसिद्ध वेद्य थे। पीछ (न० ३४७) दिवादास, प्रथम के समय 
से एस राज्य पर हेहय सद्रशण्य (न० ३०) का आक्रमण हुआ | दियो- 
दास न परातव्रामी भद्रशण्य का करारी पराजय देक्तर यद्ध में उसके फड 
पुत्र भी मारे, तथा बालक जान कर केवल दुदम को छोड दिया। मयाने 
दर हुदस न हेहयों भा आक्रमण फिर से जीवित किया। पूर्वीय 
राज्या वा जातत हये हेहयों ने काशी पर यह दूसरा आक्रमण किया । 
प्रव भासरथ के पुत्र दिवोदास प्रथम काशी छोड़ गोसमतो के निकट 
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कुछ पच्छिम हट कर जा बसे | हैहया ने काशी प्राप्त की किन्तु किसी 
कारण से वहां क्षेपरक्र गक्षस का गाज्य हो गया, परन्तु दुढेम ने फिर 
वहां प्रभ्ुत्व प्राप्त किया (वायु ९२,२३,८, ह० ब० २९,१५४, १,८) | 
काल में काशी नरेश का वहा फिर से अधिकार हो गया और हैहयो 
ने फिर आक्रमरण करके (न० ३०) हयेश्व का मारा (न० ३६) सदव 
को हराया ओर काशी लूटी । अनन्तर सौदेव दिवोदास दुसरे राजा 
हुए। इनका हैहयो से १०० द्विनो तक युद्ध हुआ और ये ( सौदेव ) 
हार कर भरद्वात्र आश्रम चले गए। इन्ही के पुत्र प्रतदन हुए 
जिनका शिक्षण एवं सत्कार भरद्वाज ने किया। समय पाकर प्रसिद्ध 
पराक्रमी प्रददेन ने ताल्जघात्मज बीतिहोत्र उपनाम बीतिहव्य को 
हैहय राजधानी से घुस कर हराया। वीतिहठ्य शौनक भागव ऋषि 
हो गए । ऋगेद के छुठवें महल में इनका भरद्वाज के साथ रहना 
पाया जाता है | म० भा० 5॥॥] ३०, ४८, ९ के अनुसार प्रसिद्ध वेदपि 
गृत्समद्‌ वीतिह॒व्य के दत्तक पुत्र थे। उनके पिता आंगिरस झुनहोत्र थे 
(सर्वानुक़मणी) । ग्रत्समठ अतिथिग्ब-दिवोदास का कथन शम्वर बध 
में करते हैं । रामचन्द्र के राज्यारोहण में प्रतरेन अतिथि हो कर 
अयोध्या गए थे ( रामायण ) | एक प्रतदन वेदर्षि भी थे। उनकी 
ऋचाओं से यह नहीं प्रकट हैं कि वे य ही प्रतदेन थे या कोई और ? 
प्रतदेन के पुत्र व॒त्स ने प्रतिष्ठानपुर के कौशाम्बी प्रान्त के भी 
अपन राज्य में मिल्ञा लिया | इनके पत्र अज्ञक ने क्षेमक राक्षस का 
सार कर काशी फिर से प्राप्त की । इस काल स बहुत पूव भी काशी मे 
चेमक का अधिकार कहा गया है। समभ पडता है कि इस वश के 
राजों की क्षेमर उपाधि होगी । अलक के अगस्त्य की पत्नी लेपामुद्रा 
ने आशीर्वाद दिया (वायु ९२, ६७, ह०, व०, २९, १५९०, ३२, १७४८) | 
प्रतदेन, वस्स और वत्स देश के कथन निम्न आधारोंमे भी है -- 
(विष्णु ५ ८, ५, ७ भागवत 2 १७, ६ वायु ९२, ६५, ७३ ब्रह्माण्ड 
११, ५० ६०, १३, ६८, ७८, ह० व० २९, १५८७, १५९७, ३२, १७४१, 
१७०३,म० भा० ऊँता ३०, १९४६ ) | पाजिटर का कथन है कि अलक 
का राज्य काल लम्बा था। उपयुक्त घटनाओं से प्रकट हूँ कि काशी 
का पौरवराज्य महत्तायुक्त था। इसमे धन्वन्तरि श्रेष्ठ वैद्य हुए, तथा 
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द्वोदास, वत्स, प्रतदेन ओर अलक प्रसिद्ध भूपाल थे, जिन्होंने 
बढते हुए हैहय बल के ध्वस्त किया। इस वश के आगे का हाल 
द्वापर के विवरण में आवेगा ( आधार वायु ९२, ६७, ह० व० २९, 
१५९०, ३२, १७४८ ) । 


न्यकुब्न की पोरव शाखा | 


फाशी के बिवरण मे कथित न० २७, सुहांत्र के अन्य पुत्र बृहत 
ने कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) में पौरव राज्य स्थापित किया । इनके पौतच्र 
जह (ल० ३०) बडे प्रतापी राजा कहे गये है। आपको सूर्यवशी 
न्धाता, (न०, २१) की पोच्री विवाही थी (वायु ९१,५८,९, ह च॑० 
२७,१४२१,३)। सम्भवतः इनका स्थान अपनी वशाचवली में ६,७ 
पीढी ऊँचा हो। जह्न के प्रपोत्र कुशिक, (न० ३३) बडे प्रसिद्ध 
राजा और वेद्षि थे। इन्ही के नाम पर विश्वामित्र केशिक भी 
कहलाते थे । उनका विवाह पुरुकुस्स के वश से उत्पन्न पुरुकुत्सी 
से हुआ था (वायु ९१,६३,६, ह० व० २७,१४२६,६० )। पुरु 
कुष्सी मे कुशिक से उत्पन्न पुत्र गाधि ( वैदिक गाथिन) पुराणों मे इन्द्र 
के अवत्तार कह गए हैं। वेद में भी इन्द्र काशिक थे। गाधि भी राजा 
ओर वेदपि दोनो थे। गाघि की ऋचायें विश्वामित्र के तीसरे मण्डल 
में तथा कुशिक की दसवे में हैं। गावि को पुत्री सत्यवती से भार्गव- 
वशी ओदवात्मज शस्त्री ऋचीक का विवाद हुआ। 

गाधि के पुत्र विश्वामित्र और मत्यव॒ती के पुत्र जमदग्नि 
समवयस्क ओर एक दूसरे वे; प्रगाढ मित्र, एवं वेदपि' भी थे। 
जसदरित के पाँचये पुत्र विख्यात शर परशणुघर राम थे | ऋषि 
विश्वामित्र का ध्यादिम राज्य पद निरुक्त तथा ऐनरेय और 
पचविश ब्राह्मणा से प्रमागित रे | बकिश्वासित्र फिसी गन काज का 
निणय बरने त्रयारुण राज्य के प्रदन्‍्धक वशिष्ठ ऋषि से मिलने 
यए | आत्तिथ्य ता इनका अच्छा हआ, किनन्‍त मामले पर 
सतोपप्रद बात न हुई ओर युद्ग में देवराज्न वशिप्ठ के स्लेच्छ 
सनिका मे वान्य-कुब्ज थी आय सेना का पूण पराजय दी | 
पणस्या स म्जच्छ आय सना से सतगुन थे। (स० भसा०) से केवल एक 
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गाय के कारण युद्ध लिखा है, किन्तु वास्तव मे किसी राजकीय प्रश्न 
पर समझ पड़ता है। अब विश्वामित्र राजकीय बल को तुन्छ मान 
कर बेटे को राज्य दे, स्वय तपस्या करने चले गए। यह समय द्रादश 
वार्षिक अकाल का था। ज़िस राज्य के प्रबन्धक वन कर देवगज 
वशिष्ठ न विश्वामित्र को हराया था, उसका वास्तविक म्वामी सत्य- 
च्रत ब्रिशकु इनके द्वारा अपने अधिकारों से च्युत एवं निर्वासित होकर 
जगलो में मुगया से समय काटता था । उसने तपस्या के समय शिकार 
द्वारा विश्वामित्र के वण का जगल में पालन किया । ये दानों पहले 
से भी वशिष्ठ के शत्रु थे। अतण्ब विश्वामित्र ने रबप्र॒भाव से उसे 
राज्य पर प्रतिष्ठित करके स्त्रय पुराहित का उच्च पद लिया और देव- 
राज वशिष्ठ अधिकारच्युत हो गए ( वायु ८८,७८,११६, ह० ब॒० १२, 
७१७ से ३, १३, ७५३ तक, विष्णु ॥/ ३,१३,०, भागवत !% 3,५,६ 
म० भा० हेगया#] १३७,६२०७) । उन्होने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि मानने 
से इन्कार किया, किन्तु फिर भी इनऊे द्वारा त्रिशक्र का यज्ञ सफल 
हुआ | अनन्तर उसके पुत्र हरिश्चन्द्र के समय मे बशिष्ठ ने फिर 
इनके प्रतिकूल ब्रह्मर्पिपन का बखेडा उठाया और इस वार परगजित 
होकर उन्हे पुष्कर पर तप करने जाना पडा। जान पडता है कि 
हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र के प्रतिकूल निशय किया होगा, जिससे वे 
पराजित हुये होंगे। इधर देवराज वशिष्ठ हरिश्चन्द्र के पुरोहित हो 
गए। अनन्तर शुनःशेप वाली नरवल्ति के सम्बन्ध में विश्वामित्र 
का प्रताप फिर बढ़ा और वशिष्ठ वहा से हट कर उत्तर पाचाल 
नरेश सुदास के पुरोहित हुए । उनका हरिश्चन्द्र के यहाँ से 
हटना क्‍यों हुआ, सो कथित नहीं है । या तो वह राज्य ही 
निबेल हो गया होगा, या नरवत्लि की तत्परता के कारण वशिष्ठ 
का अपयश हुआ होगा, जिससे उन्हें वहाँ से फिर हटना पडा। 
अनन्तर सुदास के यहाँ भी पहुँच कर विश्वामित्र ने वशिष्ठ को वहाँ 
से हटाया । वशिष्ठ की शत्रुता सुदास से क्यो हुई सो अज्ञात है, किन्तु 
हुई अवश्य । इनका तपस्वी पुत्र शक्ति वहाँ मारा गया, विश्वामित्र 
पुरोद्दित वने और सुबचेस वशिष्ठ पौरव नरेश सवशो के पुरोडित 
हुए। सम्भव है कि हरिश्चन्द्र के पुरोहित देवराज वशिष्ठ सवश के 
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पुरोहित सुबचस वशिष्ठ से प्रथक हो। वास्तव में समझ पडता है कि 
सुबचंध देवराज ही की उपाधि सात्र थी। यही विचार पार्जिटर का 
भी है। 
किन्‍्ही कारणों से सुदास ने सबर्ण का राज्य छीन लिया और 
बशिष्ठ दक्षिण कोशल नरेश कल्माषपाद के पुरोहित बने । वहाँ राक्षसो 
का प्रवेश समझ कर विश्वामित्र ने राजा द्वारा चशिष्ठ के शेप पुत्र भी 
मरवा डाल, केवल पोन्र पराशर बच गया । अब वशिष्ठ राजा दशरथ 
के यहाँ जमे । उघर सबर्ण ने सुदास को पराजित कर दिया। अनन्तर 
विश्वामिन्न दशरथ के यहाँ यज्न रक्षणा् राम को मॉगने आये। इस 
बार पुरानी शत्रुता भुला कर वशिष्ठ ने इनका समर्थन किया। या 
तो इन दानो की शन्नुता पहले ही कभी मिट चुकी थी, या वशिष्ठ ने 
भलाई करके इस प्राचीन शत्रु को सीधा करना चाहा। जो हो इस 
काल से इन दोनो की प्राचीन शत्रुता सिट कर मिन्रभाव स्थापित 
हुआ । ये दोनो ऋषि प्राय: सवा-सवा सो वर्ष तक जिये होगे । राम के 
पीछे यही अथवा दूसरे चशिष्ठ सगर के भी पुराहित हुए। अवस्था के 
विचार से यही वशिष्ठ सगर के यहाँ भी हो सकते थे। मेल् हो जाने 
से वहाँ उनसे विश्वासित्र ने कई विरोध नहीं किया। ऐत्तरेय ब्राह्मण 
में सरब॒लि के प्रयत्त सम्बन्धी यज्ञ मे विश्वामित्र, जमदग्नि और 
वशिप्ठ का होना लिखा है | ऋग्वेद में शुन: शेप की ऋचाओ से उनका 
यज्ष में बाधा जाना आया है। वैदिक साहित्य में न: शेप ही के मामा 
तथा दक्तक पिता विश्वामित्र हैं। त्रिशकु और हरिश्चन्द्र के यहाँ 
पोराणिए साक्षी से कान्यकुउत्र नरेश ऋषि विश्वामित्र थे। यह साक्षी 
ऊपर आ चुकी है। ऐतरय ब्राह्मण तथा ऋग्वेद दोनों मे विश्वामित्र 
जसदरित के मित्र तथा वशिष्ठ के शत्रु हैं। अतएव त्रिशकु और सुदास 
वा यहाँ वहीं विश्वामित्र ओर चशिष्ठ थे। यही सुदास का समय 
पल्मापपाद, सब॒णे, रामचन्द्र ओर सगर का वहन थोड़े अन्तर के 
साथ था। अतएव इन सव के यहाँ चाले बशिप्ठ ओर विश्वामित्र 


वही व्यक्ति माने जा सकते हें। केवल शकुन्तज्ञा के पिता समय के 


विचार से अन्य व्यक्ति थे । 
विष्वामित्र के शराह्मण वशघरों का विचरण ऊपर वशबृत्ष मे आ- 
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चुका है। इनके भागिनेय के पुत्र परशुधर ने शायद कान्यकुजज और 
सीर राज्यों की सहायता से हैहयाजुन का युद्ध मे बध किया था | इसी 
अथवा अन्य कारणो से हेहय तान्नजघ ने अपने उत्तर के आक्रमण 
में विश्वामित्र के ज्ञत्रिय पुत्र लीहि को राज्यच्युत कर दिया। इसके 
पीछे इनका क्षत्रियवश वबेपता हो गया। इसी स्थान पर पौरवो के 
राज्यवशो का पौराणिक विवरण समाप्त होता है । 

इस वश के विपय में पुराणेतर ग्रन्थों मे क्या कथित है, इसका 
भी कुछ दिग्दशन कराना उचित है । 
सजु श्री मूल कल्प आठवीं शताब्दी का एक साथार बौद्ध ग्रथ हू, 
जिसमे नहुप ओर पार्थिव नामक प्राचीन राजाओ के नाम लिखे हैं | 

वेदिक साहित्य मे निम्न पारव नाम है :-- 

परुच्छेप ( द्वादास बंशी ), विश्वामित्र ( तृतीय मण्डल इनका 
है ), गाधिन, देवश्रवस, शुनःशेप, देवत्रत, ऋषभ, उत्कील, कठ, 
प्रजापति, मधुच्छुन्दस ( विश्वामित्र के मण्डल वाले गाथिन उनके 
पिता है, कुशिक पितामह तथा शेप लाग उनके वशवर ) पुरु, सम्वर्णा, 
नीपातिथि, आयु, ययाति, नहुप, प्रतदन, बृहद्रथ, पुरुर्वस, उर्वशी, 
कुशिक ( वेदर्पि तथा विश्वामित्र के पितामह )) जमदृग्नि, परशुराम, 
सुकीति, सुदास ओर खाण्डवरदाह से उबारे हुए चार ऋषि ( जरितर, 
द्रोण, सारीखक स्तम्ब मित्र )। चन्द्रवशी इतर वेदर्षियों के नाम आगे 
के अध्याय में आवदेंगे। 

पुरुरवस ऐल, ऋग्िद 26 ९५, शतपथ ब्रा० >77 ५,१,१ | 

आयु, ऋग्वेद । ५३,१०, ।[ १४,७, 

ययात्ति नाहुष्य, ऋग्वेद । ३१,१४६३,१, । 

पुर ऋखेद ५] ८,9७,१८,१३। 

भरत दौष्यन्ति सोद्युम्नि, शतपथ ब्रा० उदाा ५,७, ११,१२। 

अजमीढ़, ऋग्वेद 7४ ४४,६, 

ऋतच्त, ऋगेद ४त[ ६८,१५। 

कुरु ऋग्वेद 2( ३३, ब्राह्मण अन्थों से बहुत, । 

उच्जे: श्रवस, जैमिनीय उपनिषतू ब्रा० [[7 २९,१,१३ । 
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पुरुग्यस ऐल के पिता घुव राजा थे जो बाह लीक या वैक्ट्रिया से 
आय थे, रामायगा हर ] १०३,२०, २० । पपता सूदनी के अन्ुमार ऐल 
जन्नाग उत्तर रस से आय है । पाचान देश वतमान वग्ली 
बदायू, फरु खाबाद जिला तथा अन्य स्थानों पर विस्तृत था। 
प्राचीन राज ऊफकाम्पिल्य या कम्पिल अंदाय फ्ख्वाबाद के बीच 
गड्ढा तट पर थी | शनपथ ब्राह्मग देत ०,०,७, मे परिचक्र 
या परिचक्रा महाभारत का एक चक्रा हैं। पाचान के पाच वश क्ृवि, 
तुबश, केपिन, खुजय, और सोसक शथ्रे । कवियों का कथन 
ऋ/उगखिद में हैं| शतपथ ब्राह्मण मे ये पांचाल कहे गए हैं । 

मसाटे प्रकार से पांचाल सहेलखणइड तथा मध्य द्वावा का भाग 
था, । उत्तरी और दन्तिगों पांचाल गड्ढा के आरपार थे। उत्तर पांचाल 
फी राजवाना पडिन्छनत्र या छत्रत्रती ( राम नगर ज़िला बरेली ) थी। 
दक्षिण पाचाल गड्ढा स चम्बरन तक था, म० भा० १३८,७३,७४। 
महामारत ओर ज्ञातका स प्रकट हूँ क्रि उत्तर पाचाल कभी कुरुतो 
फा रहा, आर कभी दक्षिण पांचालों का । 

400५॥ ॥ ताशा ्रद्यत0ा'(2 (3096007॥ 

में आया है कि मरुत्त के पीछे तुयश को शाम्वा पौरबों मे मिल 
गई । यही वात मरुत्त द्वारा दुष्यन्त के गाद्‌ लिए जान से पुराणों 
से भी प्रकट हैँ। महाभारत में उत्तमौजस तथा र् जय दोनो पाचाल थे। 
घूष्टद्यम्न सोामको में मुख्य थे (म० भा० आदि पव १५,३३)। दियो 
दास, सुदास ओर द्रपढ पांचाल थे। उत्तर पांचाल द्रोण का मिला । 


चदि बुदलखण्ड तथा निकट का दश था। कभी नमेदा तक भी 
फेलता था । राजधानी सुक्तिमती थी। क्शु चैद्य ऋग्वेद ४]7 ५,३७,३९ 
का कथन दान स्तुति से है। चेतिय जातक यो राजबश देता है;:--१ 
सहा सम्मत--रोज़ - वररोज--बक ल्याण ५-- वर कल्याण -- उपोस्थ -- 
मान्धाता--वर सान्धाता- चर--१०, उपचर या अपचर । शायद 
महाभारतके पोरव चेदिराज उपरिचरवसु यही हों । जातक तथा 
महाभाग्त इन दोनो के पांच-पांच पुत्र बतलाते हैं। जातक ४८ कहता 
है कि काशी से चदि के मार्ग में डाकू लगते थे । 

२५९, 


९ 
२२६ भारतवष का इतिहास, अध्याय ११ 


ऊपर हम पौरव वंश में हस्तिनापुर वालो से इतर विद्भ के 
ट्विमीढ़ो, उत्तर पांचालो, दक्षिण पाचालो, काशी वालों और कान्‍्य- 
कुठजो के इतिहास लिख आये हैं | इन वशो में ययाति, दष्यंत, भग्त 
सुहोत्र, हस्तिन, अजमीढ, सवण, कुरु, द्विमीढ, मुद्॒गल, दिवोदास 
सुदास, बृहह्सु, धन्वन्तरि, प्रतढन, वत्स, ज्न और विश्वामित्र प्रधान 
पुरुष थे । य्याति मनु से छठी पीढी में थे। इनसे २३ वी पीढ़ी 
वाले दुष्यन्त क बोच म पोरव कुल म कोड़ मुख्यता न थी । 
भांति सुय्ये वश में भी न०४ पुरजय के पीछे तथा मान्वाद न 
२१ के पहले जा १६ राजे थ, इनमे विशेष मुख्यता न थी। अत- 
एवं प्रकट है कि पुरजय ओर ययाति इन दोनों के पीछे सूर्य और 
पौरब दोनो वशो में प्रायः तीन सौ वर्षों तक विशेषता ले थी। इसके 
पीछे दानो वंशो में मुख्यता का फिर प्रारम्भ हुआ। दोनो वशों मे 
वेदर्षि राजे थे, किन्तु बेदी का गायन विशेषतया पीरव राज्य में हुआ | 
इसी कुल में वेदर्षि भी अधिक थे । इन्ही कारणों से वेद मे सूये बशियों 
के सामने चन्द्रवंशियो का बहुत अधिक कथन हैं । अनायेीं का आया 
से अन्तिम महायुद्ध राजा वर्चिन की अध्यक्षता मे उत्तर पाचाल नरेश 
सुदास से हुआ । उस काल यह राज्य रावी नढी तक फेला था। उस युद्ध 
में कई आये राजाओ ने भी वर्चिन का साथ दिया, किन्तु अनायेदल ने 
करारी पराजय खाई और वचिन के एक लाख से ऊपर सेनिक मारे गये। 
इसके पीछे अनाये। का आये से प्राचीन काल में कोई भारी युद्ध न 
हुआ और अनाये दब गए । उस काल रावण (लका वाला), तिमिध्वज 
शम्बर, वचिन ओर भेद प्रधान अनाये नरेश थे। तिमिध्वज की 
गजधानी वेज्यन्त थी । उसकी स्््री रावण की स्त्री मन्दीदरी की वहिन 
थी | अतिथि रूप में वेजयन्त जाफर रावण ने एक बार इन्द्रिय लो- 
लुपता के कारण शबर की रानी मायावती से व्यभिचार फरना चाहा। 
यह जान कर शम्बर न उस वहीं केंद्र कर दिया ओर मन्दोदरी तथा 
मायावती के पिता मयदानव के कहने से कठिनता से छीडा (शिवपुराण)। 
इससे इन दानो में मन मैली होगई और जब पांचा्रपति दिवोदास 
तथा अयोध्या नरेश दशरथ ने शम्बर से युद्ध किया, तव उसके नष्ट 
हं। जाने तक भी रावण ने उसकी सहायता न की | फल यह हुआ कि 
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समय पर दशस्थात्मज रास ने राठग का सी सत्यानाश कर डाला । 
यदि दोनों राबग ओर शबस्बर मिल कर लड़ने तो शायद दोनों के 
ढोना बच रहते । इबर दिवोद्ास के उत्त राविकारी सुदास ने बचिन को 
नष्ट किया तथा भेद उनका प्रजा होगया | इस प्रकार गक्षसों और 
दानवो का बन्त इस ऋाल चुगा हआ । 


बारहवां अध्याय 
मनु-रामचन्द्र काल, त्रेतायुग प्रयः १६०० से 
१२५० बी० सी० तक । 


चन्द्रवंश की इतर शाखायें तथा सम्मिलित विवरण | 
+ के ( हे छ 
यदुवंश --बेंदभे, ओर माथुर शाखाय । 


पौरवो के पूर्व पुरुष ययाति के बड़े पुत्र झुक्राचार्य के दौहित्र यदु 
ही थे, किन्तु आज्ञोलघन के कारण चारो जेष्ठ वन्धु अविकास्च्युत 
हुए तथा पचमस पुरु सम्राट बने | तो भी ययाति द्वारा जीता हुवा चम्बल 
बेतवे ओर बेन वाला देश यदु को मि्रा। इनके दो पुत्र थे अर्थात्‌ 
क्रोष्ड और सहस्रजित | पहले से मुख्य यादव वश चला, ओर दूसरे से 
हैहयवश । यदु वाले देश के उत्तरी भाग में सहस्नजित स्थापित हुये ओर 
दक्षिणी मे क्रोष्ठु या क्रोष्टा । ऋग्वेद में यदु के विषय में भले ओर 
बुरे दोनों प्रकार के कथन हैं। हरिवश मे जो इनका आनते देश में 
गोद जाना लिखा है वह किसी अन्य यदु से सम्बद्ध है. क्योकि बह 
गोढ लेने वाला हयेश्व यदुवशी ३९ वे नरेश मधु का दामाद था। 
ऋग्वेद में एक स्थान पर यदुव॑शियो के यज्ञादि न करने के कथन हैं तथा 
अन्यत्र इनके दान की प्रशसा है। पुराणों मे भी इस कुल की प्रशसा 
होते हुए यह भी लिखा है कि ये नरश दुराचारी थे तथा इनके कारण 
अन्य क्षत्रियों मे भी दुराचार फैला। सूर्य और पौरब वशो की भाँति 
थदु पुत्रो के पीछे इस शाखा में भी ( न० २० ) शशिविन्दु के पू 
कोई विशेष महत्ता न आई ओर वशावली मे नरेशो के नाम ही नाम 
है | शशिविन्दु प्रसिद्ध. यक्षकर्ता और सम्राद थे। इन्होंने पौरवो को 
राज्यच्युत किया, किन्तु इनके पीछे यदु वश कुछ्ध पीढ़ियो तक फिर 
निरबेल हो गया। शशिविन्दु का वर्णन वायु ९५, १९, मत्स्य ४५४, १८, 
ब्रिध्णु [ए १२, १, अग्नि २७४,१३, भागवन रे २३, ३२ में आया है । 
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इनके पीत्र (ल० २२) पराब्नत के ढो पुत्र बिद्विशा में स्थापित 
हुए । इनके मुख्य पुत्र ज्यामघ दक्षिण ज्ञाकर मृत्तिकावती ऋजपबत 
आदि में राज्य करने लग। समभक पडता हैं कि कारगाबश ज्यामघ 
का पैत्रिक राज्य शायद हैहयों के फेलन से छूट गया। इनके पुत्र विदर्भ 
ने इसी नाम का प्रान्त नचीत कर बहा मुख्य स्थान वनाया। इस राज्य 
की बिदर्भ और कु डिन राजवानियाँ थीं, ( म०भा० 3? बउछर ४ 
१७७, ०३६, ३, 8, थे, १७, 5०८८ 55०5 ?८७ ०८०४ ?०६, 
५८००, ? 7८, 5६5६२ ६६९३ ) | न: २४ बिदभे से न० ३३ बिक्नत्ति 
तक कोई विशेष घटना नहों मिलती हैं। (सं ४७ ) भोमरथ निपच- 
नाथ नल के श्यमुर एवं दमयन्ती के पिता थे ( स० भा० बन पर्व )। 
नल दमयन्ती पर अच्छे-अन्छे ग्रन्व॒ल्रिग्वे गए हैं जो कह यारोपियन 
भाषाओं तक में अनुवादित हा चुके है । भीम बैंदभे का कथन ऐतरेय 
ब्राह्ममण ४।] ३४, में है । इनके पीछे ( ३९) सधु को हम आनत ओर 
मथुरा का स्वामी पाते हैं | थे 'प्रानत राज्य अपने जामाता हयरैश्य को 
देते हैं और मथुरा बेटे लवण का, ऐसा हरिवश मे लिखा है। 
इनके प्रपीत्र सत्वन्त का पुत्र न० ४३, भीम सात्यत था। इसके 
या सत्वन्त के समय में राम के भाई शत्रुन्न न मथुग छीन कर 
बहा राज्य जसाया ब्रिन्तु राम ओर शत्रु॒त्न के पीछे भीम 
सात्वत ने मथुरा ( मधुपुरी ) फिर से प्राप्त की। सम्भवत* यह 
पुरी उपयुक्त मधु की बसाई हुई थी । जान पडता है कि 
मथुरा खोन के पीछे यदुवश उसी के निकट कही कालक्षेप करता 
रहा होगा । समझ पडता हैँ कि विदभ में इस वश की एक शाखा 
स्थापित रही होगी जिसके प्रतिनिधि श्रीकृष्ण के समय मे भीष्मक 
ओर रुकमी थे, तथा उस वंश की एक शाख्तय मथुरा और आनत॑ की 
अधिकारिणी हो गई हाोगी। यही शाखा मध्यदेश में आ जाने से 
वंशावलियों में मुख्य समझी गई तथा विदभे की मुख्य शाखा अमुरुय 
हो गई | यह भी सम्भव हैं कि (न० ३१ ) ट्विमीढ ने जब विदभ मे 
पौरव राज्य भी स्थापित किया, तब विदर्भ के तत्कालीन वशघरों का 
प्रभाव कुछ कम हो गया हो | 

विदर्भ न० २४ के क्रथभी म और क्रथ कैशिल्न नामक दा पुत्र थे । 
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क्रथभीम के वंश का ऊपर चणन हो चुका है। उधर क्रथ कैशिक के 
चशघरो में चिदि, वीरवाहु ओर सुवाहु के नाम लिखे हैं | ये सुवाहु 
राजा नल को रानी के मौसिया थे ( म० भा० )। नत्न का न० ३५ 
बैठता है, सो सुबाह का 3४ होना चाहिए । फिर भी वशावल्नी में वह 
न० २८ है | इससे जान पडता है कि इस वश के केवल मुख्य नाम 
लिखे है । सम्भवत क्रथमीम की शात्वा मथुरा चन्नी आई हो और 
क्रथ केशिक की विदर्भ मे रह गई हा तथा उसी वश में उपयक्त भीष्मक 
( श्रीकृष्ण क ससुर ) हो। साथुर तथा अन्य हेहएतर यादवों का 
वन द्वापर युग मे होगा ऊपर के विवर्ण से प्रकट हैं कि यह 
वश की यह शाखा पहले अपन पैत्रिक देश में गही। फिर ज्यामत्र के 
काल मृत्तिकावती मे आकर विदभ के आधिप्त्य से विदभ 
मे स्थापित हुई और इन्ही के पीछे देश का नाम 
पडा | अनन्तर कुछ काल में एक शाखा बही रह गई तथा 
वहां हिमीढ़ का पोरव राज्य भी जमा ( पार्जिटर ) ओर दूसरी यादव 
शाखा मथुरा चली आई | इस शाखा का आनत प्रान्त बाला अधिकार 
प्रसन्नतापूषक सूथ्य वशियों मे चन्ना गया। जिस काल हेहयो का 
अधिकार सगर के प्रभाव से गिग और उनका बचैदर्भों से बैबाहिक 
सबध हुआ, तब से इन्हीं वेदभों न उत्तर की ओर बढकर कुछ हैहय 
राज्य पर भी अधिकार कर लिया | यह भूभाग शायद इन लोगो के 
पूव पुरुषो का वह देश होगा जा हेहयो ने इन से छीना होगा। 
पार्जिटर का थिचार है कि वेदभ चिदि ने यमुना तट का चेदि राज्य 
चलाया । पास्तव में वह चेदि राज्य पोरच वशी सुधन्वन या सुहोत्र 
का कमाया था तथा सुहोत्र के प्रपोत्र पौरव चिदि के कारण चेदि 
कहाया | यादव चिदि का उस राज्य से सम्बन्ध नही समझ पडता। 
पार्जिटर का यह भी कथन है कि विद के तीसरे पुत्र ल्ञोमपाद ने 
भी एक अज्नात राज्य जमाया। वह कहते हैं कि कुछ कैशिक क्रथो 
के साथ विदर्भ में भी रहे। वास्तव में क्रथ कैशिक राज्य विदभे 
ही में समझ पडता है ओर चेदि मे पोरव राज्य था। श्रीकृष्ण एक 
क्रथ कैशिक के विदर्भ ही मे अतिथि हुये थे ( उनका विवरण आगे 
आधेगा )। 


श्र 
९६ 
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ल्‍् ते, 
यादवा मां ह#हय शाग्ण 


शादयों को देहय शास्वा ! 


डपथक्त ये से> ७ की जो था पीटी पत्र हैेटथ आला लिखी फ, 
किन्तु इस बश का प्राय १६ पुश्ते परागिक्त बशावलियों से छूट गई 
हें । एसा निएकप पोरागिक बिचर्गा की स्मकालीनतनाय मिलान से 
निकलता है | इस प्रझार ह्हय का नम्बर २० वा पइता ह# | उनके समय 
ह_स चण की उतना उन्ननि हड छि यादव छाड सर ये ल्ाग हेहय कहलान 
लगे | समझ पहना # कि ह£य से हीं हार बर ज्यामबत्र यदव स० २३ 
ने अपना पेन्निक प्रान्त छाद कर म्रत्तिकाबती मे. बिंदरभे के निकट, 
शरशा ला ओर तब उन ऊ पुत्र बिदस ने अपन नाम पर प्रान्य स्थापित 
किया, ज्ञिस अब घरार (विदभ) कह ने है । उबर यादों का पैन्रिकर देश 
हैहय का मिल गया जिससे इनका पसाव ओर भी वढा | इनके प्रपत्र 
साहन्न (नं० २८) ने साह नली पुरी बसाई तथा इनके पुत्र महिष्मान 
ने माहिष्मती | सूयचशी मुचकुन्द ने भी एक माह्ष्मिती बसाई थी। 
सम्भवत दोनो एक ही थी। हेंहय के पीछे किसी समय सूर्यवशी 
शार्यात क्षत्रिय भी आनत॑ खाकर हेहयो में ञ्आा मिल, जिससे दोनो 
का प्रभाव बढा | सहिप्मानात्मज न+ ३० भद्रशेण्य न पुर्वो राज्यो को 
जीतत हुए काशी पर भी आक्रमण किया। काशी नरेश न० ३५ दिवो- 
दास ( प्रथम ) न भद्रशेण्य के बडे पुच्रा का मारा | सम्भवत्त* भद्रशेण्य 

। इसी युद्ध में काम आये । काशी राज्य ने इनके एक मात्र पुत्र दुर्दम 
का चालक समभ कर छोड दिया | अनन्तर कुछ दिनो में बल बढा कर 
दुदंम ने फिर काशी पर आक्रमण किया, और काशी नरेश, पहले 
दिवोदास (न० 5४) को हराया । वे काशी छीड कर पच्छिम की ओर 
भागे | यहॉ उन्होंने गोमती के तट पर राजधानी बनाई । डघर काशी 
का लट कर ठुदम ता चल दिए और वहां क्षेमक राक्षस का अधिकार 
होगया | कुछ दिनो में डसे भी हरा कर दुर्दम ने काशी हैहय राज्य में 
मित्रा ली । इन कथनो के आधार ऊपर काशी के राज्य-क्थनों से 

गये हैं जहा यह कथा भी कथित है। शायद भद्गशेण्य के समय 
आक्रसणो के कारगा हेँहयो को धन की बहुत आवश्यकता हुई । किसी 
हैहय नरेश न अपने अथच पूव पुरुपो द्वारा सम्मानित उस भार्गव 
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यश से घन माँगा, जो शायाँतो का पुराना पुरोहित था और नमंदा के 
दृक्षिण रहता था अथच शार्यातों के सम्बन्ध से हैहयों द्वारा भी पूजित 
था | उन्होंने घनाभाव बतलाया किन्तु खोदाई होने से उनके पास 
प्रचुर द्रव्य निकला । तब क्रोध करके हैहयो ने गर्भ तक फाइ-फाड 
कर उस वश का नाश किया, केवल ओऔद नामक एक बच्चा क्रिसी 
प्रकार बच गया । अनन्तर सयाने होने पर ओऔदच नमंदा को छोड़कर 
मध्यभारत में रहने लगे | इनके पुत्र ऋचीक प्रकट कारणों से शश््ी 
हुए। ऋचीक का विवाह कान्यकुठन नरेश गाघधि (वैदिक गाथिन) की 
पुत्री सत्यवती से हुआ, जिससे जमदभपक्‍ि का जन्म हुआ। उधर प्राय: 
उसी समय गाधि पुत्र विश्वामित्र उत्पन्न हुए। जमदम्ि के रणुका में 
पांच पुत्र हुए, जिनमे सब से छोटे परशुराम थे । रेणु का सूर्यवंशी किसी 
प्रसनजित की पुत्री थी । अतएव कान्यकुठज तथा सूर्यवशों की जमदग्नि 
से सहानुभूति थी । उधर हैडय नरेश दुद्‌म का पौत्र क्ृतबोये प्रतापी 
राजा हुआ (महाभारत) | हैहयो का वर्णन निम्न अन्य पुराणों में भी 
है--त्रह्मार्ड, वायु, त्रह्मय, हरिवंश, मत्स्य, पद्म लिग, कूमे तिष्प॒, 
अग्नि, गरुड, और भागवत्तू | बीतिहोत्र, अवन्ति, भोज, शार्यात और 
तुण्डिकेर नामक इनकी पांच शाखायें आगे चलकर हुई । 

शान्ति पव में यह लिखा है कि भागेवा द्वारा जब हैहयो का परा- 
भव हुआ, तब बैश्य ओर शूद्ग ब्राह्मणों तक पर अत्याचार करने लगे 
जिस पर इन्हों (भागवो) ने फिर हैहयो को राज्ञा बना कर उनका 
दमन कराया । इससे जान पड़ता है कि पहले भागों ने इनस मिल 
कर हैहयो को पछाड़ा, और जब अपने पुरुषार्थ से मदान्मत्त दोकर ये 
नीति करने लगे, तब हेहयो के द्वारा भागेवो ने उनका दमन कराया । 
पडित लोग यह भी #हते हैं कि हैहयों के विराध में कान्यकुठजों तथा 
सूर्यबशियों ने भी भागेवों की सहायता की हागी। 

हैहयाजुन को जमदम् की स्त्री रेसुका की बहिन व्याही थी। कई 
सावारण कारणों से इन साढुओ में मन मैली होगई, और अजुन ने 
जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया। इस पर पिता की आज्ञा 
मान कर राम ने विद्रोही प्रजा के नेता बन कर युद्ध में अपने मोसिया 
एवं प्रसिद्ध सम्राद अज्जुन का अपने हाथ से बंध किया। अनन्तर 
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अज सात्मजा ने राय जी झमुपस्थिति से निरक समदरिसि को सार 
हाल । फतह कि “से एहे कोल फल ज गम ने » ४ चार धारत मं अं 
यद्धात्माही क्त्रिया का बच छिया | यह उथन पुराण से कथित है किन्तु 
तत्कालीन रानमडल की स्थिति ऊझ देखने ले अनातह्ालिक समभक 
पड़ता €। म्वथ राम की माना नथा पितामही ऋन्रियात्मजा थी। एक 
क्षत्रिय वश के कारणा व सार कअत्रिय बच्चा पर क्राध कर भी नहीं 
सकते थे | जान पडता है कि उन्नने अज्जुत के दापी पुत्रा का बब किया 
होगा। परशुवर राजा शाना तो चाहने न थे सो बिजय प्राप्त करझे 
पहले ता आप कुद्ध दिन क्रोकूगा मे बस और फिर पूर्वो घाट के महेन्द्र 
पव॑त पर रहने लगे। विचार किया जाता है कि उनके प्रतोत्साहन से 
दन्षिण मे ब्रद्मणो की बस्ती बहुत स्थापित हड। पीछे रामचन्द्र के 
समफालीन अगस्त्य ने भी इधर वह-सख्या में ब्राह्मग जनता बढ़ाड। 
मध्यदेश मे परझुथर के भाड़ चार में पीछे अग्नि औव महत्ता युक्त हुए। 
इन्ही की सहायता से सगर का प्रताप बढ़ा | हैंहयो के विपय मे कुछ 
ओर आधारो का कथन करके हम कथा के डार को आगे चलावेगे। 
इमके तथा भागंत्र ब्राह्मणा के कथन पुराणों मे बहुतायत से हैं । सहस्रा- 
जुन का कश्टक नागो से माहिप्मती लेना (म० भा० शात। ४४०,- 
२०६६ |॥ ६६, २६११ ४॥॥] ३४, १४८३, ह० व्‌० "६८, ९७० 
पद्म ५] २४२,२ ) में लिवित है। ककोटफ नागराज था। अजुन का 
नमेदा से हिमालय तक जीतना (म० भा० ॥]] ११६, ११०८९, ११७,- 
१०२०९ ) तथा हैहयो। का शककां, यवनो, काम्बजो, पारदो और पल्लबो 
की सहायता से मध्य देश जीतना ( वायु ८८, १२२,४३ ब्रह्माण्ड 77 
६३,१२०,४१ ]47 २९, ५१, ह० व० १३,७६०, विष्णु 7ए ३, १५,७२) 
मे कथित हैं | 

इसी स्थ,न पर बीतिहव्यादि हैहय तथा भार्गवों के सम्बन्ध में भी 
आधार लिख दिए जाते हैं जिसमें आगे के कथनो में स्थान स्थान पर 
विवरण छोड कर वे न लिखने पडे 

काशी की शाम्बा वाले प्रतदेत ने हैहय राजधानी जीतकर वीतिहज्य 
(ताल्ज घ हैहय के पुत्र) को हराया | वीतिहृब्य शौनक भार्गव ऋषि 
हो गए। इन्होंने आंगिरस शुनहोत्र के पुत्र ग्रत्समद वेद्पि को गोद 
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लिया। यही ग्रृत्ममद शबर वध मे अतिथिग्व दिवोदास का कथन 
करते हैं । बीतिहव्य भग्द्वाज ऋषि के साथ भी रहे। ग़त्ममद का 
दूसरा ऋग्वेद बाला मंडल है, ओर भरद्वाज का छटठवां। इस छठे मरडल 
में बीतिध्व्य का कथन ऋषि की भां,त है। चीतिह्व्य वीतिहान्र भी 
कहलाते थे (म० भा० ऊँताा ३०,५८,९,३०,१९८३, ९६, सर्वातरु- 
क्रमणी ) बीतिहव्य को महाभारत के अनुसार एक भार्गत्र ऋषि ने 
बचाया । इसी से ये भाग॑त्र ऋषि बन। स्लेच्दो की सहायता से 
घीतिहव्य के पिता त्तालजघ हैहय ने राजा बाहु को पगजित किया 
था। अनन्तर बाहु के पुत्र सगरन हेहयो का बल नष्ट किया। 
( आधार वायु ८८, १२१, ४३, ह० व०, ६३, ७६० से १७, ७८४ तक, 
विष्णु 77 ३, १५, २१ महाभारत में कई जगह ।) 


भागंवों के विषय में आधार | 


ऊपर कहे हुए हैहया के पीराशिक विवरणों मे भागों का भी 
हाल मिलेगा | सगर की पाज्ञनना अग्नि ओव॑ ने की ( बायु ८८, १३७, 
मत्स्य १२, ४०, ३ ) । 

पुराणों मे कही-कहीं कृतवीये का भागवों को अमीर करना लिखा 
है ओर फिर उनके पीछे हैहयो द्वारा भागंब सहार कथित है। इसी 
सहार से ओव का बचना तथा उनके प्रपोत्र परशुराम का कारतंबीय 
अजुन को मारना लिखा है | इससे जान पड़ता है कि भागंवस 
कातवीये के पहले हुआ होगा । सम्भव है कि कातवीये ने भागंवो का 
मान किया हो, किन्तु यह्‌ सहार के पीछे की बात थी । 

ऋचीक ओव घनुधर एवं शाञह्ली थे ( म० भा० )ए ५६, २९१० 
या] २३४ ८६०७, रासायण 7 5५, २२, २ ) | 

जमदरिन की भी शास्त्रों तथा धनुष विद्या मे शिक्षा हुई, किन्तु 
इन्होंने शान्त स्वभाव के कारण युद्ध छोड दिया। यह गड्ढाजी के 
किनारे रहते थे, ( म० भा० ११५, ११०६९-७०,> १] ५६, २९१० 
१२, ] ११६, ११०७१, »]77 ४९, १७४४, रामायण | ७५, २२ ३, 
पक्ष एए २६८, २१ )। अग्नि ओव ने सगर की सहायता की ( मत्स्य 
१२, ४०, पद्म ४ ८, १४४ ), जामदग्नि राम ने हैदयाजु न को मारा 


उसके पुत्रा का भी ध्यसम जिया तथा २? छार प्रथ्यी निछत्र की। 
अब हैट्यो का इतिद्वास सिर से उठाया जाता है। 

अजु न के पट तापुत्र जयब्चज्ञ गाजा हुये । शर7ः आर शभरसन 
इतके भाई थे । जयध्यज का 
पुत्र तालजघ ( राजा न० ६६ ) मे फिर हैहय बल को बढाया । शार्यात 
इनमें मित्र ही चुके थे अब आवन्ति नुण्डियर और भोज भी मिल 
गये। हहया की एक शास्या तालजघात्मज के नाम पर बीतिहातन्र भी 
फहलाती थी । तालजथघ ने विष्चामित्र को स्लेन्छा द्वारा हरानेबाली 
चशिप्ठ की युक्ति को ठीफ़ समक स्वच्शामिमान छाड कर स्लन्‍्छो से 
भी सहायता ली | इबर प्रज्ञा का बिद्राह भागा से मेल हो जाने से 
टूट ही चुका था, सी पराक्रमी भ्रपान तालजब ने हँहय राज्य के बढाने 
में मन लगाया | थे पुराणा मे बृ'्दर्याहु ( बड़ी भुजावाला ) कहे गए 
हैं। इनका राज्य आनत ( कैम्प की स्वाडी के निकट ) से बनारस तक 
फेला । इनके आक्रमणों से पराज्ञित हां कर सूय्वशी राजा बाहु 
उपयुक्त अग्नि ओब ऋषि के आश्रम में गए, तथा काशी नरेश दूसरे 
दिवोदास ( न० ३७ ) भरद्वाजाश्रम मे जा छिपे। विश्चामित्र क पुत्र 
लौहि का कान्यकुब्ज राज्य नष्ट हुआ ओर केवल अयोध्या का सूयंव शी 
राज्य इस ओर बच रहा। पोग्वा, पाचार्ला आदि से हैहयो का चिगाड़ 
नहुआझ। जान पडता है कि परशुवर के नाना प्रसनजित सगर के 
पूरे युरुपों में काई थे ओर इस चश ने तथा कान्यकुछ्जों ने भागों 
की अवश्य सहायता की हागी, जिससे हेहयों न अपने पुराने शत्रु 
काशी नरेश के अतिरिक्त इन्ही दो मुख्य राज्यों से बेर निकाला । 
तालजय ने काशी के पूब वाले राजाआ को भी जीता होगा, किन्तु 
पुराणा मे उनके नाम नहीं हैं, केषल बैशाल नरेशों मे न० ३५ 
प्रगति अन्तिम नरेश लिखे हैं। उनका राज्य ताज्जब ही न छोना 
होगा, ऐसा समझ पडता है। इनके युद्दो में क्षत्रियों का सद्वार बहुत 
हुआ तथा इनके द्वारा मलेच्छु सेना के भी प्रयोग से अथच हैहयों के 
भागंवा से अनुचित विराघ करने से, इन क्षत्रियो का भारी विजेता 
होने पर भी भाग्तीय ग्रन्थो मे अधिक समादर नही है । 

तालजघध के समय तो कोई हैहयों से आँख मिला न सक्रा, किन्तु 
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इसके पीछे इस वंश पर विपत्ति आई। इनके पुत्र वीतिहोत्र ( न० ३७) 
तथा उनके एक्र भाई से यह राज्य बट गया। वीनिकोत्र के प्रपौच्र, 
(न० ४० ) सुप्रतीक इस शाखा के अन्तिम नरेश थे। इसी काल 
दूसरो शाखा के अन्तिम राजा बीतिहात्र के पोच्र व प्ण थे। दिवोदास 
के पुत्र राजा (न० ३८ ) प्रतदेन ने वीतिहोन्न का वह करारी पराज्य 
दी किवे राज्य छोड कर भागव वशी वेदर्षि हो गए। इन्ही 
वीतिहोत्र ने उत्तर पांचाल नरेश दिवांदास द्वारा पृजित वेदर्पि भरद्वाज 
के साथ वैदिक ऋचाओ का गान किया। इनके पुत्र और पौच्र दुजजय 
फिर भी किसी न फिसी रूर में हैहयराज्य चलाते रहे | काठक सहिता 
में आया है कि भरद्वाज ने प्रतदन का राज्य दिया | ये वही भरद्वाज थे, 
जिनका वीतिहव्य से भी सस्वन्ध हुआ, सो यही निष्कप निऋलेगा 
कि प्रत्दन ने वीतिहव्य को पफ्ड कर अपने गुरु भरद्वाज के हवाले 
किया तथा उसक्रा पुत्र हैहयगजा हो गया । अनन्तर ओऔवब के आश्रित 
वाहु के पुत्र प्रसिद्ध नरेश सगर ने हँहया की दानो शाखाओं को नष्ट 
करके इस वश का पूर्णतया राज्यच्युत कर दिया। हैह्यो ने अपना 
राज्य बढ़ाने में दूसरों के अधिकारों का उचित मान सही किया, जिससे 

गंचो पर विपत्ति आई, वैशाल ओर कान्यकुठन राज्य नष्ट हो गए, 
तथा काशी ओर वाहु के राज्य डगमगाये, किन्तु अन्त में भागों 
तथा इन्ही दोनों द्वारा हैहयराज्य अशेप हुआ । कालिदास ने रास 
की पितामही इन्दुमती के स््रयंवर में हैहयवंशी प्रतीप की उपस्थिति 
लिख कर उन्हे वृद्ध सेवी चतलाया है । सम्भवत: प्रतीप उपयु क्त वृष्िण 
के पिता या पितामह हों। उजयिनी हैेहयो के ही राज्य से थी। 
त्रेतायुग में अयोध्या वश के अरिरिक्त हैहयो के वशी हा सर्वात्क्ृष्ट थे 
किन्तु रामचन्द्र के समय में अथवा उनके कुछ ही पीछे निमूल हो 
गये । 


तुबंश वंश, उत्तरी विहार । 


यद्दु के सगे भाई तु्बंश को ययाति द्वारा किये हुये बटवारे मे प्राय: 
रीवां प्रान्त मिला | उप्त प्रान्त से यह वश उत्तरी बिहार में कब आया 
सो पता नही, किन्तु मरुत्त ( न० २२ ) को हम वहाँ पाते है । वेशाल 
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इन्द्र वश नहीं समझ पड़ता है। अतए्व मरुत्त से होडइ करनेवाले 

न्द्र केबल माहात्म्यवद्ध क अथच काल्पनिक सममक पहते हैं। मरुत्त के 
कुछ ही पूव मान्धाता ने पौरव कुल्ञ को राज्यच्युत कर दिया था। 
अब इन्ही ( मरुत्त ) ने पोरच वशी राजकुमार दुष्यन्त को गोद लिया। 
मरुत्त का उत्तराधिकार पाने से दृष्यन्त का प्रभाव बढा जैसा कि पोरव 
कुज्ञ में कथित है । तुबश वंश यही से पोग्च कुन्न मे मिल जाता है । 
कहते है फ्ि दाक्षिणात्य राजऊुल पांड्य, चोल, और केरल तुबंश बशी 
थे। महाभारत आदि पव में यवन भो तुर्बश बशी कहे गये हैं । 


द्रह वंश, पंजाबी नरेश । 

ययाति के बटवारे में द्रह्म को यमुना के पच्छिम तथा चम्बत्ञ के 
उत्तर वाला देश मिज्ञा। इनके २७ वशधर पथन्त, बीच के कुछ 
नाम छोड कर, पुगणो मे लिखे हैं। द्रह्म वशी न० २९१, अन्ञार को 

सूयबशों मान्वाता ने हराया, जिससे इन लोगो को ओर भी पच्छि 
हटना पडा | इनफे पुत्र गान्वार में थे। सूयबशियो ने वहाँ भी इनका 
पीछा न छोडा, किन्तु इन्होने मान्वाता के पुत्र पुरुकुत्म को बन्‍्दी बना 
लिया। ऋगेदानुपार कारागार में ही पुरुकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु का 
जन्म हुआ। अनन्तर प्रतापी मुचझुन्द ने अपने भाई पुरुकुत्म का 
मोचन किया | सयाने होन पर पिता के बन्दी होने का बदला लेने को 
त्रसदस्यु ने दुष्यन्त से प्रेम स्थापित रखने को उनका पैन्रिक पोरब 
राज्य सम्भवत: बिना युद्ध किए फेर दिया तथा गान्बारों पर आक्रमण 
करके द्रह्म वो को करारी पराजय दी। तब ये लोग ओर भी पच्छिम 
हट कर म्लेच्छु देश - का चल गए। कुब द्ह्म॒ वंशी मध्यभारत में भी 
बसे, जहाँ इन की भोज सज्ञा हुईं। इसक पीछे बहुत काल तक द्ुह्म 
घंशियो का पता नहीं लगता । इनके वशघरों से (न० २६ ) प्रचतस 
प्रतापी थे। उनक वशन पुराणों में हैं। अनन्तर उत्तर पांचाल नरेश 
नं० ३९, सुदास के समय में हम फिर द्रह्म वशियों को पजाब में 
पाते हैं | वे कत्र इधर स्थापित हुए, सो पता नहीं, किन्तु आनवो 
तो शो, भागंबों आदि के साथ परुष्णी नदी के किनारे हम इन्हे भी 
ऋग्वेद में सुदास से हारने देखने हैं। इसके पीछे द्रुह्म वश के नाम 


सम्राट बयानि ऊेे सदघर मे झअनु जय गन्ना रमुझा दा का 
इत्तरी भाग मिन्ना। न प्रद्े।न०२०२) महामनय पताव मे 
बढ़े | वायु ००, ४६, ४, तथा मह्य ७८ ?»में सहंमन्स उब्बा 
नरेश तथा सान समुद्रा रे रशामी पहें गाए है। इनजा सानद्रीए पक्त 


चै 

फहा €। समझ; पदता है कि जब इनफे टवति।मर ज्नमेज््य के 
मान्वातू न हराया नत्र णपने पे ब्रक्त पर+न्त में उह्ग्सा प्पस्स्भव् समा 
कर कुछ यानव प्रग्च की आर चन गए ओर ऊद पक्छ ] 

पर पच्दिम जाने दाला के नता मशामनस हृए | चर्ताँ पीछे इन लोगो 
ने सिन्धु, सोबार फ्रैक्य, मद्र बाल्हीफ, शिवि कोर 
खापित किए | इनमे से ककया थी दृदी-फ्ररी चशावल्नी दी हुट हैं, 
तथा इतरों के कथन मात्र हैँ | हमारे पीरागिक ब्यास लोग मध्यप्रदेश 
की बशावली देते तथा उनके कथन करते थ। टशनगरोे के मस्यदेश बालो 
से जैस कुछ सम्बन्ध रहे, बेस इनके बिवरगा आये अबच शेप छोड़ 
ही दिए गए । महामनस के पुत्र बशीनर ओर तितिन्नु धथ। तिनिन्नु 
पूत्र की ओर चले आये | इनके व श का कथन आगे हागा। उशीनर 
ने पच्छिम काशी उपनाम अटक वनारस अपनी राजधानी बनाई | 
इनके राज्य सें यौधेय, अम्बप्ट, नवराष्ट्र और कृसिला शहर भी थे। 
इनऊे पुत्र शित्रि की पुराणों में शरणागत वत्स्न होने की भारी 
प्रशला हैं। कहते हैं कि आपने केवल एक कपोत के कारण प्राण 
दिए | शिवि ओशीनर से शिवपुर का शिवि वश चला, तथा चार पुत्रो 
द्वारा पच्छिम की ओर बढ कर आपने वृषदभ, केकय, सद्र, और सौवीर 
के राज्य जमाये | पत्ञात्र इनके अधिकार म आ गया। केकय की 
पुत्रा कैस्यो ( राम का सोतली माँ और भरत की सगी माता ) तथा 
पुत्र युधाजत थे। जब इस चश का राज्य गन्धर्नों ने नष्ट कर दिया, 
तथ अयोध्या से इलघल समेत आकर भरत ने गन्धवाँ फो पराजित 
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करके अपने दो पुत्रों मे नाना का राज्य बॉट दिया । तक्ष को तन्नशिल्ला 
मिली ओर पुष्फर को पुष्कराबती (आधार वायु ८८, १८९, ९०, 
विष्णु [7 ७, ४७, अग्नि ११, ७, ८, रघुबश ऊँ५७ ८८. ९, पद्म ९ 
३५, २३ ४, ?। २७१, १० )। 

इसके आगे पुराणों मे यह वश वर्णित नहीं है। था तो यह 
लोग उसी आओ र के क्षत्रियों मे मिल गए हागे, या समय पर 
शत्रुओ द्वारा जीते जाऊर इनके व शघर राज्यच्युत हुए होगे। पहला 
अनुमान सुसगत समझ पडता हैँ क्योंकि इनकी दानों राजधा- 
नियो ( तक्षशित्रा और पुष्करावती ) के नाम बहुत कान तक चले। 
कही-कही यह भी लिखा है कि कुछ आनब म्लेन्छु देशो में ज्ञा बसे । 
महाभारत आदि पव स्लेच्छो को अनुवंशी कहता है । 


आनवव श, पूर्वी आंग शाखा | 


उपयुक्त नरेश न० २२, तितिह्लु पूष में आकर पंग (वबतेमान 
भागलपुर ) में स्थापित हुये। इनफऊे पौत्र हेम के पौच्र (न० २६) 
बलि एऊ प्रसिद्ध ओर विजयी राजा थे | इनकी सुद्ेष्णा रानी में इन्हो 
की आज्ञा स तोवश मरुत्त का यज्ञ करान वाल सबतं के भतीजे तथा 
उचथ्य और ममता के पुत्र प्रसिद्ध वेदिक ऋषि अन्धे दीघतमस ने 
पाँच पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम अंग, वबग, कलिग, सुम्ह और 
पौण्डू थे। अनन्तर इन्हीं मामतेय ने नेत्रवान होकर गोतम नाम 
धारण किया, तथा दुष्यन्त पुत्र पोरव सम्राट्‌ भरत का ऐन्द्रमहाभिपेक 
कराया । बलि के पाचो पुत्रो ने बढ़ कर पूर्वी प्रान्तों मे राज्य किया । 
इनके द्वारा शासित देश इन्ही के नामो से प्रख्यात हुए। ये सब पूर्वी 
बिहार से वगाल तक पर फैले थे। बग (वर्तमान वीरभूमि मुर्शिढा 
बाद, बद्‌वान, और नदिया ), पुण्डु ( छोटा नागपुर ), सुम्ह ( बॉकुरा 
ओर मद नापूर ), और कलिज्ञ ( उडीसा ) ९४७०॥ के अनुसार 
आनवो के थे | बलि पुत्र अग (नं० २७ ) ने पिता ही की राजधानी 
मालिनी में राज्य क्रिया। इन्ही के नाम पर देश अग ( बतमान 
सुँगेर तथा भागलपूर ) कदलाया । इनके वशघर प्रसिद्ध नरेश लोम- 
पाद ( न० ४० ) राम के पिता दशरथ के मित्र थे। कोशल्या की पुत्री 
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शान्ता को गोंद लेकर उन्होंने उसका कऋाय खग से विवाह किया। 
इनऊे प्रपत्र चम्प ने चम्पापुरी बसाई, जो अड्ड की राजघानी हुई 
इसी चबश के किसी राजकुमार उद्र का राज्य उडीसा में ऊु्मा। लाम- 
पाद ऊ चशवर जयद्रव ( तल» ४८) ने एक एसी कन्या से विवाह 
किया, जिसकी माता ब्राह्मणी ओर पिता ज्त्रिय था। इस कारण यह 
बश सूत कइडलाने लगा। आगे का वणन यथा स्थान आवतेगा। इस 
बश का विवरण महाभारत, रामायण तथा पुगाणा में ह6ै। दीध्रतमस 
का बण न म० भा० के अतिरिक्त ऋग्वद, वायु ९९, मत्स्य ४८ तथा 
ब्ह्ह बता ]7 १७ मे भी हैं। इस काल के उपयुक्त महापुरुषों के 
विवग्ण जा पुराणा से अन्यत्र मिलते है, उसके भी कथन यहाँ किए 
जाते हैं | उनमे बेदर्पि निम्त हैं *-- 

दीघतमस, चीतिहब्य, जमदगिति, राम परणुवर और शिवि | यह 
दरह्म , अनु और तुबश के नास ऋग्वद मे बार-बार आय हैं। गन्धार 
में बहन करके रावल्पिण्डी ओर पेशावर के जिले लगते थे । उसमे 
तच्नशिला ओर पुश्कराबती शहर थे। अन्तिम को अब प्रेग ओर 
चारसद्द ( पेशाबर स उत्तर पच्छिस १७, मील ) कहते हैं। ऋग्वेद 
१२६, ७, से गान्धारियो की उन की प्रशसा है। अथवबेद्‌ ४ २२, 
१७, में गन्धारी लोग निन्‍्य होकर मूजवन्तो के साथ कथित हैं। 
पीछे वहाँ विद्वत्ता की प्रसिद्धि हुई, जहाँ वेदा तथा १८ विद्याओं की 
शिक्षा होती थी। छान्‍्दोग्य, ४। १४, में उद्दाज्षक, आरुणि, गान्धारी 
विद्वत्ता की प्रशसा करते हैं। उद्दालक जातक न० ४८७, में उद्दाज्षक 
तक्षशित्ञा जाकर विद्या सीखते हैं । सेतुकेतु जातक न० ३७७ कहता है 
कि उद्दालक पुत्र संतुक्षेतु ने तक्षशिल्षा मे विद्या पढी। कोटिल्य भी 
वही के बिद्यार्थ थे । जातक (४०६) मे कश्मीर और तक्षशित्षा गान्धार 
सेथे। गन्धार गज द्रह्म वशी थे। ऋग्वेद में गन्वार वाले उत्तर 
पच्छिमी लाग थे । 

केफय लोग गरबार ओर व्यास नदी के बीच में थे, ( रामायण, 
य ६८, १९, २२, शत ११३, १७ )। राजधानी राजगृह या गिरिव्रज 
जलालपुर मेनम पर थी। एक सागध गिरित्रज भी था। मत्स्य 
आंर वायु पुराण कहते हैं कि उशीनर केकय ओर मद्रक लॉग 

३१ 
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आनव थे। ऋग्वेद शा ७४, कहता है कि आनव भध्यपज्ञाब 
में थे। 

सद्र के दो भाग है, अर्थात्‌ उत्तर और दक्षिण मद्र | ऐतरेय आह्मण 
में उत्तर माद्र हिसालय के उस पार लिखे है। कश्मीर के निकट उत्तर 
कुरु मे दक्षिण माद्र मध्यपञ्ञाव मे थे। केकय तथा इराबती के बीच 
में ( महाभारत शा ४४७, १७) यह राज्य सियालकोट और निकट के 
ज़िलो पर था। यह गुरु गाविन्दर्सिह के समय तक मद्र कहलाता था | 
राजधानी साकतल थी ( महाभारत )। कलिन्न जातक ४७९ और ५०१ 
कुश जातक में वहां राजकीय सत्ता एक राजाबीन है। पहले मदर 
अच्छा था, किन्तु कर्णपव में माठ्रो की निन्‍दा है | 

उशीनर का प्रान्त मध्यदेश में था । ऐतरेय ब्राह्मण ४7!] १४,कहता 
है कि मध्यदेश से कुरु, पांच,ल, वश एक वश का नाम था तथा उशीनरो 
का राज्य था। बोशीतक्ति उपनिपत्‌ मे उशीनरों का साथ मत्स्य, कुरु, 
पांचाल और बशो से हैं | कथा सरितृसागर में उशीनर कनखल के पास 
हैं। पाणिनि भी इनका कथन करते हैं । महाभारत मे राजवानी भोज 
नगर है तथा ऋग्वेद, 7६ ५०९, ७, १०, मे उशीनरानी । अनुक्रमणोी ओर 
जातकों मे उशीनर ओर तत्पुत्न शिवि के कथन है। मत्स्य से अलवर, 
जैपुर तथा भरतपुर के भाग थे। राजधानी वबेराट जैपुर मे थी। ऋग्वेद 
एप १८, ६ मे मत्स्य लोग सुदास से हारते है। अड्ज मगव के पूच में 
है। राजधानी चम्पा थी, तथा चन्दन नदी ह॒द्‌ । 

मथुरा शूरसेनो की राजधानी थी। इसका नाम ऋग्वेद में नही 
है। भ्रीक लेखक मथुरा तथा शूर सेनों के कथन करते हैं। यादवो मे 
चीतिहोत्र, सात्वत आदि के नाम हैं, तथा सात्वतों में देवाइद्ध, अन्चक 
महाभोज और बृष्णि के | शतपथ ब्राह्मण ४47। ६, ४६, मे दौष्यन्ति 
भरत सात्वतों को हराकर उनका अश्वमेध बिगाड़ते है। ये सात्वत 
भीमसात्वत के पहले हुए होंगे। ऐतरेय त्राह्मण मे सात्वत दाक्षिणात्य हें 
( पता १७, ३) जिनके राजा भोज हैं। माहिष्मती, विदभ आदि 
यादवों की राजधानियाँ थी। ऐतरेय ब्राह्मण ४।! ३४, में विद्भराज 
भीम तथा गान्धार राज नग्नज्ञित के समकालीन वश्नु वेवबृद्ध है । 
अवन्ती मे मालवा, नीसमार तथा निकट की भूमि लगती थी। उत्तरी 
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गजधानी उप्जेन थी तथा इचिगी अबन्ती। आजकल उज्जेन और 
अवबन्ती एक ही शह्र के नाम £ैं। सम्भवत उस काल दोहो। 
दुलिगापथ की राजवानी साह्प्सिती ( साध्वाता ) समेंदा पर थी। 
महाभारत में अवन्‍्ती के विन्द्र अअनुविन्द नसेद्रा के निकट के थे। 
एलगेय ब्राह्मगा ९ ]]] $५० दक्षिगी भागा से यादबो तथा भोजों का 
सम्बन्ध चतलाता हैं। पहला घराना हैहयों छा था। इनका कथन 
कीटिल्य फरते है। इनन्‍्होन सागोका जीता । मत्स्य पुगाण इनमें पॉँच 
भाग मानता है अर्वात बीतिहोात्र भोज, अबन्ती कुडिफेर या 
तुण्डिपर और तालजघ | 

काम्बोज्ञ उत्तरापथ में गन्‍्बार के निकट था। राजपूर काम्बोजों 
का केन्द्र था, यथा “कशणराजप्ररें गत्वा कास्वोज निर्जितस्त्वया ।? 

गज्यो की पॉच श्रेणियाँ थी, अर्थात साम्राज्य, भीज्य, स्वराज्य, 
चैराज्य, पर राज्य । भाज पहले यदुवश के अग थे। पीछे भोज्य से 
दाज्निणात्य राज्य का प्रयोजन मिलन लगा। शतपथ ब्राह्मण >।ा ५, 
9 ६, में मरुत्त अवीक्षित अयागव थे, अर्थात्‌ शूद् पिता ओर बैश्या 
माता से उत्पन्न | 

महिपी, परिवृक्ता, वाबाता ओर पालागली नाम्नी चार रानियाँ 
होती थी | मुख्य महारानी महिषी थी, प्रेमहीना परिवृक्ता, मुख्य 
प्रेसिका चावाता ओर अन्तिम, मन्त्री की कन्या, पात्नागलो | भारी 
सम्राट्‌ का ऐन्द्रमहामिपेक होता था। शर्यात, विश्वकर्मा, सुदास 
मरुत्त ओर भरत के ऐसे अभिषेक हुए। ग्रामसिक आदि राजा को सलाह 
दंत थ। 

विष्णु पुराण का कथन है कि घाहु ताज्जघ से हार कर ओऔब 
के आश्रम गये। सगर ने शक, यवन, काम्बोज, परद और पल्लवों 
को जीता । वशिष्ठ ने उन्हें बचा कर प्रजा के रूप में बसने दिया। 
महाभारत आदि पव में वशिष्ठ ने शबरों तथा स्लेच्छी के द्वारा 
विश्वामित्र का जीता । जनमेजय के सपसन्र मे आस्तीक ने, म० भा० 
आइदि पव में गय, शशिविन्दु, अजमीढ, रामचन्द्र ओर युधिष्ठिर के 
यज्ञों की प्रशमा की। ट्रोण पव में व्यास ने युधिष्ठर के समझाने से 
निस्त १६ प्राचीन भारतीयों को श्रेष्ठ कहा:--मरुत्त (यज्क्ता सम्राद ), 
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सुहोत्र ( भारी बीर, यन्षकर्ता, राजधानी में स्वण वाहल्य ), अद्ज, 
( यज्ञकर्ता ), शिविश्रोशीनर (दानी, यद्लकर्ता ), दाशरथी राम, 
भगीरथ ( सावभोमराजा, हजारो कन्याय विप्रो को दीं ), ढिलीप इल्ब- 
लात्मज ( यजत कर्ता ), मान्पात ( युवनाश्वात्मज, विजेता, यज्ञकर्ता ), 
ययाति ( यलतऊर्ता ), अम्बरीप नाभागात्मज ( विजयी, रण, मख 
दान यहीतीन काम थे ), शशिबिन्दु ( अध्वमेध मे स्वपुत्र दान मे 
दिए ), गय ( यन्नकर्ता ), रन्तिदेव ( सक्ृतत्पुनत्र, भोजन दान, यज्ञ ), 
दुष्यन्त पुत्र भरत (दाँत पक्रड कर सुप्रतीक हाथी बश किया; कई 
अश्वमेघ तथा विश्वजित यज्ञ किए ), प्रथु ( प्रथ्वीपुत्री, यज्ञकर्ता ), 
परशुराम ( विजयी )। 


त्रेतायुग का सम्पिलित वण न | 


चाज्लुस मन्वन्तर के पीछे मनु वेबस्त्रत ओर बुत ने भारत में सूर्य 
ओर चन्द्रवंशों के राज प्रायः साथ ही साथ खापित किए ये दोनों 
सप्तुर दामाद थे। मनु अयोध्या में जमे, ओर बुध प्रतिप्ठानपुर 
( प्रयाग के निकट भू सी ) मे | सनु की मुख्यता थी ओर उन्हीं के 
नास पर सन्वन्तर चला । उनके पुत्र सुद्युम्न के तीन पुत्र पूरब में रीवा 
ओर सोन पर जमे, शर्य्याति आनत में तथा नाभानेदिष्ठ बैशाली में । 
मनु पुत्र ध्ृष्ट का प्रभाव वाल्हीक देश को ओर कहा जाता है। 
इच्चाकु मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये अयोध्या में राजा हुए | इनफऊे पुत्र 
शकुनि की अध्यक्षता में बहतेरे ऐच्याकु उत्तरापय ( पजाब की ओर ) 
गए | वशाति और दडक के नेतृत्व में इसी प्रकार कुछ ऐच्चाकु दक्षिण 
पथ गए | वहाँ इनका उपनिवेष दृडक के व्यभिचार से असफल हुआ | 
इच्चाकु के समय से राबी नदी के निकट से आकर माथव नामक 
सरदार ने ग्हूगण की पुरोद्दित बना कर मिथित्रा मे राज्य जमाया | 
उनकी राजधानी जयन्त हुई | दस बारह पुश्तो के पीछे इच्चाकु वशी 
निमि और तत्पुत्न मिथि मिथिला में स्थापित हुये । ऐक्च'कु ( न२ ४ ) 
पुरजय ककुत्थ्थ इन्द्र के मुख्य सहायक्र और भारी नरेश थे। इन्हीं 
दिनो चन्द्रवश में न 9, पुरूरवस ओर नं> ५, नह॒ुप महान हुए। 
विश्वरूप और वृत्रवध के पीछे कुछ कारणो से इन्द्र को अपना पद्‌ 
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यु 


छोदना पदा, ओर नह॒प रन्‍द्र हुए । इन्द्र छा स्थान भारत के बाहर 
कही समझ पहना &# । नह्प इन्द्रत्य चला न सके और पदच्युत हुए 
तथा इन्द्र फिर स्थापित हए। शायद इसी ्रबलर पर पुरजय ने 
उनकी सहायता की का। झअसन्‍्तगर चन्द्रवशणी नहप पुत्र अयात्ति 
(न: ६ ) प्रसिद्र बिनयी ह#ए।॥ इन्हात राज्य बहत बढ़ाया। दो 
रानियों में इनके पाच पुत्र हए। जेठे पुत्रों से आज्ञा भन्ञ के कारण 
प्रसन्न शाकर ययाति ने कनिष्ठ पुत्र पुरुछो सम्राद बनाया, तथा 
चार य्येप्ठ पुत्रो का वाद्य प्रान्त दिए । 

सथ आर चन्द्रवशा में इस काल कई गज्य स्थापित हो चुके थे । 
ययाति के पीछे कई पुष्तो तक महत्ता में शायद थे दानों समान रहे 
हो । दोनो झुलो में छठी पुश्त ले बोसची पीढी प्न्त प्रायः ढाई सौ 
वप तक किसी भरेश की महत्ता न हुई, यहाँतक कि इस काल के 
फ्ड नाम भी लुप्त हा गए। भारत के प्राचीन शासकों में किसे दबा 
क्र ये द ना वश स्थापित ह०ए सो अक्थित है। यह भी नहीं विदित्त 
है क्रि इन प्राय ढाइ सो वर्षा मे स्य. चन्द्र बशों की तुलनात्मक 
शिथिल्ता के समय भी उन लोगो ने इन्हे जीतने का कोड प्रयत्न 
किया | शायद इन दिनो के भपाल न तो बहुत निकलते हुए थे, न ऐसे 
निबंत कि काई उनके गाज्य ही छीन लेता। सुदास न० ३९ के 
समय तक वेदिक वणन भारी-भारी अनाये राजाओं का अस्तित्व 
बतलाता है। पुराणो में भी इस साधारण काल मे कुछ अनारयों के 
आरयों से युद्र कथित हैं, किन्तु वे प्रभावपूण न थे। इस शिथित्र 
काल के पीले सब से पहले महत्तायुक्त यादव नं० २०, भूपाल शशि- 
विन्दु हुए। इन्होंने पोरदो को पराजित करके अनेक यज्ञ किए | 
अनन्तर इनका बश फिर शिथिल पड गया ओर इनके दामाद सूर्य 
वशोी (न> २१ ) सान्धाता प्रबल पडे। इन्होने अनु, द्रह्म और 
एवश वशियों को पराजित किया तथा पुरुवश को राज्यच्युत कर 
दिया | उधर थोडे ही दिनों से तुवश वशी मरुत्त भी प्रबल पड कर 
सम्राट्‌ है गए ओर उनके दत्तक पुत्र दुष्यन्त पौरब प्रतापी होकर 
अपना राज्य फिर जमाने में यक्षवान हुए। इस स्थिति का भुख्य 
कारण सूर्य बशियो का इह्मू चशियों के पीछे पड कर गान्धार तक 
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प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न था। यदि सूर्यवशी अयोध्या से इतनी दूर 
जा राज्य स्थापन के फेर से न पड कर मब्यदेश में महत्ता रखते, तो 
पहले पराजित मरुत्त का इतना प्रभाव न बढ़ पाता | फल्त: पौग्व 
राज्य पअयोध्या की अधीनता से निकत्न गया, तथा इनका गान्बार मे 
भी प्रभाव चिरस्थायी न रहा। उपयुक्त प्रयत्न से तह्लीन रह कर 
मान्धाता के पौत्र च्रसदम्यु ने शायद प्रसन्नतापृक्र दुष्यन्त को पौरव 
राज्य फेर दिया अथच गान्धारों फा पराजित किया। कुछ ही दिनो मे 
वहाँ अयोध्या का राज्य शप न रहा होगा और (न० २४ ) ढिलीप 
खट्वांग पर्यन्त अयोध्या ने कोई भारी विजय न पाई | इस काल 
बुक ने हैहयो के आक्रमण से राज्य रत्षित रकखा, तथा नाभाग और 
अम्बरीप न यश भी प्राप्त किया, किन्तु अयोध्या का प्रभाव विशेषतया 
बढ न सका । 

उधर दुष्यन्त पुत्र भरत (न० २४) ने महत्ता प्राप्त करके ऐन्द्रमह- 
भिप्रेक पाया अथच यादव हैहय न भारी ऐश्वये सपादित किया | उनके 
दबाव से दूसरी यादव शाखा को विदभे (बरार ) की ओर जाना 
पड़ा । पौरव ल३ ३०, हस्तिन ने पच्छिम की ओर चढ़ कर हस्तिनापुर 
को राजधानी बनाया | इनके वंशधरों ने थोडे ही दिनो में विद्भ 
(द्विसीद़ शाखा), उत्तर पांचाल, दक्षिण पांचाल, काशी और कान्य- 
कुब्ज के राज्य स्थापित कर लिये | उबर यादवो मे हैहय वंशी बढ़े ओर 
दूसरी यादव विद्भ शाखा भी बढ कर मथुरा मे स्थापित हुई । राज्नसों 
का भी प्रभ्ुत्व तिमिध्चज, शम्बर, वर्चिन, भेद और रावण के आधिपत्य 
में बढ़ा । 

सूर्यवंशियों ने भी दक्षिण कोशल, हरिश्चन्द्र तथा सगर वाले तीन 
नवीन राज्य कमाय | मध्यभारतमे उस काल निपधराज वीरसेनात्मज 
नल (न० ३५०) एक प्रतापी राजा हुए। इधर हरिश्चन्द्र और रोहिताश्व 
ने अच्छे नाम पैदा किए। दक्षिण कोशल नरेश ऋतुपश नल के साथी 
थे | कान्‍्यकुब्ज में विश्वामित्र राज्य छोड वदर्षि हो गए | इनका 
चशिष्ठ से जो वैमनस्य हुआ, उसका प्रभाव हरिश्चन्द्र, सुदास, सबणो, 
दक्षिण कोशल तथा उत्तर कोशल पर पडा । मध्यभारत में भागव 
वंश भी विशेष महत्ता युक्त हुआ । हैहयो का राज्यवद्धनवाला 
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प्रयत्न 8हस काल कथनीय हैं | उन्हान इसी के कारण काशीराज, सगर 
कास्यकुदज नरेण यादवों तथा भागंत्रों से शत्रुता णली और अन्त 
मे इनका बश राज्य हीन हो राया | इसी कगड से बेशाल तथा 
कान्यकब्ज राज्य था लप्न ही गए | इस छाल का तांन सहता घटताय 
यू पराभव, दिवाद्ास पीर संदास के विजय तथा रास रावगा यु 
है। हेहय बश का पनन परझुवर भागव न किया आंर अच्त प्रतदन 
तथा सरगर द्वारा भरद्वात्र एवं अग्निर्लावब भागव की सहायता से 
हाग। दिवोदास न दशसग्थ की सहायता से तिसिध्वज शम्बर को 
रा तथा सदास ने दस राजाओं के युद्ध मे अनाये गज़ा भेद एच 
वचित की पस्त कर दिया । पीरवा से भिडन मे सुदास का प्रभाव 
गिरा | राम ने राबगा का सार कर भारत में तत्कालीन अन्तिम अनाये 
चल को नष्ट किया | अतण्व हम देखते हैं कि परशुराम, प्रतदन, सगर 
भरद्वाज ओर अग्नि ओद के प्रयत्ना से पराय अविफारों को न मानने 
वाला हैहय बश गिरा तथा दशरथ, दिवोदास ओर सुदास के पुरुपार्थ 
से शम्बर, वचिन, भेदादिक अनाये राजे पसत हुए। इनमे स वर्चिन 
की चहुतेरे आर्य नरेश भी सहायता कग्ते थे। राम ने रावण को मार 
कर अन्तिम ओर परसात्कृष्ट अनाये वल् का क्षय किया । वशिष्ठ 
न धर्म की आइ मे स्लेच्छी द्वारा अपने राजकीय बल की स्थिरता 
रख कर कान्यकुठ्ज नरेश विश्वामित्र का हराया, किन्तु इन्होन राज्य 
छाड़ एव ऋषि होकर वशिष्ठ के स्लेच्छु दुल का ध्वसन किया 
अनन्तर तालजघ हेहय न स्लेच्छी द्वारा कई उत्तरी भूपालोको गिरा 
कर अपना वत्न बढ़ाया, किन्तु प्रतरेन ओर सगर के पुरुषार्थ से हैहय 
ओर म्लेच्छ दोनों मिट गए । इस प्रयल्ल मे ओव तथा भरद्ठाज ने भी 
योग्य सहायता दी। इस प्रकार तत्कालीन भारत में म्लेच्छ बलवृद्धि 
विश्वामित्र, ओव तथा भरद्वाज के प्रयज्लों से रुकी एव तृशकु, प्रतदेन 
ओर सगर द्वारा नप्ट हुई । अब आगे के अध्याय में ततायुग के 
सुख्य उन्नायक श्री रामचन्द्रजी का चिचरण किया जाता 
है। इस काल की धार्मिक और सामाजिक स्थिति हम बैदिक विवरण 
में छठवे से आठवे अध्यायो तक दिखला आये हैं| इन विपयों का 
प्रचुर वर्णन ऋग्वेद तथा 5तर बैदिक साहित्य मे मिलता है । इसे बहतेरे 
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प्रन्थकारों न विस्तारपृवक्त लिखा है। कुड् आधारों का भी कथन 
होकर यह अध्याय समाप्त होगा। 
मन्वन्तर काल से त्रे तायुग तक के कथनों के शेप प्रमाण | 

मन्वन्तरों के ऐतिहासिक कथन पांचवे अध्याण में है, और त्रेतायुग 
के नवे से १३ वें तक | इन कथनो के बेढिक प्रमाण ६चब्से ८वथे 
अध्यायों में लिखे गए है । इनके पीरागिक आबार बहुवा पीछे लिखे 
हैं, क्रिन्तु कही-क्ही नही भी हैं। वे अब एक स्थान पर यहां लिखे 
जाते हैं । 


मन्वन्तरों के प्रमाण | 

माकण्डेय ५३,७5७, आग्नेय भाग २ अध्याय २, आदि ब्रह्म ५ 
शिवि वायवीय ५८, अध्याय । 

ब्रह्माण्ड भाग ५ अ० ५ (भरत), भविष्य पहला भा०, देवी भागवत 
८,४,१०,८,११, वराह २, स्क्रन्द, विष्णु भाग २,१,१३, व 3,१ ) 

सर्यवंश | 

ब्रह्म, ७,२२६, आदि त्रह्म ७, पद्म, सर पट, ८, विष्णु, भाग ४,२, 
भागवत भाग नवां १,१३, । (करूप अम्बरीप,शशाद,पुरुकुत्म निमि)। 
देवी भागवत भाग ७, अ० ८,९, (शशाद) माकण्डेय २० (कुबलयाश्व) 
आरनेय प्रथम, ६७। ेु 

पद्म यस्वग २५, ( मान्धाता ) भागवत नवां ५,६, देवी भागवत 
७वां, ९। 

व्रह्म/ण्ड, लिंग पुराण ( अम्बरीप ) ब्रह्म १३८, ( शर्याति ) । 

हरिश्चन्द्र, राज्य त्याग ( स्तन्द पुराण मे, ब्रह्म १०४ ), साथारण 
शेष (विवरण ऐतरेय ब्रा०, ७,३, अध्याय) भागवत नवां | 

७, इसमें शूकर के सबध में हरिश्चन्द्र परीक्षा का कथन है। पद्म 
यर्वर्ग २७, देवी भागवत सातवा भाग, १०, २५, भाग छुठवा १३॥। 
मार्कण्डेय, ८ । 

गम, बाल्मी कीय रामायण, त्रह्म १५४, (लवकुश), १७६ (रावण), 
पद्म सृष्टि ३२, (शूद्र मुनि बध ) । 
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पद्म यस्वग । १ से ६८ तक, प्रश्नोत्तर २६९, देवी भागवत तीसरा 
भाग, २८ । 

देखी भागवत का सवा अध्याय १६, ( साया सीताहरण ), आग्वय 
पहला भाग 3६ ?८१। 

यदुबश दिप्शु चॉथा साग ११, भागवत नवा भाग २३, २ 
( विदभ भी ), लिग ६८, यदुवश ( क्राष्डु वाला ), पद्म स्रष्टि १३, 
विष्सु चौथा भाग १२। 

दण्यन्त भरन पद्म यम्बंग १ (दुष्यन्त), 5 (भरती महाभारत आदि 
प्र, भागवत नवा भाग २० (भरत) । 

हेश्य दवी भागवत छुठवा भाग २१,२5३, अन्य बातो के साथ 
कालकेतु का बब करके एकावली का विबाहना भी लिखित है, पद्म 
खणष्टि १२. ( सहस्राज़ुन ) विप्सु चौथा भाग ११ ( सहाख्राजु न 
परञ्ुगम ), भागवत नवा भाग १५, महाभारत | चन्द्रवश .आदि 
ब्रह्म ११, देवी भागवत पहला भाग १९१, विष्णु चौथा भाग ६, 
नवोँ भाग १४, २४ ( अजमीढ़ भी ) देवी भागवत्‌ पहला भाग 
१२ (इलासुद्ुम्न) । 

ययाति, त्रह्म १९, १४६, विष्णु चौथा भाग १० । महाभारत 
आदि पव, लिंग ६७ । भागवत्‌ नवॉ भाग १०, स्कन्द कूसे 
त्रह्माएड । 

नहुपी, पद्य, भूमि, १०५, विष्णु चोथा भाग, १० महाभारत, 
देवी भागवत छठवाँ भाग ७, स्कन्द ब्रह्मास्ड (मिथिला) । 

च्यवन्त, पद्म, भूमि १०५, विष्यु चौथा भाग, देवी भागवत भाग 
सातवां १, ७, हरिव श ( श्रीकृष्ण, सिथिला गमन ), भागवत दसवाँ 
खण्ड ८६ (भागवत धसे, वासुदेव), भागवत ११ वा २, (बत्नराम द्वारा 
सृतब॒व ), भागवत दस ७८, ब्रह्म १८०, १९४, (सान्दीपनि), १९५ 
(जरासिन्च), २०२ (नरकाछुर), २०५ (वाणासुर), २१० (वशध्वज), 
२१२ (म्लच्छा द्वारा स्री हरण) । 

पद्मयोत्तर २७८ (सुदामा), विष्णु पांचवाँ भाग २, ३८, महाभारत 
रिवश, पूरा कृष्ण चरित्र, आदि बल ९३, ब्रह्म ८८ ( उषा सूर्य 
समागमन ), नह्मयाण्ड मे भी । 


डर 
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बलि बावन; त्रह्म ७३, हरिवश | 

सगर, ब्रह्म ८७, पद्म स्॒ष्टि (भगीरथ), पद्ययस्वग, १५, विष्गु 
भाग चौथा | शिववायबीय ६१, भागवत नवाँ भाग ८ आग्तेय 
पहला भाग ६८ । 

अहल्या, ब्रह्म ८७, पद्म सष्टि ५१, आग्नय पहला भाग | ८५ 
रामायण । 

शुक्र त्रह्म ९५ पद्म सृष्ठि १३ ( मातावघ, जयन्ती विवाह, ब्रह्माण्ड 
भागव ), देवी भागवत चौथा भाग ११, १२। 

पुरूरवस महाभारत ब्रह्म १०१, १५१, पद्म सृष्टि ८, ?२, विष्णु 
भाग चौथा ७, महाभारत | अगस्त्य लोपामुद्रा, महाभारत, त्रह्म ११०, 
पद्म सृष्टि १९, २२ ( समुद्र पान ), वराह 5९, ७०, वातपि दानव 
भस्म, स्कन्द में तथा काशी में, अगस्त्य दुदेस के समय से । दुदम 
हैहय व शी न॑ं० ३१ थे । उधर अलके क पितामह प्रतव्न हेहय 
बीतिहब्य न० ३७ को जीतत है, सो अलके के समकालीन 
अगस्त्य हैहूय न० ३९ के भी समकालीन बैठते हैं । इस प्रकार से 
अगस्त्य का आठ हेहय पीढ़ियो तक चलना निकलता हैं | अगस्त्य 
राम और अल्क के समकालीन रामायण और हरिवश के अनुसार 
थे ही, सी यदि आठ पीढ़ियो तक चलना इनका अनुचित हो, तो 
स्कन्द पुराण मे लिखित दुदेस को समकालीनता अग्राह्म होगी । 
स्कन्द्‌ पुराण का कथन वहुत मान्य है भी नही | 

काशी विष्णु चौथा भाग ८ (धन्वन्तरि), माकण्डेय, ३८ (अलक) 
हरिव श में लोपामुद्रा हवरा अलक को वरदान | स्कन्द (प्रतदन, 
दिवोदास), ब्रह्म, १२९२ । 

स्रापस्तम्ब, श्रह्म १३० | 

पांचाल--महाभारत, हरिव श, आग्नेय, पहला भाग । ६३ 
(मुद्गल) त्रह्म १३६ | 

बृहस्पति ...पद्य सष्टि १७, नास्तिक मत | 

ब्रह्म पुराण मे (नसिह), १४९ (अजीगत), १५० (चन्द्र तथा 
तारा), १५२ (अष्टावक्र), २१२ | 

२१३ में वराह सूसिह वासन | 
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इत्तात्रेय, जमदग्नि, राम क्रष्ण कल्कि । 

पद्म पाताल से, विभीषण सोचन १०० पद्मोक्तर मे 5 (जालन्धर), 
१५,(बुन्दा), पद्मस्र॒ष्टि ? पद्मोत्तर २६० तथा भाग आठवां। ७ एवं महाँ- 
भारत में समुद्र सन्थन, स्रृष्टि खण्ड 5,४७२, हिर्ण्यकशिपु, पद्मोत्तर मे 
२२८, (मत्य्य), २०९, (क्रमे), २६७, (वराह). २६७, (वामन), २६८, 
परशुराम । 

नसिह, लिग ९६, स्कन्द, भागवत सांतवा ९ | 

ध्रुव, विष्णु ११, पद्म स्वर्ग १२ लिंग। ६२, भागवत चौथा 
भाग ८। 

वामन, पद्म, सृष्टि, र०५, भागवत, ८ वा। १८, आग्तेय पहल्ता 
खड, 5० स्कद (वामन) । 

बेन प्रथु, पद्य, स्रष्टि, ८ पद्म भूमि, २६, २९, ३६, ( वन द्वारा जैन 
धम ), विष्णु १३, त्रह्म १४१ । 

शिववायवीय ५३,०५७, भागवत चौथा भाग १३,१५,२४ । 

बगह, पद्म, सष्टि, ७३, भागवत तीसरा खड १३, स्कन्द १० खड 
१५, २० इसमे वराह का दांत हटना भी लिखित है । 

प्रद्माद पद्म, सृष्टि, 3४, (सुरत्व प्राप्ति), विष्णु, १७, २१, (वश), 
शिव ज्ञान सहिता, ५९ देवी भागवत चौथा भाग, ९। 

रावण, पद्य, यरवर्ग, ११ शिवज्ञान खड ५५ । 

दशावतार, वराह ४, स्कन्द । 

व्यास, महाभारत, स्कन्द, सनत्कुमार, सहिता, १८, २१, शकर 
सहिता, वेद विभाग, भागवत १श वां ६, ७, जनमेजय के यहां बेढ 
विभाग, अथवबेद । 

शिवि, पद्म यस्त्रगं, १८ महाभारत | 

उशीनर पद्म यस्वग, १८ । 

दिवोदास, पद्म यस्वग २३ । 

राधा । पद्म, पाताल, ७०, ८३, देवी भागवत नवां भाग २, १३, 
५०, त्रह्मवेबत, ४२४ । 

सोभरि ऋषि, पद्मोत्तर २३३ । 

कुशध्वज वश, विष्णु चौथा भाग ५ | 
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तुबंश'“'विष्णु चौथा भाग, १६। 

दुद्यू , चिष्सु चौथा १७। 

अनु विष्णु चौथा १८, करा भी, शिवि वायबीय, ५६ । 

जहू , विप्खु चौथा २०। 

खांडिक्य, विष्णु पांचवां ६ (केशिध्चज को जान) | 

नल, शिव ज्ञान खड ६२। 

तमूति**शिव वायबीय ११, बराह १० | 

पाशुफ्तत्रत; शिव वायबीय २९ | 

रन्तिदेव स्कन्द में । 

सुदर्शन, देवी भागवत तीसरा भाग १४, २५, ( युवाज्ित सब॒धी 
कथन )। 

श्वेत द्वीप, देवी भागवत्त छुठबां २८, म० भा० शान्तिपव । 

कन्धर, माकण्ड्रेय २ | 

देश भक्ति, देवी भागवत आठवा ११, विष्णु पुराण तथा भागवत 
में भी। 

वैशाली का मनुवश-माकण्डेय ११२ (प्रपत्र को शुूद्रता), ११३,३८ 
(प्रषघ्न श्द्र), नाभाग, प्रमति भत्नन्द्न, वत्सपी, खनिन्न, विविश, 
खनीनेन्र, करन्धम, अवीज्षित, वैशालिनी हरण, अबीजित वनन्‍्दीत्व, 
उद्धार, बैराग्य वैशालिनी का दानव से अवीक्षित द्वारा उद्धार, वैशा- 
ल्िनी स विवाह, मरुत्त, नरिष्यन्त, सुमन का स्वयवर, नरिष्यन्तवघ, 
वपुष्मत, दम वैशाली, गरुड | ) 

भविष्य पुराण शतानीक से कद्दा गया | इसमे सुद्शन तक वर्णन 
है। सवण, प्रयोत, यूनानी, तर्लीश, इलीश, म्लेच्छागमन, कारण 
अग्निवश विस्तार, विक्रमादित्य, पद्मावती, हरिदास, भत्‌ हरि, वोपदेव 
आल्हा ऊदल्न, चन्द्‌ कवि तथा शिवाजी के भी कथन इस पुराण मे हैं । 

ऊपर जहां-जहा महाभारत और हरिवंश के कथन आये है, उनके 
अतिरिक्त भी इन दोनों ग्रथो में प्राय: सभी कथाये आगई हैं। महा- 
भारत के आदि, सभा, वन, उद्योग और शान्ति पे में स्फुट कथाये 
भरी पड़ी हैं । 


> 


तरहवा अध्याय 
भगवान्‌ रासचल्द्र । 
तेरहवी शताब्दी ( बी० सी० ) 


हम अध्याय की कथा सुख्यतया वाल्मीकीय रामायण पर आधा- 
ग्ति है ओर कही-कही महाभारत वन पव विष्सु पुराण, हरिवश 
ओर श्रीमागवत का थाडा सा आवार हैं। इनस इतर आधार बारहवे 
आध्याय के अन्त मे दिय हुए है । महागया दशरथ के राजत्व-काल मे 
भारत की क्या दशा थी उसका दिग्दशन गत अध्यायो में कराया जा 
चुका है | इन महाराज के बृद्धप्राय हो जाने तक भी कोइ पुत्र न हुआ। 
इनकी रानी कोशल्या से शान्ता नाम्नी एक कन्या मात्र उत्पन्न हुई 
थी । उसे भी इनके मित्र राजा रोमपाद ने दत्तक ले लिया था। थे 
सहाराजा अग देश के स्वामी थे । जब बहुत काल पर्यन्‍त दशरथ के 
कोड पत्र नही हत्या तब उन्होने पुरोहित वशिष्ठ की सम्मति से अपने 
दामाद ऋष्य श्रुग को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। थोडे दिनों से 
इसकी तीनो रानियों से चार पुत्र॒रत्न हुए। बड़ी रानी कोशल्या के 
आत्मज भगवान रामचन्द्र दशरथ के सब से बडे राजकुमार थे । इनसे 
छाटे केकेयी-पुत्र भरत हुए, तथा उनसे भी छोटे सुमित्रा के यमज पुत्र 
हमण ओर शरत्रन्न | इस प्रकार चार पुत्र पाकर महाराजा दशरथ ने 
अपन को वन्य माना | उचित समय पर इन राजकुमारो को शास्त्र और 
शस्त्र का अभ्यास कराया गया । 
जब रासचन्द्र की अवस्था सोलह व के लगभग हुईं, तब ऋषिवर 
विश्वामित्र न महाराजा दशरथ के पास आकर निवेदन किया, “राक्षस 
लोग मुझे यज्ञ नही करने देते, सो ऋपा करके कुछ दिनो के लिये आप 
गमचन्द्र को दीजिये तो इनकी रक्षा से मेरा यज्ञ पूण हो जाबे ।” पहले 
तो वालको का अल्पवय चिचार कर महाराजा दशरथ को इस निवेदन 
में बड़ा गडबड़ देख पडा, किन्तु पीछे से उन्होंने वशिष्ठ के समभाने 


पु ( 
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पर राम ओर लक्ष्मण का महर्पि विश्वामित्र के साथ क्र दिया। जान 
पड़ता है कि राजकुमारों के साथ कुछ सेना भी गई होगी, यद्यपि 
इसका वणुन अन्धो से नहीं है | विश्वासित्र ने मांग में दोनो राज़कुमारो 
का पूरी शम्र-विद्या सिखाह | ऋषिबर केा देखते ही कामवन में 
ताडका ने इन पर आक्रमण किया किन्तु अपकारिगी होने पर भी 
स्री समझ कर रामचन्द्र उस पर प्रहार करने से आनाकानी करते रहे | 
अन्त मे जब विश्वामित्र के कहने से राम न जाना कि वह बडी ही 
प्रचला थी और यह भी समक्त पडा कि महर्षि पर प्रहार करने ही के थी, 
ब इन्होने विवश होकर युद्ध मे उसका बच कर डाला | अनन्तर ऋषि 
के साथ राम उनके सिद्धाश्रम में पहुँचे। दूसरे द्विन राम की इच्छा- 
नुसार महर्षि विश्वामित्र यल्न करने लग। यह देखकर मारीच और 
सुबाहु सेना समेत यज्ञ-ध्वसनार्थ चढ दोडे | रामचन्द्र ने लद्मगण के 
साथ लेकर उनका सामना किया । घोर सम्राम हुआ, जिसमे राक्सी 
दत्त के भारी हानि पहुँची और सुवाहु मारा गया । यह देग्ब मारीच 
हत-शेष राक्षसो के साथ उत्तरीय भारत के छोड दण्डकारण्य मेजा 
बसा । इस प्रकार बाल्यावस्था मे ही भगवान्‌ रामचन्द्र न उत्तरीय 
भारत को राक्षसों से छुटकारा दिलाकर भारो यश प्राप्त किया | अब 
विश्वामित्र का यज्ञ निविन्न समाप्त होगया । 
इस काल मिथिला देश के राजा सीरध्वज उपनाम जनक ने यह 
प्रण किया था कि जो पुरुष जनकपुर का भारी शैव धनुप चढाकर 
बाण युक्त कर देगा, उसी के साथ राजकन्या सीता का विवाह होगा | 
बहुत से राजकुमार तथा राजा लोग घनुष चढाने मिथिला गये थे, 
किन्तु सब को विफल मनोरथ हो अपनी कीर्ति गवाँकर लौटना पडा 
था | इन हारे हुए लोगों मे रावण भी था। उससे भी पिनाक न चढ़ 
सका था । घनुप चढाये जान के लिये अयोध्या भी निमन्त्रण जा चुका 
था । रामचन्द्र के शौये से विश्वामित्र परस प्रसन्न हुएओर उनको समभझ 
पडा क्रि यह घनुप चढ़ा सकेंगे | इसलिये यज्ञ पूर्ण होने के पीछे वे 
राजकुमारों के साथ मिथिला पहुँचे । महाराजा सीरध्वज ने उनका 
यथायोग्य सत्कार किया । डचित वातालाप के पीछे विश्वामित्र की 
आज्ञा से भगवान रामचन्द्र धनुष चढ़ाने पर सन्नद्ध हुए । इन्होंने 
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पृथीं-सरडलस्थ राज़कुल के सारे पराक्रम को दमन करनेवाले भारी 
जैब पिनाक को सहज ही में चढा दिया और उसे ज्यायुक्त करके उस 
पर इस जोर से बागा ताना कि चञ्ञबत कठोर पिनाक्क एक तिनके की 
भाँति टूट गया | मिथिलापुर मे सका लोगो के धनुष चढ़ाने से 
बिफत मनार्थ हाने ले सीता के ब्याह विपयक्त भाति-भॉति के 
सकल्प-विकल्प उठ रहे थे। रासचन्द्र न पल्ष भर मे इन शकाओं को 
निमुल कर दिया। अब जनक्पुर मे बधघाईइ वजन लगी । महाराजा 
जनक के विश्वविमाहिनी रूपराशि सीता के अतिरिक्त एक्त और 
कन्यारत् थी, तथा इनके भाई कुशध्वज के दो कन्याएँ थी। 
इसलिय महाराजा सीग्ध्चज ने महाराजा दशरथ को पत्र भेज कर 
उनके चारो राजकुमारों का अपनी कन्‍्याओ ओर भतीजियो के साथ 
विवाह करने का प्रस्ताव क्रिया | महाराजा दशरथ ने इस प्रस्ताव का 
सहप स्वीकार क्रिया ओर इन चारों भाइयो के विवाह यथासमय 
जनकपुर में हो गय | राम का सीता, भरत को माण्डवी, लक्ष्मण 
को उमिला और शत्रुन्न को श्रुतक्नीति मिली । 

चारो पुत्रो का विवाह करके महाराजा दशरथ जिस काल 
अयोब्या को लोट रहे थे, तब माग में उनकी परशुराम से सट हुई | ये 
हेहयब श-विध्व सकारी ही परमशुराम थे | वृद्ध परशुराम न शिवशिष्य 
होने के कारण रामचन्द्र द्वारा शैव धनुष तोडा जाना सुनकर भारी 
क्राध किया और वे युद्धाथे सनद्ध भी हुये, किन्तु रासचन्द्र की विनय 
ओर पुरुषा्थ से प्रसन्न होकर तथा अपने पिता के मामा विश्वामित्र 
का ठवाव मानकर पीछे से अपना परमोत्कृष्ट धनुष उन्तको देकर बन 
चले गये | परशुराम के हार मानने से रामचन्द्र की ख्याति ससार 
से ओर भी अविक हुई । अब महाराजा दशरथ पुत्र-बघुओ तथा 
पुत्रा समेत अयाध्या पहुंच और फिर से पूवव्रत्‌ राज्य करने लगे । कुछ 
दिनो के पीछे सीता समेत रामचन्द्र मिथिलापुरी गये और कई साल 
वही रहे । 

जब राजकुमार श्रीरास अयोध्या को पधार, तब थोंडे दिनो के 
लिय शत्रन्न को साथ लेकर राजकुमार भरत अपने ननिहाल गये। इसी 
बीच से सहाराजा दशरथ ने रामचन्द्र को युवराज पद देने का थिचार 
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किया । इस पर उनकी प्रियतमा रानी केकेथी को उसकी दासी 
मन्थरा न समकाया कि किसी प्रकार अपने पुत्र के लिये युवराज पद 
प्राप्त करा | पहल ता केकयी न इस प्रस्ताव का वसंबिरुद्ध कह कर 
मन्थरा का बहुत भत्सन किया, किन्तु पीछे से उसके सममलान मे 
आकर उसी क मन्त्रणानुसार चलना स्वीकार कर लिया | जब केकेयी 
का विवाह दशरथ से हुआ था, तब यह निश्चित हो गया था कि 
दशरथ से उत्पन्न केकेयी का ही पुत्र उत्तराबिकारी हागा । गम का 
प्रभाव बहुत बढ़ जान स पुत्र प्रमवश दशग्थ ने इस प्रतिज्ञा का 
मान उचित न समकका | 

किसी समय राजा दशरथ न केकेयी का दो बर देने की प्रतिक्षा 
की भी थी और रानी ने उन्हें उस काल न सॉगकर भविष्य के लिये 
थाती स्वरूप रख छाड़ा था | मन्थरा न उन्हीं का म्मरण दिलाकर 
कैकेयी से कहा कि अपन पुत्र के लिय राज्य तथा राम के लिये १४७ 
वर्षों का वनवास माँग लिया जाय | अब केकेयी कोपभवन में चली 
गई । राजा ने वहाँ जाकर उस मनाना चाहा तो उसने अपने दोनो 
वरदान माँग कर उनके हृदय में काँटा सा चुभो दिया । महाराजा 
दशरथ सब लड़को का उचित्त प्यार करते थे किन्तु राम उनके जीवना- 
धार ही थे । बिना राम को देखे उनको एक घडी चेन नही पडती 
थी । इसलिये इनके वनवास का वरदान सुनकर वे अत्यन्त विकल 
हुए। सत्य से भ्रष्ट होना उनके लिये त्रिकाल मे भी सभव न था, 
किन्तु राम को वन भेजना उन्हे प्राणत्याग से भी अधिक दु खदायी 
था | इसलिये उन्हे सारी रात विज्ञाप करते ही बीती । प्रात्तकाल 
जब लोग राम का अभिपेक होना समझ रहे थे, तभी इस दुघटना के 
समाचार सारी अयाध्या मे फेज्ञ गये । रामचन्द्र ने अपने पिता की 
महा दुरवस्था देखकर उन्हे बहुत समफाया और १४ बष के लिये वन 
जाने मे अपनी पूरी प्रसन्नता प्रकट को, किन्तु राजा का दु.ख किसी 
प्रकार कम न हुआ । पिता की मानसिक आज्ञा शिरोधाय्ये करके राम 
सुखपूवंक वन जान की तय्यारी करने लगे। इनको प्रिया सीता और 
बात्सल्य-साजन अनुज लक्ष्मण ने छोड़ना किसी प्रकार पसन्द न 
किया और विवश होकर इन्हे उनको भी साथ लेना पडा | 
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रामचन्द्र न समका होगा कि हमारे वन चले जाने पर राजा 
किसी प्रकार घैद्य वार्ण करेहीगे | इसलिये माता पिता को कलपते 
छोड तथा रोनी हुई अयोध्या से सुर सोड ओर केचल बसे 
को शिरोथाये मान ऊतंठ्यपालनाथे भगवान्‌ रामचन्द्र सीता लक्ष्मण 
के सहित उसी दिन जगल फो चले ही गये । पितृभक्ति घर्मपालन 
ओर स्वार्थट्याग का इन्योने इस अवसर पर जो अपवये उदाध्र्ण 
डिखलाया, वह आज्ञ भी हतभाग्य भारत का सिर ऊँचा करता है 
ओर चरित्र-णोवनार्थ हम,रे लिये एक परस पूज्य आदश स्वरूप प्रस्तुत 
है | चहुत से अयाध्यावासो लाग राज़भक्ति दिखलाते हुए रामचन्द्र के 
पीछे ज्ञगे | उन्होान साचा कि त्रिना रास की अयाध्या नरक से भी 
निकृष्टतर हैं ओर जहाँ राम हैं वही शत अयोध्याओ का सुख है। 
गमचन्द्र के बहुत समझाने पर भी जब वे लोग न लोटे तब उनका 
दुख दूर करने के विचार स गत में छिप कर ये जगल को चले गये। 
प्रात काल राजकुपार के न पाकर ये ल्ाग विवश होकर अयोध्या 
लोट आये | भगवान्‌ ने पहली रात तमसा नदी क पास निवास करके 
दुमरी गामती-तट पर बिताई | आप यथा ससय गगातट पर झ्वगवेरपुर 
रहुँच | वहाँ गुहनामक निपाद-पति न बहुत संबा की, यहाँ तक कि 
इसके आचरण से प्रसन्न हाकर भगवान्‌ न उसे मित्र साना । गगापार 
होकर श्रीरामचन्द्र प्रयाग मे भरद्राज ऋष के आश्रम के पधारे । वहाँ 
भरद्दाज न भगवान्‌ का अच्छा आतिथ्य किया | अनन्तर दोनों राज- 
कुमार चित्रकूट पहुँचे और वहाँ कई मास विराजमान रहे। 

उधर रामचन्द्र की वनयात्रा से महाराजा दशरथ का घैये जिलकुज्ञ 
छूट गया ओर वे वालक की भाँति बिलाप करने लगे। महारानी 
कीशल्या, सुमित्रा तथा सब सन्त्रिया के समम्ााने पर भी इनको पेये 
न आया। कहने ही है रि वाप सा वत्सल, प्री सा सखा और भाई 
सा सहायक केइ नहीं । सब लोगो के समभाते हुए भी महाराजा 
दशरथ का अपन प्रियतम पुत्र के क्‍लेशों का स्मरण कर कर के मन 
शान्‍्त करने का बेड उयाय न देख पडा। जब रामचन्द्र के पास से 
पलट कर राजसचिब सुमन्‍्त ने विनती की कि सब्र प्रकार से सममाने 
घुकान पर भी दोनो राजकुमारों और सीता मे से कोई न लौटा, तब 
३३ 
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महाराजा दशरथ की अतिम आशा भी टूट गडे । अब राजा का चित्त 
शोक से ऐसा सतप्न हुआ कि दो ही चार दिनो में उनका शरीरपात 
ही हो गया। राजा दशरथ का स्वर्गवासर रामचन्द्र के बनगमन के 
छठवे दिन हुआ राज-मन्त्रियो ने यह आकम्मिक दुघेटना देख राजा 
का शब तेल में डालकर सुरक्षित रकख्णश और शीघ्रगामी दूत द्वागा भगत 
को ननिहाल से घुला भेजा। भरत ने अत्ति शीद्र अयोव्या आकर सारे 
समाचार सुने ओर सब विपत्तियों का मृत्र कारण अपने ही के समझ 
कर वे दीन भाव से बिनाप करने लगे | सब के समभकाने बुकाने और 
राज-माता कौशल्या की अनुमति पान पर भी भरत न १४ वर्ष भी 
राज्य करना पसन्द न किया और विविपूवरक पिता की अन्त्येष्टि क्रिया 
करके वे रामचन्द्र के वापस बुलान के लिये राज-परिवार सहित 
चित्रकूट को प्रस्थित हुए | संसार मे जब तक सदगुणा का मान रहेगा 
तब तक महात्मा भरत के इस भारी स्वाथ-त्याग के लिये उनका नाम 
इतिहास के प्ृष्टो पर स्वर्णाक्षरा से अकित रहेगा। सागे में निषाद- 
पति से सेवित हाते और प्रयाग में भरद्वान ऋषि का आतिथ्य स्वीकार 
करते हुए राजकुमार भरत यथासमय चित्रकूट मे पहुच कर ज्येछ अआ्राता 
राम को सेवा में उपस्थित हुए । 

पिता का अश्युभ समाचार सुनके रामचन्द्र ने बडा शोक मनाया 
और विधिपूवक शुद्ध होकर वे भरत के समभाने लगे। भरत ने राम- 
चन्द्र फे। अयाध्या चलने की बहुत प्रकार से विनती की | अन्त मे 
भगवान्‌ ने आज्ञा दी कि जिस पिता ने पुत्र के त्याग कर सत्य रक्‍्खा 
ओर शरीर छोड़ पुत्र-प्रेम का असीम उदाहरण दि्खित्ाया, उस पिता 
तथा राजा का बचन मेटना सुगम नही है | फिर भा मेरे चित्त में इन 
सब बातो से बढ़ कर तुम्हारा सकाच है । अत तुम्ही सब बातों पर 
विचार करके कहां कि क्या कतंव्य है? क्‍या राज्ञाज्ञा की अपेल 
महिमा का उल्लघन करके किसी सुयशी पुरुष को राज्यसुखा्थ अथवा 
वन दुःख-विमाचनाथ विचार तक करना चाहिये ओर क्या तुम्ही के 
राजाज्ञा हाते हुए राज्यभार से बचने का प्रयत्न करना उचित है ? इन 
बातों का सुन कर महात्मा भरत किंकतव्यविमूढ हो गये, किन्तु कतंज्य 
का पूरा ध्यान रखते हुए भी राज्य-्यहण की ग्लानि ने उन्हें एसा घेरा 


भगवान रासचक्‍न्द्र २०९ 


कि इस बात के लिये वे फ्िसी भाँति प्रस्तुत न हुए। उन्होंने सोचा कि 
पिता ने मुझे राज्याधिकार 'प्रवश्य दिया है किन्तु मे उसे ग्रहण न करके 
भी उनकी आजा भग करने का दोपी नहीं हा सकता, फ्योक्ति अपना 
भी राज्य उचित उत्तराविकारी के सोप देने का सुझे सदा अधिकार है। 
उनका ऐसा बिचार समझ और उन्हें किसी प्रकार राज्य ग्रहण न 
करते देख कर रामचन्द्र ने उनकी इच्छ्ानुसार सिंहासनासीन करने 
के लिए अपनी पादुक'ये उन्हे दी । उन पादुकाओ का सिंहासन पर 
रखकर भरत ने प्रतिनिधि के समान अयोध्या स दो मील नन्दिग्नाम 
मे रह कर १४ वर्ष राज्य चलाने का सकल्प क्रिया और अपना न्र॒त 
निभा दिया । 
इधर भगवान रामचन्द्र का असली हाल समझ कर #ज़ारों मनुष्य 
चित्रकूट में इनके दर्शनार्थ आने लगे । इस कलकान से बचने के लिये 
रामचन्द्र ने दूर देश का प्रस्थान करिया। अब्र ये तीनो दुण्डकारण्य में 
फिरते हुए पत्चवटी के निकट पहुँचे। वहां इन्होंने जनस्थान में अ्रगस्त्य 
ऋषि के दर्शन दिये और उन्तकी सम्मति के अनुसार पंचवटी में 
गोदावरी के एक रम्य तट पर पणकुटी बनाकर थे निवास करने 
लगे । कहते हैं कि उस स्थान पर गादावरी नदी धनुपाकार बहती थी । 
अगस्त्य ने सब से प्रथम विन्ध्य ओर महाकान्तार वन को पार करके 
दक्षिण में जन स्थान पर पहला आये उपनिवेष बसाया था। बैदर्भी 
लापामुद्रा स आपका विवाह हुआ था। दोनो वेद्षि थे। अगस्त्य ने 
इल्वल राज्नस के हराकर उपनिवेश बसाया था । वेद मे आप वीर कहे 
गये है । अरब समुद्र के लुटेरो को जलयुद्ध में हराकर आपने व्यापार 
अकटक क्रिया था| लोपामुद्रा द्वारा राम के सित्र काशी नरेश अलक 
के आशीर्वाद दिया जाना लिखा हैं। भगवान्‌ रामचन्द्र ने चित्रकूट 
से लगभग दस मास ओर पद्चबटी में प्राय, १९ वर्ष निवास किया। 
इसी निवास स्थान के निकट आपने एक बार हड़ियो का ढेर देख उसे 
टीला समझ कर पूछा कि यह क्या है ? इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया 
किये राक्षमो द्वारा खाये हये ब्राह्मणो की हड़ियां हैं। १९ वर्ष तक 
ऋषियो के साथ ज्ञान-वेराग्य की वार्त्ता करते हुए भी भगवान्‌ को यह 
भारी उपद्रव देख इतना क्राध आया फ्ि आपने उसी स्थान पर दक्तिण 
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बाहु उठाकर प्रण किया कि यदि में सच्चा चत्रिय हैँ तो प्रथ्यी को 
निशिचः-हीन करूँगा | इनिहासजों स छिपा नही हैं क्रि राम ने यथा 
समय यह प्रण सच्चा कर दिखाया | इसी स्थान पर निवास करते हुए 
ऋषियो के सुसग से रामचन्द्र मे चढ़ भारी दृढता एवं चन्त्रि विश्युद्वता 
शग्या गई थी कि सब राजाओं में इन्हे मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाबि 
मिज्नी । हमारे सभी राजाओं मे आदशे-आय भगवान गामचन्द्र 
ही थे। 

पचवटी में रहते हुए इन्हे एक बार सम्राट रावगा की चहिन 
शूपंणखा न देखा और चाश्चल्यवश चह इन पर तत्काल मोहित हो 
गई | उसने कई प्रकार से समता बुका कर इन्हे अपने राथ वियाह 
करने पर राजी करना चाहा । इन्होंन उसका प्रस्ताव दृदतापूवक 
अस्वीकृत किया, किन्तु उसन इनका पीछा न छोडा और सब प्रकार 
से इन्हें दुःख दिया। उसका ऐसा अस्टाय चाद्ल्य देखकर इन्होने 
उसे रूपगर्विता समझ कर लक्ष्मण को इशारा किया ओर उन्होंने 
तत्काल नाक-कान काट कर उसे प्रणतया विरूपा कर दिया । 
इनका यह एक ऐसा क्से है जिसका किसी प्रकार से समर्थन नहीं हो 
सकता ओर जो इनके अ'दर्श हिन्द्र होने के भी प्रतिकूल हैं । 

शूपणखा ने अपनी यह दुढंशा देग्व रो-गो कर अपने भाई खर 
को मारा वृत्तान्त सनाया | वह अपने नाना के भाई माल्यवान की 
अध्यक्षता में इस ओर रावण का अन्तपाल था | रावण का वंश 
कथन नबे अध्याय के २१ वे नोट में है। खर ने दूषण ओर त्रिशिरा 
एव कुछ चुने हुए योद्धाओं के साथ भगवान्‌ पर आक्रमण किया । 
रामचन्द्र ने घतुषवाश उठा कर सहन ही मे इन शत्रुओ का शमन 
किया | चुने हुए योद्धाओं के साथ अपने नेता खर का विनाश देग्व 
कर राक्षस लोग हाय-हाय करते हुए दण्डकारण्य से भी भागे। 
रामचन्द्र ने इस प्रकार सगमताप्रवेफ रासक्षो के दोनो भाग्तीय 
उपनिवेश ध्वस्त कर दिये। अब शूपंणरा रोती हुई रावण के पास 
पहुँचो । उसकी यह दशा देख रावण ने किसी दुश्चरित्र की आशका 
करके मत्रियों को हटा एकान्त में बहिन से जंगल का वृत्तान्त पूछा । 
इसने अपनी बुराइयों को दबाकर इतना ही कहा कि राम ने मुमे 
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आपनयी वहिलन समझे कर निशिचर कुल के अपमानाथ सेरी यह दशा 
फी। इसी के साथ राबग का लालच बढान के विचार से उसने सीता 
के रूप की भी बडी प्रशसा की । रावण ने इस दुघटना का समझ 
कर तथा राम के साइस का ध्यान कर के निशिचर कुल के भविष्य पर 
विचार क्रिया, किन्तु उसे यह निश्चय न हुआ कि राम का पराक्रम 
कैमा प्रचएण्ड है । टरालिये अपसान का बतला अपमान ही द्वारा 
चुकाने के विचार से वह रथ पर चढसर अगफ्ेला दण्डकारण्य में 
मारीच > श्राथम पर पहुँचा | मारोच राम से पहले ही बरहुत भयभीत 
था, इसजिए उसने रातण का राम से विराव न बढ़ाने का कई प्रकार 
से उपदेश दिया, किन्तु इसने एक ने सानी । तब विवश होकर सारीच 
इसकी सहायताथ चला | मारीच ने रामाश्रग के समीप जद्भत् में ऐसी 
माया का कि इन्हे संग का श्रम हा गया । वह युक्तिपूवंक दोनो 
राजकुमारों का आलम स दूर निकाल ले गया । बहुत दूर निकल्न 
जाने पर रामचन्द्र ने निेशिचर का छल जाना ओर एक ही बाण से 
उनका बंध कर डाला । लक्ष्मण का भा अपने पीछे देखय कर रामचन्द्र 
ने उनका बहुत भत्सत किया और कहा कि तुमने सीता को अकेली 
छोड देने मे भारी भून की | लब्धमण को स्वयं सीताजी ने राम के 
पीछे जाने की आज्ञा दी थी ओर उन्हे आनाकानी करते देख मर्मभेदी 
कई अनुचित बचन कहे थे जिनके कारण विबश होकर ही वे रामचन्द्र 
के पीछे गये थे | फिर भी भूत थी ही, क्योक्ति सीता के क्रोधपर भी 
वे इनको रक्षा क लिये छिप कर वही रह सकते थे | 

बर सून में आश्रम जाकर रावण ने यति के रूप मे सीता का 
चतपृव के हरण किया तथा रथ पर विठाकऋर उनको लिये हुए वह लका 
का चला | सागं से जटायु नामक एऊ भद्र पुरुष ने स्ली की यह दशा 
दग्ब उसके उद्धाराथ रावण ल्‍। लतकारा, किन्तु राक्षमराज ने उसको 
मृतप्राय कर डाला । आगे चलने पर पाँचा मन्त्रियो समेत सुभीव को 
बैंठा देख सीता ने नप्र ससेत अपना एक वस्ध वहीं डाल दिया। इसी 
प्रकार अन्य स्थानों पर भी गामचन्द्र के जानने 7 अपनी वस्तुये डालती 
हुई विल्षपती सोता राबण के साथ लका पहुँची। रावण ने सीता के 
अआाचरण सम मसाग ही में समझ लिया था कि किसी प्रकार के बल्न- 
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प्रयोग से यह वश में नही आवेगी ओर तुस्न्त अपना प्राण खो देगी। 
रावण सीता के राम के अपमान थे ही लाया था, किन्तु इसके रूप- 
लावण्य से वह सोहित थी हो गया था | फिर भी क्रिसी प्रकार इच्छा 
पूर्ण होते न देखकर उनने सीता को अशोकवाटिका में स्थान दिया। 
उत्तकी रक्षा के लिये ब्रिज्ञटा फे आविपत्य मे कह राज्षसियां और कड़े 
पहर को कई राक्षस नियत हुए | 

इधर भगवान रामचन्द्र न सारीच को सार्कर वापस आते पर 
सूने आश्रम को भ्रप्ट और कमण्डलु की दट्वृदा पाया, तथा सीता को 
भी वहां न दखा | इन बाता स इन्हे किसी के द्वार सीनाहरण का 
निश्चय हो गया। सून आश्रस के इवर-उबर इन्होने इसका बहुत पवा 
लगाया, किन्तु काई खाज न चली । शन्‍त का विवश होकर ये अपनी 
प्रिय पत्नी की खाज मे निउले। थाड़ी दूर चलकर आपने ब्ृद्ध जटायु 
को क्षन-विज्षत-पूरा मरणुप्राय दशा मे पाया। उसमे वर्"तान्ञाप करने 
पर इन्हें इतना ही ज्ञात हो सका कि विल्ाप करती हुइ प्रियतमा सीता 
को लेकर काई दक्षिण का गया है ओर उसी से युद्ध करने में ज्टायु 
की यह दशा हुई है। वह कोन था, इसका पता जटायु स्वशरीर-शैयिल्य 
ग्थवा अज्ञान के कारण रामचन्द्र को न दे सका। इसी अवसर पर 
उसने अपना देह छं।ड दिया । उसकी इस उठारता पर मुग्ब होकर 
भगवान ने अपने हाथ से उसके शव का दाह-सस्करार किया। 

इसके पीछे सीता को स्वोज्ञते तथा विविव प्रकार से बिलाप करते 
हुए रासचन्द्र लद्मण सहित दक्षिण की ओर वढे। यथासमय ऋष्य- 
मूक पवत के समीप पस्पासरावर पर दानों पहुँचे। जनस्थान और 
किष्किन्धा उस काल दक्षिण के सर्वोत्कृष्ट स्थान थे। ऋष्यमूक पर 
सुमीव बानर रहता था | यह क्रिप्किन्चा के राजा वालि का भाई था 
किन्तु कई कारणों स इन दाना से विगाड था । बालि ने सुग्रीब को 
निकाल दिया था और इसकी स्त्री भी छीन ली थी। वालि को मत 
समभकर एक बार सुभ्रीव राज्ञा तथा उसकी स्त्री तारा का पति बन 
बैठा था । इसी लिये बालि ने उसको भी स्त्री छीनी थी। रामचन्द्र 
को देखकर सुग्रीव को भय हुआ कि बालि ने मेरे निगम्रहाथ तो इन्हें 
नियोजित नहीं किया है | इसलिये उसने अपने मन्त्री हतुमान्‌ का 
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राम के पास भेजा और वे बानात्वाप करफे इन्हे सग्रीव के निकट ले 
गये । बहा हनुमान ने सु्नीच से इतऊा परिचय कराया आर दानों 
ने एक दूसरे का हाल ज्ञान रामक कर सहायताथ आपस मे प्रगाढ़ 
मैत्री का ओर अगम्निया रानी देकर उसे हढ़ किया । सुतीव ने सीता 
जी के नपूर ओर पट संगवान को हठिय्रे फिसी पहचान कर आपन 
बडा शाक किया | 

अब बालि-निप्रहाथ निश्चय करक गरमचन्द्र न सुप्रीव के उसके 
साथ युद्रार्थ भेजा और प्याप एक ताल ब्रूत क्री आट से युद्र देखते 
रहे । सुप्रीय चहुत छल चल करके थी चालि का चल न रोक सका 
ओर उसके एक ही मुप्टिप्रहार से भग्तात्माह होकर भागा। जब 
सभीव राम के पास पहुँचा तबइच्होन कहा कि ठुम अपन श्राता 
के ऐस समरूप हा फिस युद्ध के समय तुस दोनो का प्रथक न 
कर सक्रा। अब रामचनः न सुग्रोव का चिह्न-स्वरूप एक सात्रा 
पहिनाकर युद्धार्थ ब्रा'ज्ष के पास फिर भेजञा। दानो में फिर युद्ध 
होने लगा ओर वाल्लि का प्रचल पडत देखे रामचन्द्र न ओट से 
ही तख पर तीच्र शर का प्रहार किया, जिसस मसूुतप्राय होकर वह 
धरणी पर गिर पडा। रामचन्द्र क चरित्र-समालेचको ने इनकी इस 
करनी पर कुछ सन्दृह प्रकट किया है, किन्तु युद्ध में ऐसी नीतियाँ 
प्रायः करनी पडती है | शायद रास फे सामने जाने से उसके भाग 
जाने और रूगडा बढन का भय हो । उसके सरने पर रामचन्द्र ने 

प्रीव का क्रिष्किन्धा का राजा बनाया, किन्तु बालि के ही पुत्र अद्भद 

को युवराज किया। इस प्रकार उसके पक्ष पर भी दया करके भगवान्‌ 
ने अपनी न्यायप्रियता का उदाहरण दिखाया है । उसके मरणान्तर 
उसकी रानी तारा क साथ सुग्रीव न फिर विवाह कर लिया । अब 
वर्षाकाल आ गया था, इसलिये सीता की राज नही की जा सकती 
थी | रामचन्द्र पिता भी आज्ञा से किसी ग्राम से नहीं रह सकते थे 
अत; सुगीव के अनुचरा न इनक लिये प्रवषण गिरि पर कुटी बना दी 
जहाँ आपने वबपां काटी | 

वषों ऋतु स ही हलुमान की सम्सति रो सुग्रीव ने कुछ बानर 
सीता का खाजन भज थ, किन्तु इस प्रयन्ष का काई फल न हआ था। 
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इधर का कोई समाचार न पाकर रामचन्द्र को समझ पडा कि सुम्रीय 
ने हमारा काम भुला दिया हैं, इसलिये वानरश को डराकर बुला लाने 
के त्रिये इन्होन लक््मगा को क्रिप्किन्वा सेना | लक्ष्मण ने नाफर क्राथ 
करते हुये कहा कि सारा पुर जल्ला कर भम्म कर ढेगे | इन्हें क्रद् 
सममभ कर सुप्रीव ने समझाने के लिये हनुमान के साथ महारानी 
तारा को भेजा | इन लोगो ने कुमार का सब दाल बतना और बहुत 
प्रक'र स नमता दिखत्नाकर प्रसन्न किया। अब सुग्रीव ने भी था 
सुमित्रानन्दन का अभिवदन किया ओर सच लौग मिल कर गमचन्द्र 
के पास पहुँचे | बहा सब प्रकार से सलाह होकर युद्ध मन्त्री जास्वबान 
ऋतच्त की अधीनता में चुने-चुने सरदार सीता को ग्वाोज्ञ निकालने के 
लिये भेजे गय | इनमे युवराज अगद और हनुमान भी थे | खोजने 
खोजे ये लोग ठेठ दक्षिण मे सपुद्र के किनारे पहुँच ओर बढहाँ जटाय 
के भाई वृद्ध सपाति से इन्हे लका में सीता का हाना चिद्वित हुआ । 
अब यह प्रश्न उठा कि इतना बडा समुद्र तेर कर ल्का कौन पहुँच 
कता है | सभो ने अतने अपने सामथ्य का कथन किया किन्तु स्वय॑ 
अड्ञइ तक का जाकर लोट आन का हिम्मन न पडी। तब जास्ववान 
की सम्मति से महावीर हनुमान्‌ इस कार्य पर नियुक्त हुए और 
इन्होने इसे सहष स्वीकार क्रिया | सीता के लिये चिह्न स्वरूप रामचन्द्र 
न इन्हे एक अँगूठी दी थी । अब उसी को लेबर हनुमान अपने जीवन 
के स्वोत्कृष्ठ काये साधन मे प्रवृत्त हुए । 
अनन्तर एक ऊँचे टीले पर चढ़कर साहस के सहारे श्री हनु 
मानजी समुद्र मे कूद पड़े और ४० माल तेर कर दूसरो आर जाने के 
प्रयत्न में लगे | बीच के टापुओ पर दम लेते ओर जान पर खेनते हुए 
साहसमूर्ति महावीर तैरते ही चले गये । मार्ग में सुरसा नाम्नी 
नागमाता ने इनफ्रे व्ष ओर चुद्धि की परीक्षा ली किन्तु प्रसन्न हो 
एवं आशीर्वाद देकर वह्‌ चला गई । आगे चलकर एक टाप्‌ पर 
सिहिका नाम्नी राक्षसी ने इन्हें पक्ड कर खा जाना चाहा । और 
प्रकार प्राण बचता न देख विवश हाकर हनुमान्‌ का उध झ्ली तक से 
यद्ध करना पडा | उस क्षण भर में मारकर ये आगे बढ़े ओर तेरते 
हुए लका के टापु पर पहुंच ही गये। 
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अच साधाग्ण पथिक बनकर इन्हान ल्ड्डापुरी से प्रवेश किया। 
परी की रस्यता देखकर इसका चित्त वहुत प्रसन्न हुआ। हनुमान्‌ 
सहावीर होने क अतिरिक्त छद्मव्रेप घारण में भी बडे पटु थे। इन्होन 
किसी उचित छुद्मायप से सारा शहर घूमने हुए रावण का महल भी 
देग्य जिया और बहा सीता के न पाकर इन्हे भारी सताप हुआ | इधघर- 
उबर घूमते हुए इन्हे रावण के अनुज विभापण मिल। उनका रावण- 
करन सीताहरण का कमे बहुत ही निन्द्र प्रतात हुआ था। इसलिये 
हनुमान्‌ का हाल जानकर उन्हें प्रसन्नता हुई ओर ड नह सीता 
जा स मिलने की सारी युक्त बता दी । अब ये सीता के निवासस्थल 
अशोक-वाटिका से पहुँच और वहाँ अपना स्वामिना को घार विरह 
वेदना से खिन्न पाकर इन्हें हप और शाक साथ ही साथ हुए, हप 
उनके मिलने ओर सतीत्व पर ओर शाक दुःबो पर | महावीर ने देखा 
कि राक्षसिया सीता का घेरे हुए है ओर उन्हे रावण का प्रण॒य स्वीकार 
करने के जिये भांति भांति के दु ख ता हैं । उन लागो का बाता से इन्हे 
यह भा ज्ञात हुआ कि राबण अपन प्रयेजन के सावनाथ सीताज्ी का 
कई बार भात-भाति से समझा बुका चुका है आर नम्रता एवं क्राध 
प्रकाश के कई छलबल कर चुका है किन्तु इन्होने उसके प्रणय का पूरा 
निरादर करते हुए उसकी सेव उपेक्षा की है और यही कहा है कि जब 
तू अपने को लाकपालो से बढ़कर समझना ओर पुल्स्त्य ऋषि के कुल 
का भी अहकार करता है, तब इन सहस्त्वो के विवधनाथ घधर्मपालन में 
भी क्यो नहीं प्रवृत्त हाता ? 

अब रात्रि बहुत जा चुकी थी, इसलिये राक्षसियों अपन-अपने घर 
चली गई तथा डनक त्रास स छूटन पर अकेली रहन के कारण सीता 
की विरह वदना और भी बढ़ी । इसी अवसर का उचित काल सममत 
कापवर ने रामचन्द्र की दी हुई अंगूठी देकर सीताजी स परिचय किया 
ओर पत्नी-हरण के पीछे रामचन्द्र ने जा-जे। काये ।कये थे उन सब का 
भी सक्षप मे विवरण कह सुनाया | सीताजी ने उस घडी के घबन्य 
माना और प्रेमाश्रु स अँगूटो का भिगा दिया। इसके पीछे इनकी 
आज्ञा लकर मद्दाबीर न अशाक वाटिका का उजाडना आरस्भ किया | 
इन्हांन सालियां की उपेक्षा करक मधुर फल खाये, शाखाय तोड़ डालीं 
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ओर मना करनेवालो पर प्रहार किया | यह दशा देग्व मालियो ने 
बहुत से युद्धकर्ताओ के बुलाकर इन्हे पक्रटना चाहा किन्तु उन्होंने 
उन्न सघ का भी विसहन किया। अब रावगा के पास समाचार गये 
ओर उसने अपने पुत्र अक्षयकुमार के इन्हे परास्त करने के लिये कुछ 
योद्धाओं के साथ भेजा क्नतु मरुतनन्द्न ने उनका भी मानमर्दित 
किया ओर अक्षयकुमार के सार ही डाला। यह समाचार सुनकर 
रावण बडा दुःखित हुआ | अब उसने अपन मुख्य पुत्र युवराज मेबनाद 
का आज्ञा दी कि वानर मागा न जाय बरन पक्रड कर सामने लाया 
जाय । मेघनाद ने आकर हलुप्तान से द्न्ठ युद्र किया ओर ढिव्याम्त्रो 
के द्वारा इन्हे मूद्चित कर दिया । अब उसके अनुयाय्रियों ने इन्हे बाँव 
लिया ओर यथाकाल ये राजसमा में उपस्थित किये गये । 

इन्होने रावण स सीताजी के छोडन की सम्मति पर वार्तानलाप 
किग्रा ओर अपने के रामचन्द्र का दूत कहकर इसी विषय में 
उनका भी सन्देश कह सुनाया । रावण ने सीता को वापस 
करना पसन्द न करके पुत्रवव के कारण ह्नुमावच्‌ के लिये प्राण- 
दण्ड की आज्ञा दी | इस पर विभीषण न निवेदन क्या कि 
दूत का मारना राज-घर्म के प्रतिकूल है सो इसे कोई और दड दिया 
जाय | यह विचार राजा ने भी पसन्द्र किया ओर शञआज्ञा दी 
कि जिन हाथो से इसने राजपृत्र का वध किया है वह जला डिये 
जायेँ | प्राचीन ग्रथो मे पूछ के जलाने की आज्ञा लिखी हैं किन्तु 
उसका प्रयोजन हाथो से मालूम पडता है । राक्षसों ने तेल ओर लाख 
से भिगोये हुये वस्ध बाहुद्हन के लिये एकत्रित किये, किन्तु उनका 
अभीष्ट सिद्ध न हुआ और महावीर ने कट चन्चन तोड जलते हुए 
वस्त्रो से लका के कई प्रासादों मे आग लगा दी। यह आग एफसे 
दूसरे मकान तक फैलती हुई वहुत दूर तक व्याप्त हा गई और हज़ारों 
महल जलकर गार हो गये | इस अग्नि से लका के प्रासादो को भारी 
हानि पहुँची । अब ला में कोई कार्य शेष न देग्व कर साक्षी के लिये 
सीताजी से चूडामणि प्राप्त करवे हनुमानजी भमुद्र मे कूद पडे और 
तैरते हुए इस ओर अपने साथियो से आ मिले। उन सब ने टनके 
आने स भारी प्रसन्षता मनाई और सारा हाल सुन कर परम प्रसन्न 
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हो इनके बाहओ का पूसन छिया। 

अब ये सन लोग संम्रीव ” पास पहुँचे ओर उत्तके साथ सभो ने 
गमचन्द्र छा हशन क्िया। गामचन्द्र न सीता की संघ पाकर बा हष 
मनाया आर महावीर-चरित्र सनकार उनकी भारी प्रशंसा की । अनन्तर 
सेन्‍य सज्ञाकर सम्रीध न लगा पर आक्रमण करने की तेयारी की। 
भगना न रामचन्द्र न भारत से लका तक सेतु बाँध कर अपनी सना 
इस पार पहुँचाने फा ससथा बॉवा | जिस छाल सेतुबन्धन का काये 
ही रहा था तब रायण ने अपने मन्नियो से इस विपय में सल्लाह की 
तो श्थीपण ने बडे त्तीदृ्ण शब्दों भ रास जा प्रताप एवं राक्तसों के 
असामथ्ये का कथन किया | इस पर क्रूद्ध हो रावण ने उसकी कुछ 
निन्‍दा की | इस अपमान से रुष्ट हाकर विभीषण ने लका से भाग कर 
राम की शरण जी और भगवान ने दया एवं कार्यसाधन के विचार से 
इस लम्श बनाने का बचन दिया, तथा समुद्र का जल समगा कर उसी 
स्थान पर राज्यासिपिक्त कर दिया | जान पडता है कि जो टीलों का 
समूह भारत से ल्का पर्यनत है, उन्ही के बीच का उथल्ञा पानी पापाणों 
आदि से भरकर भगवान्‌ ने संतु बंघवाया हागा । रावण ने बत्त के 
मंद मे उन्‍्मत्त होकर समुद्र पार करते समय सेना की गति का निराध 
नही क्या । चार दिनो मे राम का दल सेतु द्वारा समुद्र पार हा गया। 
अगद सनापति नियत हुए । रास दल के उस पार पहुँचने पर रावण ने 
शुक-मारण को दूत बनाकर सेना का हाल जानने के लिये भेजा, किन्तु 
बानर लागो ने उन्हे पकड लिया और बडी कठिनाई से छोड़ा । 
भगवान्‌ ने अब अगद का दूत बनाकर लख़का पुर! भेजा, किन्तु रावण 
ने अवीनतदा स्वीकार करन तथा सीता का लोटाने की सम्मति न 
मानी । 

शान्ति होते न देव कर भगवान ने लका पुरी का दुर्ग सब ओर 
से घेर लिया | चारो फाटफको पर चुने चुने योद्धा आक्रमणाथ रक़्खे 
गये । राबगा ने भी चागे फाटको की रक्षा के निमित्त भारी योद्धा 
नियुक्त किये । अब विकराल युद्ध का आरंभ हुआ ओर थोडे ही दिनों 
में रामचन्द्र की सेना न अपना प्रावल्य दिग्बला दिया । अपने दल की 
भारी हानि देख ओर प्रहस्त तथा धूम्रात्ञ का निधन सुन राक्षसेश्वर 
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रावण क चित्त मे कुछ उद्रे ग आया | अब उसने नाना के भाई माल्य- 
वान, महोदर, स्वपुत्र मेघनाद तथा अन्य प्रथान-प्रधान सग्दारों को 
बुलाकर मन्त्रणा की | महादर तथा माल्यवान ने शान्ति की सलाह 
ढी, किन्तु रावण ओर मेघनाद को सम्राट्‌ पद का दर्ष छोड कर अथी- 
नता स्वीकार करना मरण से भी निक्रृप्टतर समझ पदटा। मेघनाद ने 
रावण को साहस प्रदान करके राज्षसा का बन सनाया और अपना 
प्रसिद्ध पुरुपाथ दिखलाने के विपय मे भी नम्रत पृर्वक बरिनती की। 
दूसरे दिन उसने महान शौये दिखताऊर स्वय रामचन्द्र को नागपाश 
स बद्ध कर दिया, किन्तु अन्य लागा ने प्रयत्न करके पअपन स्वामी को 
बन्धन मुक्त किया | नागपाश व्यथ देख कर राचण ने युद्राथ अपने 
आ्राता कुम्भक्ण को भेजा, किन्तु परम शौये दिखतलाकर वह रामचन्द्र 
के हाथ से मारा गया | इसके पीछे प्रचण्ड युद्ध करके मेघनाद भी 
ज्क््मण के हाथ से मरा । 

यह बुरा दिन देखकर साम्राज्ञी मनन्‍्दोंदरी न राबण का सीता 
लौटा देन क विषय में चहुन कुछ समम्ताया, किन्तु उसने उत्तर दिया 
कि तुम सीता को दो या न दा, में कुम्भक्रण और मेघनाद के बिना 
शरीर धारण नही कर सकता | इस पर मकराक्ष ने विनती की “हे 
सम्राट ! जब तक तेरा सेवक में जीवित हूँ, तव तक लका में दीन बचन 
मुख से कौन निकान्न सकता है ? अनन्तर रावण की आजा ले पराक्रमी 
बीर खरात्मज् मकराक्ष विर्भ'पण के पुत्र तरणासेन को साथ लेकर 
युद्धक्षेत्र में कूद पडा। इन दानो ने निशिचर कुल द्व राथ प्रचण्ड सम्राम 
किया, किन्तु रामचन्द्र की असह्य शक्ति के सामने काइ युक्ति काम न 
आई । मकराक्ष लक्ष्मण के हाथ से मारा गया ओर तरणीसेन केा 
स्वय रामचन्द्र ने मारा। अपने पुत्र-विनाश के पीछे विभीषणश ने 
विज्ञाप करते हुए भगवान्‌ से उसका असन्ी हाल वताया। यह सुन 
रामचन्द्र का बडा क्लेश हुआ । युद्ध फिर भी चलता रदा और महद्दो 
दरादि शवण के मन्त्रा और सरदार एक एक करके घराशायी हुए 
सबसे पाछे स्वय रावण ने कई दिन तक प्रचण्ड युद्ध करके ओर 
रामचन्द्र के भारी-भारी योद्धाओ का पराश्िति करक अन्त मं स्वय 
भगवान्‌ के हाथ से वारगति प्राप्त की | 


भगवान गरामचन्द्र रद 


सीताधप गा।भाव से लका की बढी हुई सभ्यता भल्नी भाति प्रदर्शित 
होती हे | रामचन्द्र लफा-विजयाथ विजयादशसी के दिन चले थे। 
लका का युद्ध ८४ टित होकर चेत्र सास से रावण बब के साथ ससाप्त 
हुआ । रावगण के पीछे रामचन्द्र ने विभीषणा को लंफ़ा देकर सीता 
को फिर प्राप्न किया लोगो के सदेह मिटान को प्रियनसा की परावक- 
परीक्षा करके रामचन्द्र न उनका ग्रहण किया । पावक-परीक्षा के विषय 
में आज कल सदेह उपस्थित क्रिया या सकता था, किन्तु इन्ही दिनों 
बनारत आदि कई स्थानों पर ज्ञागो ने दहकने हुए कायलो से भरे 
हुए कुण्डो पर साधारण लोगो को चत्ताकर सिद्ध कर दिया है कि 
किसी न क्रिसी भाँति अग्नि की दाहिक्रा-शक्ति का दमन क्रिया जा 
सकता है। टस बात से अग्निशुद्धि का महात्म्य अवश्य कम हो 
जाता है । 

कुन मिलाकर जानकी जी लका में दस सास रहीं । ऊपर कहा 
जा चुका है कि रावगा के पास कुब्रेर वाला आकाशगामी पुष्पक्त 
विमान था । अब वह रामचन्द्र का प्राप्त हुआ और उसी पर चढकर 
पत्नी ओर थभ्राता समेत आप मुख्य-मुख्य सरदारों को भी साथ लेकर 
अयाध्या रवाना हुए, क्याक्ति १४ ब्ष का समय भी अब समाप्त होने 
ही को था । मा में भरद्राज के दशन करते और निषाद-पति शुद्द 
से मिलते हुए चोदहवाँ वर्ष समाप्त होते ही १५ वे बष के ठीक 
पहले दिन गमचन्द्र ने नन्दिग्नाम में प्रिय भाई भरत को दशन दिये। 
वही पर चारों भाइयां ने जटाओ को त्याग कर गाजे बाजे के साथ 
उचित समय पर अयोध्या में प्रवेश किया । गमचन्द्र के प्रवेशोत्सबव मे 
अयाध्या नइ दुलहिन की भाँति सजाई गई । अब उचित समय पर 
राम का अभिपेक हुआ और ये सुख्प्रवक राज्य करने लगे। 

राम-राज्य में प्रजा खूब सुब्व के साथ रही । उसको किसी प्रकार 
का कष्ट नहीं होता था ओर जितने कष्टों का राज्य निवारण कर 
सकता था वह माना प्रजा के लिये बने ही न थे। भारत में सर्वोत्तम 
राज्य का अब तक गामराज्य कह कर उसकी महत्ता सूचित करते हैं। 
हिन्दू शाज्ानुसार प्रजा के चारां वर्णा का जिस-जिस घसे पर चक्नाना 
चाहिये, उसी पर रामचन्द्र ने उनका चलाया | आदर्श आर्य होने से 
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ख्यापने एक बार टिन्दू सिद्वान्ती के दोप मे पढ़कर तपस्या करते चाले 
शूद्र मुनि शम्बूछ का केवल तपस्या करने के कारग अपने हाथ स 
बंध कर डाला | शम्बूक वव की कथा प्रन्नित्त है । यह रामायगा के 
प्राचीन भाग में नही है । 

बन से लौटने पर थोडे ही दिनो में महारानी सीता ने गर्भ बारगा 
किया । राम के सभी आचरंणो को प्रज्य हृष्टि से देखने हुए भी 
उनफी प्रत्ा ने छुद्र॒ता दिवलात हए सीतानी के लक्रानिवास के विपय 
मे उनके आचरण पर संदेह किया ओर आदश राचा होने तथा प्रन्ञा 
को उच्च उदाहरण दिखतलान के विचार से रामचन्द्र ने अपनी 
प्राणोपमा सीता के प्रति “अत्यन्त कठोरता! हिग्बन्नाकर उसके संगर्भा 
होने पर भी लक्ष्मण द्वारा उन्हें महर्षि बाल्मीकि वाले आश्रम के 
निक्रट जगल में छुडबा दिया | यह देखकर महर्पि ने उनकी रक्ष, की । 
वहाँ सीताती के कुश और लब नामक दो यमज पुत्र उत्पन्न हुए 
कोर उसी आश्रम मे उनका पालन हुआ । रामचन्द्र ऐसे लोकप्रिय 
हो गये थे कि उनके जीवन-काल में ही महपि वाल्मीकि ने तत्फकालिक 
भाषा से एक रामायण काव्य बनाया था, जा उन्होंने रामात्मजों को 
करण्ठस्थ करा दिया | महषि ने बालको को ज्ञत्रियाचित शम्र-विद्या 
की भी याग्य शिक्षा दी | थोडे दिनो में पहाग़ाज्ना रामचन्द्र ने मेमि- 
पारण्य नामक पत्रित्र स्थान में जाकर अश्वमेघ॒ आग्म्म किया। 
मैमिषास्ण्य वर्तमान सीतापुर से सोल्नह मील की दूरी पर एक प्रमिद्ध 
तीथे स्थान है । इस अवसर पर महर्पि वाल्मीकि न कुश ओर लब 
द्वारा नेमिष में रामायण का गान कराया। इस गान को स्वय गमचन्द्र 
ने सी सुना और इसी सम्बन्ध मे बातचोत चलने पर गाने वालो का 
खपने से सम्बन्ध जाना | अब सवसम्मति से ये पुत्र प्रसन्नता के साथ 
ग्रहगा किये गये, किन्तु सीताजी एक चार की छोडी हुई अयोध्या में 
फिर से जाना पसन्द न करके प्रथ्वी में प्रवेश कर गई। इस प्रकार 
इनका पवित्र जीवन समाप्त हुआ | 

ज्ञिम दिन सीतानी के राजकुमार उत्पन्न हुए थे उसी दिन 
शत्र॒न्न लवणासुर से युद्ध करने के लिये जाते हुए मार्ग में महर्षि 
शल्मीकि के आश्रम पर ठहरे थे । इस युद्ध का कारण यह था कि 
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मथुरा का शासक लवगणासुर प्रज्ञा को बहुत कष्ट देने लगा था। 
सम्भवत, याटव नग्श भीस सात्वत की ओर से वह मसथुग के 
बन्ध पर नियुक्त होगा । उसके सरभक्षेरऊ आदि होने के कथन 
अम्युक्ति प्रण समझ पडनते हैं । मथुरा प्रान्‍्त के निवासी ब्राह्मणों से 
राम का यश सन अयोाप्या ज्ञारर प्याय्यों को काट-कवा कहें सुनाड़ 
थी | रामचन्द्र गो एसा ऋष्ट कभी नहीं ढेख्वा जाता था, इसलिये इन्होंने 
सपने श्राता शत्रनत्न का लवण के मारने ओर मथुरा का राज्य 
चत्तान के ल्िय भेजा था। वाल्म'फिन्याश्रम से आगे बढ कर शत्रन्न 
ने मधुपुर' पहुँच लबण ऊा लत्रफाग ओर युद्ध म उसका निव्रन 
किया था । रामचन्द्र ने चलते समय अयाब्या ही में शत्र॒न्न का माथुर- 
राज्याभिपेक कर दिया था । इसलिये लवण सुर के सरने पर साथुर 
प्रत्त की प्रज्ञा ने हपपूर्व के इन्हे अपना राजा माना ओर ये बही राज्य 
करने लगे थे | समझ पडता हैं क्रि इस काल यादव नरेश भीम कही 
दक्षिण की ओर हट गये होगे। अश्वमेव के समय नेमिप पहुँचकर 
शत्रक्न ने अष्चरक्षा का काम लेकर उसी के साथ भारत-भ्रमण करके 
राजाओं को पराजित किया था । शत्रुन्न ने मथुरा का राज्य १९ बपष 
चलाया | 
इस प्रकार महाराज़ा रामचन्द्र का सम्राट्‌ पद्‌ पूर्णरूपेण म्थापित 
हुआ । आपने प्रजा के संदेह करने पर सीता जी को छोड तो दिया 
था, किन्तु अपने चित्त मे उनके चरित्र को दूषित कभी नहीं सासा। 
इसलिये इन्होने अपना दूसरा विवाह नही किया ओर यज्ञ के समय 
ख्री के स्थान पर सीता की सुबर्णमयी मूर्ति प्रतिष्ठित करके यज्ञ का 
काम पुरा किया । यज्ञान्त से अपने दोनो पुत्र कुश और तलब को 
पाकर रामचन्द्र भ्राताओं समेत बडे प्रसन्न हुए । इनके श्राताओं के 
भी दो दो पुत्र हुए थे अर्थात्‌ सुबाहु और शत्रधाती शत्रन्न के, नक्त 
ओर पुष्कर भरत के तथा अगद और चन्द्रसेन लक्ष्मण के | इसी 
समय केकय देश से गन्धवों ने भरत के सामा आनब युधाजित्‌ को 
मार कर उस देश में अपना राज्य स्थापित किया | यह देगं रामचन्द्र 
ने अपने भ्राता भगत की अधीनता से एक सेना भेनी जिसने जाकर 
पुष्कर नरेश गन्वर्बों को पराजित किया तथा केकय देश पर भी राज्य 
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जमाया । तक्ष को तजक्ष शित्रा मिली ओर पुष्कर को पुष्कगवती 
(वायु ८८, विष्णु 0 ४, ४७; पद्म " ३५-२३-४, /॥] २७१, १+, 
अग्नि ११, ७८; गरघुबश हुए ८८-९ )। इस प्रक्वार यह राज्य भी 
सूर्यवशियों के अधिकार में आ गया | समय पर अन्य कई राज्य भी 
रामचन्द्र ने प्राप्त कयि। अब आपने पुत्रा ओर भतीजों का सत्र 
प्रकार से समर्थ समझ कर जीते हुए ओर पैतृक राज्य उन्हीं मे 
विभाजित कर ढिय। ज्येष्ठ पुत्र कुश का (पद्म १। २७१-०४-५८ ) 
अयाध्या का युवराज बना कर कुशम्थनी पर कुशाबती में भी राज्य 
चलान की आज्ञा दी | यह विन्ध्याचल्न के दलिण है। कालिदास के 
अनुसार कुश ने समय पर प्रज्ञा की प्रार्थना से अयोध्या फिर से 
राजधानी बनाई | लव का शरावती उपनाम उत्तर काशल करा राज्य 
मिला, जिसकी राजवानी श्रावस्ती थी । कहते हैं कि लव॒काट उपनाम 
लाहौर नगर लव का ही बसाया हुआ हैं। श्रावस्ती जिला गोडाव 
बहराइच मे है । तन्षशिल्ञा को अब शाहधेरी कहव हैं, जो अटक तथा 
रावज्लपिण्डी के बीच मे कालका सराय से एक माल की दूरी पर 
स्थित है । लक्ष्मण के पुत्र अगद और चन्द्रसेन (या चद्र केतु ) या 
चन्द्रचक्रा का कारापथ के अन्तगंत अगद नगर तथा चन्द्राबती 
(मल्ल ःश) के राज्य दिय गये | ( बायु ८८, १८७, ८, अह्याण्ड हा ६३, 
१८८-९, विष्णु ।) ७, ४७, रघुवश >१ ९०, पद्म * ३५, २७, १7 
२७१-- ११-- २, ये स्थान हिसाचल के निकट थे । ) छुबाहु का मथुरा 
तथा शत्रघाती का विदिशा ( बतमान भेलसा ) मिले। इस प्रकार 
रामचन्द्र ने अपने तथा भाइयो के आठो पुत्रा को असन्न करक सभी 
को राजा बना दिया । भगवान्‌ ने शन्र॒न्न, सुप्नीव॒ ओर विभीषण का 
मिलाकर केंबल अपने बाहुबल से ग्यारह राजाओं का अभिषेक 
किया । अंग, बग, मत्स्य, झ्गवेरपुर काशी, सिन्धु-सोवीर, सोर ट्र, 
दक्षिण काशल, किपष्किन्वा ओर लंका भगवान की मित्र शक्तिया थी। 
रामचन्द्र ने मथुरा से इतर किसी आय्य नरेश पर सना सन्धान नहीं 
किया । अब तक भारतीय किसी सम्राद्‌ का राज्य एवं प्रभाव ऐसा 
न बढ़ा था। आय्येत्व का भी प्रभाव आप के कारण बहुठ बढ़ा । 
रामचन्द्र के चरित्र का सब से वडा अग दृढ़ता थी और अब 
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यही अयोध्या के स्वप्रधान रत्न को लूटन वाली हुईं। रामचन्द्र ने 
एक बार प्रण किया था कि यदि केई मेरी शआज्ञा भग करेगा तो मे 
उसका त्याग कर दूँगा | वेवबश लक्ष्मण को ही अवश हांकर इनकी 
ध्राज्ञा टालनी पडी, ज्ञिस पर न चाहते हुए भी इन्होने उनका त्याग 
फर दिया । रामचन्द्र से प्रथक होकर लक्ष्मण के सारा ससार शून 
सममभ पडा ओर वे महल स सीधे गुप्ताग्घाट पर पहुँच कर सम्यू के 
जल मे लुप्त हो गये । आप की साता और सीता जा स्वग वासिनी 
हो ही चुकी थी, अब लक्ष्मण का भी शरीरानत सुनकर रामचन्द्र सं 
भी न रहा गया ओर इन्होन शरीर त्याग के विचार से अपने शेष 
देनो भाइयो के साथ ही देखना चाहा | भरत ते अयाध्या में रहते 
ही थे, शत्रप्न भी अब वही पहुँचे। इन दोनो भाइयों ने राम का 
विचार सुनकर इनके पोछे ससार मे शरीर घारण तुच्छ समझ इन्ही 
के साथ गुप्तार घाट में शरीर छ'ड दिया | यह दुघधटना देख अयोध्या 
के हज़ारों लोगो ने भी ऐसा ही किया | कहा जाता है कि आत्मधात 
वाले रोग से इस काल अयोध्या उज़ाड सी हो गई | 

रामचन्द्र ने यावज्जीवन अपने चरित्र से परमोद्व आदश दिख- 
ज्ञाया। इन्हाने अपनी तीनो माताओं तथा सभी अन्य लोगो से 
यथेाचित व्यवहार रक्खा | किसी का उचित मनोरथ इनके द्वारा कभी 
विफल नही हुआ | क्‍या दानशीतला, क्या न्‍्यायपरता, क्या राज्य- 
शासन ओऔर क्या कोई भी घरित्र-सम्बन्धी सदूगुण, इन्होंने सभी 
बाता से अपने पुनीत जीवन के नसूना बना रकखा था। इनके 
इस उत्कृष्ट चरित्र के कारण ही ल्ञागो ने बालि एवं शुद्र मुनि 
के वध, शूपणखा-विरूपकरण और सीता त्याग वाले कर्मों की 
तीदण आल्ञाचना भी की है। ये हिन्दुर्आ मे इंश्वरावतार सममे 
जाते हैं, सो धार्मिक विचारों से भी इनके लाखो भक्त हैं। इसलिये 
उपयुक्त वार्ता के खण्डन-मण्डन मे बहुत छुछ लिखा पढी हुई है 
जिसका सार भी कहना यहाँ अनावश्यक समभ पड़ता है 

इनका चरित्र एक रामायण द्वारा इनके जीवन ही में गाया गया। 
वाल्मीक्ति द्वारा रचित रामायण ग्रन्थ अब भी उपस्थित है। यह बडा 
प्राचीन ग्रन्थ है, किन्तु फिर भी १३ वी शताब्दी बी० सी० का नहीं 
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हो सकता | पडित लोग इस छठवी से तीसरी शताब्दी बी० सी० तक 
के इधर-उधर का ग्रन्थ मानते हैं । वाल्मीकि का जन्म भ्रगुवश मे 
हुआ | इसी वश के झुक्राचाय थे । महाभारत का कथन है कि 
बाल्मीकि ने रामायण के ५ काए्ड १२००० श्लोको में लिखे थे, ७ 
काड और २५००० श्लोक उनके लिखे नहीं हैं। महाराज रामचन्द्र 
सम्बन्धी जितने भ्रथ सम्कृत ओर भारतीय वर्तमान भाषाओं में बने 
हें उतने बुद्ध ओर श्रीकृष्ण स 5त7 यहाँ क्रिसी ग्क मनुष्य के विपय 
मे नही बने । बौद्ध ग्रन्थों मे भी रामचन्द्र का बणेन अविऊ्रता से है। 
“दशरथ जातक” नामक ग्रन्थ परम प्रसिद्ध जातकों में से एक है। 
इसमे रामचन्द्र की कथा बहुत अशो मे ज्यो की त्यो त्िम्बी हैं | अन्य 
जातको में भी इनका कथन यत्र तत्र मिलता है । जैन ग्रन्थों मे भी 
इनके वर्णन हैं, एव एक जैन रामायण भी प्रस्तुत है । 

इतने प्रमाणो के होते हुए भी कुछ पाश्चात्य लोगो को भ्रम हो 
गया है कि रामचन्द्र कल्पित पुरुष मात्र हैं। इसके प्रमाण में वे बेढों 
मे राम नाम के अभाव को पेश करते हैं । जैसा कि ११ वे अध्याथ 
में दिखलाया जा चुका है, वेदो मे चन्द्र वशियों के अधिक वर्णन हैं 
और सूर्यवशियों के कम, तथापि वेदों मे भी राम नाम का अभाव नहीं. 
है। स्वय ऋग्वेद मे इन्द्र को कई बार राम कहा गया है और यज्ञ 
करने वाले एक राम नासक शक्तिमान मनुष्य भी हे | कोई कारण 
नही है कि ऋग्वेद वाले यही यज्ञकर्ता सशक्त राम दशरथ-ननन्‍्दन 
राम न माने जावें | यदि राम वास्तव में न हुए होते तो हिन्दू-मत 
विह्वेषी बोद्ध ओर जैन लोग अपने अन्थो मे इनका वर्णन कभी न 
करते | फिर ब्राह्मण और वेद ग्न्थ इतिहास नही हैं और उनमे जो 
नाम आये है वे सब प्रसगवश लिखे गये हैं । इस लिये यदि उनमे 
कोई विशिष्ट नाम न हो, तो भी यह अभाव उसके अनस्तित्व का 
छकास्य तक नही है | बहुत से पाश्वात्य पडितों ने भी पौराणिक 
अत्युक्तियों को असिद्ध मानते हुए भी राजबशो का विवरण ग्राह्य 
कहा है । इन लोगों मे पार्जिटर ओर विन्सेण्ट स्मिथ भी हैँ। इन सब 
कारणो से रामचन्द्र की ऐतिहासिक सत्ता दृढ है । 

उस काल राजा का न्याय करने मे नियम बनाने की आवश्वकता 
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नही पडती थी और प्रवीण पडितो के बनाये हुए राज्य-नियम प्रत्येक 
देश में चलते थे। सारे भारतवप के सभी मुख्य स्थानों में एक दूसरे से 
व्यापारिक सस्बन्ध था और अनाये राज्यों पर भी आये सभ्यता का 
प्रभाव पडने लगा था । रावण-राज्य के भारी सभ्यतापूर्ण व्यवहार 
इन कथनो की सिद्धि होती है। बालि ओर सुभीव के राज्य से भी 
उसकी महत्ता प्रकट होती है। रामचन्द्र के समय दण्डकारण्य से 
शआआार्यों का एक उपनिवेश था। इनके विजया से दक्षिण पर भी 
ध्यार्यां का बडा प्रभाव पडा और आये लोग बहुतायत से वहां बसने 
लग गये थे | इस काज्ल स कुछ पहले राम के पिता दशरथ ओर उत्तर 
पांचाल नरेश द्वोदास ने वेदो मे प्रसिद्ध (तिमिध्वज) शम्बर को सार 
कर उसके १०० दुगे तोडे | अनन्तर इसी समय के लगभग दिवोदास 
के भतीजे सुदास ने भी भारी अनाय्ये नरेश वर्चिन के सार कर तथा 
भेदादि के पराजित करके भारत में अन्तिस अनाय्ये बल तोड़ दिया। 
इसका विशेष विवरण ऋग्वेद के सातवे मण्डल से है। अतः शम्बर, 
रावण ओर वर्चिन के पराजय से यह काल आरस्यों के लिये बड़ी 
महत्ता का हुआ । रामायण काल मे हम गोदावरी में दक्षिण आप्ये 
विस्तार पाते हैं, तथा पम्पा, मय, महेन्द्र ओर लका तक मे आये 
प्रभाव स्थापित होता है । 


चोदहवां अध्याय 
हापर युग पू्रोद्ड-->राम के पीछे युधिष्ठिर 
काल के पूर्व तक 
१३ वीं शताब्दी वी० सी० से १० वीं शताब्दी वी० सी० तक 


द्वापर युग के राजवशा को डाक्टर प्रधान ने विशेष परिश्रम करके 
हृढ कर दिया है । राम न अपन आठो सूर्यचंशी भततीजों को राजा बना 
दिया जैना कि गत अध्याय में कहा जा चुका है। उनमे से लक्ष्मण 
तथा शत्रुन्न के लडको से राज्य बहुत शीघ्र छूट गये । भग्त के बेटों के 
प्रभाव बहुन काल तक रहे, ऐसा समझ पडता है, क्योकि इनके नामों 
पर पुष्कराबती ओर तक्तशिला के प्रान्त शताब्दियो तक इन्ही नामों 
से प्रसिद्ध रहे | फिर भी वे लोग तथा उनके वशवर मध्यदेश से 
सबध छोडकर अपन ही प्रान्त के क्षत्रियों मे मिल गए, जिससे पुराणों 
में इन वंशों के कथन न आये। 


कुश वंश । 

रामचन्द्र के बडे पुत्र कुश को दक्षिण कोशल तथा अश्रयोध्या के 
प्रान्त मिले | अववब प्रान्त के दो भाग करके भगवान राम ने श्रावस्ती 
लब के दी तथा अयोध्या कुश को । ऐसा समझ पडता है कि बच होने 
से उन्हे दक्षिण कोशल भी मिला । यह विन्ध्य मे था, अथच पुर्वोक्त 
दक्षिण कोशल से प्रथक था क्योकि वह राज्य महाभारत के पीछे तक 
चल्ञता रहा । कुश पहले कुशाबती में रहने लगे ओर अयोध्या उजाड 
हो चली | तब यहां के निवासियों ने विनती की ओर आप कुशावती 
छोडकर यही चले आये | कुश का विवाह किसी तक्षक नाग की पुत्री 
कुमुदवती से हुआ | दुजय नामक किसी असुर से युद्ध करके कुश ने 
संसार त्यागा । इनके पुत्र अतिथि को कालिदास ने बड़ा ग्रतापी राजा 
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कहा है। उन्होंने अपने पिता हता दुजय राक्षस के मारा। इनका 
सघर ४१ था। इनके वशधर (न० ४९),पारिपात्र के छोटे भाई सहख्राश्व 
ने केई दूसरा राज्य स्थापित क्रिया। पुराणों मे उनसे दूसरा वंश 
चला है। पारिपात्र के तोन पुत्र शल, दल, बल, सब एक दूसरे के पीछे 
राजा हुए। बल के वश मे राज्य चन्ना | न० ५६ हिरण्यनाभ धर्मात्मा 
ओर प्रतापी थे | इन्होंने जैमिनि से योग सीखा, तथा याजवल्क्य के 
सिखलाया ( चौथे अध्याय में ऋषि वश देग्विए ) | इनके पौन्र अत्ना- 
रात्मज नं० ५८ “पर” थे, जिनके पीछे इस वश का राज्य न चलना । 
दूसरी शाखा वाले न० ४९ सह्सख्राश्व का राज्य ६ पीढी चत्ना । अतिम 
राजा न० ५४ अ्रतायस महाभारतीय युद्ध के समय में थे। इस नाम के 
तीन राजे उस युद्ध मे लिखे हैं । डाक्टर प्रधान का विचार है कि इन्ही 
के। महाभारत में अम्बष्ट श्रुतायुस कहा गया है | मत्स्य पुराण से भी 
ऐच्चचाकु श्रतायुस का महाभारत में मारा जाना लिखा है। राजसूय मे 
भीम ने अय ध्या नरेश पृण्यात्मा दीघयज्ञ के हराया, यह कथन प्रधान 
से है । यह नाम वशावली में नहीं है, शायद्‌ यह उकथ का उपनाम है। | 


लब वंश 


रामचद्र के दूसरे बेटे लव॒श्रावस्ती नरेश बनाये गये | इनके विषय से 
कोई विशेष घटना नही है । इनके वश का राज्य बड़े भाई कुश वाले से 
बहुत अधिक पीढिया तक चला | 

लव के पोन्र राजा भ्रवसन्चि हुए । इनका पहला विवाह 
करलिंगनरेश बीर की पुत्री मनारमा से हुआ ओर दूमरा उज्जैनपति 
युवाजित की पुत्री लीलावती से | मनोरमा के ग्भ से सुद्शन नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ और इसी से एक मास पीछे लीलावती के गभ से 
शत्रुजीत का जन्म हुआ । राज्ञा भ्रवसन्धि शत्रुजीत को अविक 
चाहता था और लोगो का विचार था कि इसी को युवराज बनावेगा । 
इतन हो में शिकार में राजा ध्र्‌ बसन्धि एक घायल शेर द्वारा मार 
डाला गया । राज-मसत्रियो ने बड़े हाने के कारण सुदर्शन को ही तिलक 
के याग्य समभा किन्तु उज्जेन और कलिंग नरेश अपने-अपने दौहित्र 
फा पक्त ले लेकर लड़ने को तैय्यार हुए । ख़ब्बवेरपुर में भारी युद्ध 
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हुआ जिसमे कलिंग नरेश मारा गया और मनोरमा सुदर्शन को लेकर 
जनज्नज्न स भाग गढ़ | सुद्शन की अवस्था इस काल बहुत छोटी थी। 
उस लेकर मनारमा प्रयाग मे भरद्वाज के आश्रम मे रहने लगी और 
युधाजित उज्जैनपति न शत्रजीत को अयोध्या का गजा बना दिया । 
धाजित ने भरद्वाज आश्रम से सुदशन को पकड़ मेँगाने की भी 
युक्ति की किन्तु ऋषि ने उसे न भेजा ओर युध्राजित ने भी उनकी 
महिसा के विचार से इस पर जोर न दिया । थोडे दिनो में काशी 
नरेश सुबाहु की पुत्री शशिकला का स्वयवर होने को हुआ । इस 
समय त्तक सुद्शन भरद्राज ऋषि की शिक्षा स अच्छा विद्वान हो 
चुका था | उसके गुणा से मुग्ध हाकर शशिकल्ञा ने पत्र द्वागा उस 
बुला भेजा | जब सुदर्शन काशी पहुँच, तब उन्होंने वहाँ युवाजित, 
शत्रुजीत, कारूख-पति, भद्रशर, सिहराज, माहिष्मतीपति, पाचाल- 
राज कामरूप, कर्णाटक, विदर्भ, केरल, चोल आदि के राजाओं को 
वही एकत्र पाया | यधाजित ने इस बात का प्रश्न उठाथा कि म्वयवर 
नरेशो के लिये है सो सुद्शन का प्रवेश इसमे नही हो सकता । इस 
पर केरल नरेश ने कहा कि राजा ध्र वसन्धि का बडा पुत्र होने से 
सुद्शन एक माननीय व्यक्ति अवश्य है । फिर भी युधाजित मंगडा 
करता रहा । यह देख कई राजाओ ने मिलकर सुब्शन को अपने पास 
बुलाया और उसकी शिष्टता तथा पाण्डित्य से प्रसस्न होकर उसका 
पक्त लिया । अब सुद्शन का विवाह शशिकला के साथ हो गया । 
यह देख युधाजित और शत्रुज्ञित युद्धाथ सन्नद्ध हुए। राजा सुबाहु तथा 
सुदर्शन के पक्षवाले अन्य राजाओ ने युद्ध मे विजय पाई और युधाजित 
तथा शत्रजीत मारे गये | यह कथा हमने केवल देवी भागवत ([] १४- 
२०) मे देखी है, अन्यों मे नही । उस काल काशी में सुबाह नामक 
कोई राजा न था तथा उज्जैन में कोई युधाज्ञित था यह निश्चित नहीं 
है। फिर भी कथा असम्भव नही है । भरद्वाज का कोई वशघर 
आश्रम में होगा । अब सुदशन को अयोध्या का राज्य भी मित्र गया। 
इसने बहुत नीतिपूवंक राज्य किया । इसके पीछे इसका पुत्र अग्निवण 
राजा हुआ | यह बडा ही कामकिकर था और इसके अन्याय से सूर्य 
कल का प्रभाव बहत ही घट गया । ऐसा जान पड़ने ज्गा कि यह 
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राज्य ही लुप्त हो जायगा, किन्तु इतने ही में इसका शुरीरपात हो 
गया ! इसकी गर्भवती रानी ने राज्य प्रबन्ध बहुत अच्छा किया और 
पुत्नोत्पत्ति के पीछे भी उसके युवा होन प्येन्‍त राज्य को सुपाल्ित 
रक्खा, जिससे यह नष्ट होने से बच गया | युविष्ठिर के समय इस 
वश का राजा बृहद्ब_्त (न० ५३) था जो चक्रव्यूह से सारा गया तथा 
जिसका पुत्र वृहत्च्तम राजा हुआ | इस वश का शेप विवरण आग 
होगा । रामचन्द्र के पीछे राज्य बँट जाने से इनके वशघरो का श्रभाव 
कस हो गया | अग्निवर्ण तक का विवरण रघुवश मे है । 


सगर वंश 
रामचन्द्र के पीछे राजा सगर का वश न०, ४३ भगीरथ पयेन्त 


चला। पुराणो मे यह वश राम वश में मिला हुआ है, सो भगीरथ के 
पीछे इसका पता नही है । 


दक्षिण कोशल-बंश 


दक्षिण कोशत्न नरेश कल्माषपाद राम के प्राय; समकालीन थे। 
उनके पीछे दोनो लडकों पर राज्य के दो खड हो गए। पहले वश मे 
अश्मक, उरकाम ओर सूलक के नाम लिखे है, तथा दूसरे में सब 
कसेन, अनरण्य निध्न, और अनमित्र के | इनके भाई रघु लिखे हें । 
चोद्ध साहित्य मे इस वश का नाम अस्सक कहा गया है। महाभार- 
तीय युद्ध मे अश्मक पुत्र ने युद्ध किया | इंनका महाभारत के पीछे कुछ 
प्रभाव वढा, जिसका विवरण आगे आवेगा । उसी में बोद्ध साहित्य 
के आधार भी होगे । 


विदेह का सूय्यवंश 
दशरथ तथा राम के समकालीन सीरध्वज जनक यहां के राजा 
थे | इनके भाई कुशध्वज साकाश्य नरेश बनाये गये | इनके वंश में 
कवल धघमंध्च॒ज, कृतध्बज, और केशिध्वज के समय तक राज्य चला | 
कृतध्वज के भाई मितध्वज थे, जिसके पुत्र खाडिक्य का राज्य उसी 
के किसी वश वाले उपयुक्त केशिध्वज ने छीन लिया, किन्तु इनसे ज्ञान 
सीख कर फेर दिया। एसा विप्णु-पुराण ५४!, ६ मे लिखा है । यहाँ राज्य 
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से किसी साधारण अधिकार जागीर आदि का प्रयोजन समझ पडता 
है, क्योकि खवाण्डिक्य गजा थे ही नही। ज्ञानिया मे इनकी गणना है। 
मुख्य वश में, न० ३८, सीग्ध्वज के पुत्र भानुमत राम के साले थे। 
शकुनिपुत्र स्वागत के भाई ऋतुजित, न० ४५, ने दूसरा राज्य स्थापित 
किया | इनके वश में न> ५० उपगुप्त पर्यन्त राज्य चलता | नाम सभो 
के वशावला! मे हैं | मुख्य बश मे स्वागत न० ४५ के बरावे में, न० 
५२, घूति, ५३ बहुनाश्व और ५५, क्रृति अतिम नरेश शथरे। बरूति और 
बहुलाश्व के समय से शाकृष्ण चन्द्र इनके राज्य मे गए शथ्रे ( भागवत 
दृशमस्कव ) | यह वश भी इस काल महत्ता युक्त न था। बशावली मे 
विदेह बश का वर्णन इसके आगे नहों है, किन्तु महाभारत युद्ध के 
प्राय; ढाई से वर्ष पाछे इसने वह महत्ता प्राप्त की, जो इसमे कभी 
भी न थी । डाक्टर गय चौधरी का विचार हैं कि पुराणों के कृति 
शायद्‌ अन्तिम विरह राज कराज्न जनक हो। यह मत ठीक नहीं 
सममभ पडता, क्यो कि उन्ही के अनुसार कराल जनक पौरव जनमेतय 
से बहुत पीछे हुए, तथा कृति के पिता स्वय श्री कृष्ण के समकालीन 
थे। वैदिक ववरणा मे माथव तथा जनक के अतिरिक्त पर अल्हार 
तथा नमासाप्य के भी कथन हैं | मैकडानल ओर कीथ महाशय पर 
अल्हार का काशलराज पर अल्लार बतलाते हैँ, नमीसाप्यतांड्य 
ब्राह्मण हज ५ १७, १८, में प्रसिद्ध यज्ञ कर्ता हैं। इसके पाछे विदेधो 
का चिवरण आगे आवदेगा । 


सूयवंश का सम्मिलित विवरण 


द्वापर युग मे इस वश में लव, कुश, सगर, दक्षिण क्रोशल और 
विदेह वशा के विवरण ऊपर आ चुके है । वेशाली वश त्रेता मे ही 
टूट चुका था । महत्ता मे लव वश का प्राधान्य इस काल भी था, और 
आग आमने वाला है। फिर भी द्वापर युग में सारा सूयेबश दबा रहा 
ओऔर चन्द्र वशिया की मुख्यता तथा महत्ता रही | कोशल और विदेह 
बशो मे कई की बशावल्या पुराणों में है, ओर हमारे चाथे अध्याय से 
उल्लिखित हैं । दक्षिण काशल-वश बना बहुत काल पय्यंत्न रहा, किन्तु 
उसकी वशावली गुप्त कालीन पौराणिक सपादको की भूजल से राम के 


पोरघ वश २८१ 


पूर्व पुरुषो मे जुड कर आगे के लिये लुप्त होगई । सारे सूयेवश में लव 
के बशघरो ने सब्र से बढ़कर महत्ता प्राप्त की, जैसा कि आगे यथा 
स्थान आधचेगा | 
गो ० 
मुख्य पोरव-वंश 

रामचन्द्र के समकालीन, न० ३८, कुरु प्रतापी थे। आपने वत्स 
जीता, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। आप ही के नाम पर कौरव 
वश चला । इनके पुत्र, न० ६९, सावभोम के पीछे इस वश के भाई 
चारे वालो ने कई राज्य जमाये, जैसा कि आगे कहा जावेगा, किन्तु 
मुख्य शाखा से न० ४८, प्रतीप तक कोई विशिष्ट वर्णान पुराणों मे 
नही है । प्रतीप महत्ता युक्त थे । महाभारत में इनके तीन पुत्र देवापि 
बाल्होक ओर शबन्‍्तनु या शान्तनु कहे गये हैं, किन्तु ऋग्वेद में 
देवापि अरिष्टिषेण के पुत्र हें। या तोवे पिता के सामने ही मर 
चुके होगे, या थोडे ही दिन राज्य करके गत हो गये होगे जिससे 
महाभारत से इनका नाम छूट रहा हो। अरिष्ट षेण का पितृत्व कुछ 
सदिग्व भी है, जैसा कि वशावल्षियों मे कथित है । देवापि के कुष्ट रोग 
था, सो ब्राह्मणो ने इनके राजा होने के प्रतिकूल आपत्ति उठाई । बेचारे 
प्रतीप रोने तक लगे किन्तु प्रजा के विरोध से विवश होकर उन्होने 
अपने छोटे पीचत्र या पुत्र शाब्तुन को उत्तराधिकारी बनाया, क्यो कि 
मंमला वाल्द्दीक पहले ही से अपने मामा शिवि का राज्य पाकर 
उत्तरापथ जा चुका था। शान्तुन एक अच्छे वैद्य भी थे। शान्तनु को 
मत्स्य ओर वायु पुराण महाभिषक कहते हैं । देवापि का कुष्ट रोगी 
होना, म० भा० १४९, ६, में कथित है । देवापिका प्रतीप का पुत्र 
होना हिन्तु केवल शिष्यत्व के कारण दत्तक पिता अरिष्टिशेण का 
पुत्र वेद मे कहलाना प्रधान का मत है, क्योकि शतपथ ब्राह्मण ९, ३, 
३, उनके भाई वाल्हीक को कोरव नरेश प्रातीप्य कहता है, किन्तु 
यह प्रमाण सदिग्व है, क्‍योंकि प्रतीप का पौन्र भी प्रातीप्य कहा जा 
सकता था। आगे की कथा महाभारात के आधार पर कही जावेगी। 
महाराजा शान्तुन के जेठे भाई देवापि ब्राह्मण हो गए | इस काल 
कोरव राज्य सरस्वती से गगा तक था। उसके तीन भाग थे, श्र्थात्‌ 
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कुरु, जागलकुरु और कुरुक्षेत्र | तेतिरीय आग्ण्यक,वैडिक अनुक्रमणिका 
के अनुसार कुरुक्षेत्र की सीमाय निम्न हेः:--दक्षिण ग्वाण्डव, उत्तर 
तुन्त , पच्छिम परीणह | इस वश के पुरु भारत चश कहा है। 

प्रतीप की बृद्धावस्था से गगा नाम्ती एक सुन्दरी ले इनसे अनोखी 
दिल्‍लगी की । बुद्ध प्रतीप' एक समय गगातट पर तपस्या 
कर रहे थे। उस काल गड्ढा आकर अकस्मान इनकी दाहिनी 
जघा पर बेठ गडे । इस रूपराशि की ऐसी ढिठाई से महाराजा 
प्रतीप सश्रम पूर्ण होकर कहने लगे, “हे झुभे ! जो तुम्हारा 
प्रिय काये हो बह करने को में प्रस्तुत हैं, इसलिये आज्ञा करो 
कि तुम्हारी क्या इच्छा है ९” यह सुन कर गगा ने कहा, “है 
भूपशिरोमणे | आप मेरे साथ प्रीनिपूर्वक विहार कीजिये।” यह सुन 
प्रतीप ने उत्तर दिया, में “कामवश होकर परमस्रीगसन कभी नहीं करता 
ओऔर असमानवर्णा भार्या से विवाह भी नहीं करता, यह मेरा ब्रत 
है ।” इस बात से प्रकट होता है कि उस काल मिलित विवाहों की प्रथा 
प्रचलित थी परन्तु राजा प्रतीप उसको पसद नहीं करते थे। गद्ढा ने 
उत्तर दिया, "में अश्रेयसी ओर अगम्या नहीं हूँ तथा कुमारी हूँ, 
इसलिये तुम निभय होकर मुझसे विवाह करो |” ग्रतीप ने कहा, ' यदि 
तुम्हें मेरे साथ विवाह करना था, तो मेरी वाम जघा पर बैठना 
चाहिये था न कि दक्षिण पर, जिस पर केवल पुत्री अथवा पुत्रवधू 
बैठ सकती है | जब स्वय तुम्ही ने घर्मव्यतिक्रम किया है, तब यदि में 
तुम्हारे साथ विवाह न करूँ, तो तुम्हे मुझको दोष न देना चाहिये। 
तुम्हारे दक्षिण जघा पर बैठने के कारण में अपने पुत्र शन्तनु के लिये 
तुम्हारा वरण करता हूँ ।” यह सुनकर गज्ा ने उत्तर दिया, “हे धर्मज्ञ 
भूपाल ! जो तुम आज्ञा करते हो वही हो |” अब राजा ने, अपने पुत्र 
को बुला कर गज्जा के साथ विवाह करने के लिये आज्ञा दी ओर उन्हे 
राज्याभिपिक्त करके आप तप करने के लिए रानी समेत बन को 
चले गये । 

कुछ दिनों मे महाराजा शन्तनु मगयाथे गन्ना जी के किनारे 
गये, तो उसी उपयुक्त रूपवती तरुणी से इनकी भेंट हुई। उसने श्री 
समान ज्योतिमेय तरुण तन पर उस काल दिव्य आभूषण धारण कर 


राजा शन्तनु का हाल २८३ 


रखे थे । उसकी पद्मय-समान तनय्ुति पर सुधा-सी श्वेत साडी 
शोभित हो रही णी ओर वह अतुल रूपराशि उस काल एकाकिनी 
विराजमान थी | उसे देखते ही महाराजा शन्तनु पुलकित हो गये 
ओर उसकी सुधासयी छविपान से अपने नेत्र तृप्त होते न देख, 
निकट जाकर बोले, "हे शोभने ! तुम ढेबी, दानवी, अप्सरा, किन्नरी, 
अथवा मालुषी मे से कोन हो ? में स्रीहेतु तुम्हारा वरण करना 
चाहता हूँ | आशा है कि कृपा करके तुम इस प्रस्ताव को स्वीकृत 
करोगी ।” यह सुन गद्जा ने उत्तर दिया, “मै इस नियम पर तुम्हारी 
स्रीहोने को सन्नद्ध हूँ कि मे शुभाशुभ चाहे जो करूँ, तुम न तो मना 
करो और न कभी मुझसे अप्रिय वचन कहो । इन दोनो बातो मे से 
एक के होने पर भी मे तुरन्त तुम्हारा त्याग कर दू गी ।” राजा शब्तनु 
ने इतने पर भी अपने के धन्य माना तथा गगा से तथास्तु कह कर 
ओर पाशणिप्रहण कर के वे उसे अपने महल में ले आये। 

राजा शन्तनु के गगा से एक एक कर के सात पुत्र उत्पन्न हुए 
किन्तु रानी ने इन सब के गगा में डुबोकर मार डाला । राजा को 
यह कर्म वडा ही अग्निय त्ञगा किन्तु त्याग के भय स उन्होने कभी कुछ 
कहा नहीं । जब आठवाँ पुत्र उत्पन्न हुआ तब इनसे बिना कहे न रहद्दा 
गया और ये वोले कि हे रानी ! तुम यह सुत-बंध का ऋर कमे 
क्यों करती हो १ हे पुन्नप्नि ! क्‍या तुके पाप से कोई भय नहीं है ९ 
गगा ने उत्तर दिया, “हे पुत्रकाम भूपाल | में तेरा यह पुत्र न 
मारूगी किन्तु मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और अब मैं जाती हूँ।” 
जान पड़ता है कि महाराजा प्रतीप से बचन-बद्ध होने के कारण 
गगाने शब्तनु के साथ विवाह ते किया, किन्तु इन्हे वह चाहती 
बिलकुल न थी । इसलिये इन्हे और प्रकार से अपमान करते 
हुए न देखकर डसने अपना छुटकारा पाने के लिए पुनत्न-बध सा 
क्रूर कम किया । यह अनुमान बहुत पुष्ट नही समझ पड़ता 
है । महाभारत मे इसका कारण देवताओं से सम्बन्ध रखता 
हूं। गद्जा को किसी भाँति निश्चय हो गया था कि उनके प्रथम सातो 
बच्चे दवता थे जो नर देह से बचने को स्वय अपना मारा जाना 
चाहते थे | फिर शब्तनु के त्याग का कोई पुष्ट कारण नही मिलता । 
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जो हो, गन्ना इस अष्टम पुत्र को लेकर चली गड और इसके कुमार 
हे।ने पर इस भली भाँति शम्त्र-शास्त्र मे परिडत करके शन्तनु के सौंप 
गई । राजा शन्‍्तनु बड़े दानी, बुद्धिमान और सयशी थे । इन्होने 
प्रजा का पूण नीति से पाज्षन किया । इनके उचित कार्यां से प्रसन्न 
हेकर बहुत से राजाओं ने मिन्कर सुखपृ्वक्र इन्हे गाजराजेश्वर की 
उपाधि दी | हस्तिनापुर मे बसते हुए शन्तनु ने समुद्र पर्यन्त प्रथ्त्री का 
पालन किया ओर अतुल श्री प्राप्त की | सद्ेव ज्ञिति के समान क्षमा 
को धारण करते हुए महाराजा शन्ततु ने छुच्त मिलाकर 3६ वर्ष राज्य- 
शासन किया | एक वार इनफे राज्य मे कई बपे तक अकाल रहा। 
इन्हे समझ पड़ा कि इनफ़ द्वारा देवापि का राज्य बेज्ा लिये जान से 
इनके समय में यह विपत्ति पडी | अतएव उनके पास जाकर आपने 
राज्य फेरने का प्रस्ताव किया, किन्तु राज्य न लेकर वे पुरोहित बने। 
ऋग्येद मे भी आया है कि देवापि न शन्तनु को यज्ञ कराई । ये वेदषि 
भी थे । 

सभी बाता मे पूरी प्रमन्नता प्राप्त करन पर भी महाराजा शन्तनु 
को यथारुचि वनिता-विज्ञास का सुर प्राप्त न हुआ | एक बार शिकार 
खेलते हुए आप यमुना नदी के किनारे पहुँचे, ते सत्यवती नाम्नी एक 
परम रूपवती कुमारी के देख कर इनका चित्त उस पर मुग्ब हो गया । 
उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह दासराज की कन्या थी और नोंका- 
वाहन का काये करती थी । इस पर महाराज ने दास के पाम जाकर 
विवाह्ार्थ उसकी कन्या माँगी, तो उसने राजा की प्रशसा और अपने 
भाग्य की सराहना करके विनती की कि यह विवाह सब भाँतिसे 
अनुपमेय होने पर भी भारी दोषयुक्त है, अर्थात्‌ युवराज देवब्नत के 
होते हुए उसकी पुत्री का पुत्र राजा न होगा। इसलिये यदि वह 
बचन दे सके कि राज्य उसकी कन्या के वश में रहेगा, तो वह उस 
सहर्ष अर्पित करे। राजा यह प्रतिज्ञान कर सके और मन मार कर 
हस्तिनापुर लौट आये | अब इनका चित्त राज्य-कार्य में न लगता था 
ओर ये सदा दास-कन्या का ध्यान किये रहते थे । यदि चाहते तो महा- 
राजा शन्तनु एक क्षण में दास कन्या छीन कर उसे अपनी स्त्री बना 
सकते थे । फिर भी महाराजा अपनी न्यायश्रियता के कारण ऐसा 


भीष्म शर्ट 


नही कर सके । राजा के कष्टो का कारण सुनकर युवराज देवब्रत न 
दास के पास जाकर पितृ हिताथे प्रतिज्ञा की कि सत्यवती का पुत्र ही 
राजा होगा। यह सुन दासराज ने फिर भी सदेह किया कि 
आपका भावी पुत्र गज्याथ विरोध कर सकता है। यह सुन भीष्म ने 
आजन्म त्रह्मचये ब्रत घारण की दूसरी प्रतिज्ञा की। इस भयानक 
प्रतिज्ञा के कारण लोगो ने इन्हे भीष्म कहकर पुकारा और तब से 
देवन्रत के स्थान मे ये भीष्म ही कहलान लगे | अब सत्यवती उपनाम 
याजनगधघा का विवाह शन्तनु के साथ हो गय्या ओर समय पर दो 
पुत्र भी उत्पन्न हुए, जिनके नास चित्राज़्र और विचित्रवीय 
रच्खे गये । 
राजा शन्तनु अपने छोटे पुत्रो की वाल्यावस्था ही में स्वगंवासी 
हुए और भीष्म ने चित्राज़्द को राजा बनाया। थोडी ही अवस्था में 
चित्राह़्द बडा ही पराक्रमी वीर हुआ, किन्तु इसका अभिमान बीरता 
से भी बढ़ा हुआ था। यह अपने बत्न के आगे देवासुरो के पराक्रम की 
भी निन्‍्दा करता था यही अभिमान चित्राज्नद के विनाश का मूल 
कारण हुआ | चित्राड़्द नामक एक गन्धव भी अभिमानी वीर था | 
डसने राजा के अभिसान को न सहकर इनसे युद्ध मांगा ओर सरस्वती 
नदी के किनारे कुरुक्षेत्र मे इन दोनो का तीन दिन तक द्वन्द्‌ युद्ध हुआ । 
अन्त में गन्धव ने राजा का बध किया | इस पर भीष्म ने श्राता का 
अन्त्येष्टि कमें करके सत्यवती की सल्लाह से विचित्रवीर्य को राजा 
बनाया । विचित्रवीय को बालक समझ कर सत्यवती के मतानुसार 
पालक वनकर भीष्म ही राज्य चलाने लगे। भीष्म का राज्यशासन 
रामराज्य के समान सवंगुण सपन्न था। विचित्रवीय के सयाने 
होनेपर भीष्स ने सुना कि काशीराज की कन्या अम्बा, अम्बिका और 
अम्बालिका का स्वयंवर हो रहा था| यह सुन एक छोटी सी चुनी हुई 
सना लेकर भीष्म ने काशी पुरी मे जा बलपृचक तीनो कनन्‍्याओ का 
आता के लिये हरण किया | इसके पूव भीष्म ने आठो प्रकार के 
शास्त्रीय विवाहों का कथन करके इस शाख्र-समत प्रमाणित किया 
ओर उपस्थित राजाओ को युद्धाथे ललकारा | कई राजाओ ने इनसे 
द्ध किया, किन्तु सभो को पराजित होना पड़ा । सब के पीछे बडी पुत्री 
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अम्बा के लिये राजा शाल्व ने भारी युद्ध किया, किन्तु वह भी भीष्म 
के प्रचड पुरुषाथ के आगे ठहर न सका | 

अब देवब्रत भीष्म इन कन्‍्याओ को पुत्रियो के समान लिये हुए 
राजा विचित्रवीये के पास पहुँच। जब भाई के साथ इनका विवाह 
करने को हुए, तब बडी पुत्री तऋम्वा न शाल्ब का अपना प्रीतिभाजन 
घतला कर वहां जाने की आजा माँगी । भीष्म ने उसकी ग्राथना उचित 
समझ कर कहे वृद्ध ब्राह्मणों तथा बृद्ध दासी दासो के साथ उसे शाल्व 
के यहाँ जान के लिये विदा किया तथा अम्बिका और अम्बालिका का 
विचित्रवीये के साथ विवाह कर दिया | जब अम्बा शाल्व के 
यहाँ पहुँची, तब उसने उसका ग्रहण न किया । उसके ग्रहण 
में राज-समाज से चदनामी सभव थी | अब अम्बा अपने मातामह 
होत्रवाहन से मिली । उस गजपि ने इसका सारा ब्रत्तान्त 
सुनकर इसे महेन्द्रगिरि पर भ्रुगु राम के पास ले जाने का विचार 
किया । ढेववश जिस जगल में होन्नवाहन तपस्या करता था वहीं 
उससे मिलने के लिये दूसरे दिन परगञ्जयुराम आप ही आगये । ये परशुराम 
सहस्त्राजु न के मारने वाले परशुराम से प्रथक्‌ थे | अन्थो में ढो 
परशुरामो के नाम आये हैं, अर्थात एक सहख्राजुन को मारनेवाले, 
दूसरे होत्रवाहन के मित्र, जिनका वर्णन अब हो रहा है। यही अन्तिम 
परशुराम भीष्म के शस्म्रगुरु थे । 

होन्रवाहन ने अपनी नातिन की सारी व्यथा परशुराम से कह 
खुनाई । यह सुनकर परशुराम ने कहा कि जिसके साथ कहिये, उसी 
के साथ हस इसका विवाह करा दे, क्योकि भीष्म ओर शाल्व दोनो 
मे से एक भी भेरी आज्ञा नहीं टाल सकता । इन्होंने यह भी कहा 
कि जो मेरी आज्ञा न मानेगा, वह मेरे बाण से मृत्यु को प्राप्त होगा । 
अम्बा ने भीष्म ही के साथ विवाह करना उचित सम+# कर परशुराम 
से इसी प्रकार का निवेदन किया | यह सुन द्वोत्रवाहन और अम्बा 
को साथ लेकर ऋषिवर परशुराम कुरुक्षेत्र मे पहुँचे। इनका आगमन 
सुनकर मत्रियो, मित्रों और पुरोहितो समेत भीष्म हस्तिनापुर से 
चल कर इनकी संवा में उपस्थित हुए । ऋषिवर ने उन्हें अम्बा 
के साथ विवाह करने का आदेश किया और यह भी 
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दोष लगाया कि तुमने बिना दी हुदे कन्या का हरण करके 
उसे छोड कैसे दिया १ उन्होंने सारा हाल निवेदन करके और अपने 
ध्याजन्स ब्रह्मचये श्रत का भी कथन करके घिनती की कि में विवाह न 
करने पर बाध्य हूँ। परशुरास ने उनके कथन को स्वीकार न करके युद्ध 
का निश्चय किया | विवश होकर भीष्म को अपने शखस्त-विद्या-गुरु से 
लडना पडा । २९ दिन पयेन्त गुरु-शिष्य का कुरुक्षेत्र में घोर इन्द्र-युद्ध 
हुआ । यह देख ऋषि लोगो न बीच में पड़कर इस युद्ध का निवारण 
कराया । अब परशुराम ने अम्बा से कहा कि में ऋषियों के वचन का 
निरादर नही कर सकत्ता, इसलिये युद्ध छोडता हूँ । मे यह भी कहे 
देता हूँ कि भीष्म मुझसे जेय अथवा बाध्य नही है । अम्बा ने उनके 
प्रयक्ञों के लिये क्ृतज्ञतापृवंक धन्यवाद देकर शेप जीवन तपश्चर्या में 
बिताने का निश्चय प्रकट किया। उसने ऐसा ही करके अपने चरित्र 
फी हृढता सिद्ध कर दिखाई। 

महाराजा विचिचन्नवीये ने राज्य-प्रबन्ध की ओर अपना मन 
कभी न तज्गाया और सदा रानियो ही के साथ विहार करने में अपने 
को कृतार्थ माना | उनकी दोनो रानियाँ जैसी सुन्दरी थी बैसे ही 
वह भी रूपवान थे, किन्तु उचित से अधिक विल्ञास के कारण उनका 
शरीर बलहीन हो गया और विवाह से सातवे वष' उन्हे राजयक्षमा 
रोग ने घेर लिया । सित्र लोग यज्ञ और बैथय ओषध करते हुए हार 
गये, किन्तु विचित्रवीय नीरोग न हो सके और थोडे ही दिनो मे 
काल कवलित हो गये । अब सारे महत्ञ में हाहाकार पड़ 
गया और भीष्म भी वहुत चिन्ताकुल्त हुए । यह घुरा दिन देख 
राजमाता सत्यवती महारानी ने भीष्स से विचिन्नवीये की रानियो मे 
नियोग द्वाग पुत्नोत्पादन का निवेदन किया। भीष्म ने इस छउदारता 
के लिये कृतज्ञता स्वीकार करते हुए अपने त्रह्मचये ब्रत पालन करने 
की प्रतिन्ना का स्मरण दिलाकर राजमाता से यह आज्ञा न मानने 
के लिये ज्ञमा चाही । कुछ पडितो का मत है कि अब इस प्राचीन 
राज कुल के सब से निकटस्थ सम्बन्धी भीष्म ही रह गये थे और 
इनको त्रह्मचय त्रत पालन के स्थान पर अपने पूव पुरुषों के कुटुम्ब 
का रुविर स्वच्छु रखना अधिक श्रेयम्कर एव प्रगाढ़तर धार्मिक काये 
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सममना चाहिये था। इधर वचन-पालन तथा सत्य का माहात्म्य 
सभी स्थानों गे परमोच्च हे ओर यही भीष्म का मत था । हमारी 
समझ में सत्य के सासने क्रिसी दूसरी बात के मानने का प्रश्न ही 
नही उठता । 

भीष्म के ये घमेपूणा वचन सुनकर तथा इनकी यह भी अनुमति 
पाकर क्रि प्राचीन प्रथानुसार किसी कुल्नीन ब्राह्मण द्वारा पृत्रोत्पादन 
कराया जावे, राज-माता सत्यवती न अपना प्राचीन गुप्त भेद इनसे 
प्रकट किया। उन्‍्होंन कहा कि विवाह से प्रव' ऋषिवर पराशर के 
सम्पर्क से उनके क्ृष्णह्रैपायन नाम का गुप्त पुत्र उत्पन्न हुआ था । 
समय पर भारी परिडत होकर इन्होंने वेढो का सम्पादन करे 
व्यास की उपाधि आगे चत्न कर पाह | सत्यवती ने अपने नाम 
की यथाथेता प्रकट करते हुए भीष्म से कहा कि यद्दि उचित हो तो 
बुलाकर विचित्रवीय की रानियो में उन्ही से पुत्र उत्पन्न कराये जायें। 
यह सुन कर भीष्म ने यह प्रस्ताव सहप स्वीकार क्रिया और 
सत्यवती द्वारा निमन्त्रित होकर भगवान वेदव्यास ने भी इस माना । 
व्यास की सम्सति से रानियो ने एक वप ब्रत सावन करके अपने 
को शुद्धतर बनाया | इसके पीछे भगवान वेदव्यास द्वारा अम्विका 
के धुतराष्ट्र नामक अन्धपुत्र हुआ ओर अम्वालिका के पाण्डुनामक 
घुतराष्ट्र का अनुज्ञ उत्पन्न हुआ । राज-माता सत्यवती 
ने अम्बिका का पुत्र अन्धा समझ कर व्यास को उन्हें एक और पुत्र 
देने का निवेदून किया ओर इन्होने स्वीकार भी कर लिया, किन्तु 
व्यास के कुरूप होने के कारण अम्पिका उनके पास जा न सकी 
ओर अपने स्थान पर उसने दासी भेज दी जिससे विदुर नामक परम 
ज्ञानी पुत्र की उत्पत्ति हुई। विदुर सदेव पाएड ओर धृतराष्ट्र के भाई 
सममे गये किन्तु दासी-पुत्र होने से ज्षत्रियत्व से इनका यथेष्ट सम्मान 
नथा। 

घर में तीन पुत्रों के उत्पन्न होने से राजमाता सत्यवती, भीष्म 
तथा समस्त प्रजावग को बडा आनन्द प्राप्त हुआ । भीष्म सदा की 
भांति न्‍यायप्र॒वंक राज्य का प्रबन्ध करते रहे । क्रमशः ये तोनो बालक 
सयाने होकर राज-प्रबन्ध के योग्य हुए ओर तब सत्यवती, भीष्म, 


धृतराष्ट्र पाण्डु २८९ 


मन्त्रियो एवं प्रवीण त्राह्यणो की सलाह से जन्मान्ध होने के कारण 
धतराष्ट्र राज्य के अयोग्य समझे गये और पाण्डु को राजगद्दी 
सिल्ली । भीष्म ने गन्धार-नरेश महाराजा सुपत्न की कन्या गान्धारी 
के साथ धतराप्र का बिचाह किया। अपने पति के अन्धे होने के 
कारण पातित्रत धम के बढ़े हुए विचार से महारानी गान्धारी ने 
अपने नेत्रो मे पद्टी बांध ज्ञी और यावज्जीवन कभी नत्रो का 
व्यवहार न किया । ऐसी-ऐसी दृढताओ के उदाहरण किसी 
भी देश को झकथनीय गरिमा प्रदान फर सकते है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र के पितामह शूरसेन को फूफू के पुत्र भोजपति राजा 
कुन्तिभोज अपत्यहीन थे, इस लिये उन्होंने शूरसन का पहला 
सन्‍्तान इनसे मांगा और उन्होने स्वीकार किया | समय पर शूर की 
पहली सब्तति कन्या रत्न हुई, जिस राजा कुन्तिमोज अपन घर ले 
गये ओर इसका नाम छुन्ती रक्खा गया | समय पर यह बड़ी रूपवत्ती 
स्त्री हुई | विवाह से पूवे कारणवश इसका सूये नामक व्यक्ति से 
सगम हो गया, जिससे कण नामक कानीन पुत्र उत्पन्न हुआ । छुन्ती 
ने इस चच्चे को एक टोकरे से रखकर गंगा जी मे बहा दिया । वहा स 
थोडी ही दूर पर सूतपुत्र अधिरथ अपनी स्त्री राधा के साथ स्नान 
कर रहा था । इन दोनो ने उस टोकरे को निकाल कर बालक को देखा 
तो गया द्वारा दिया पुत्र सान परम प्रसन्न हो उस अपने घर लाकर 
पुत्रवत्‌ पालन किया । इस पुत्र का नाम करण हुआ । समय पर यह 
चहुत बडा दानी. सत्यभाषी, सुयशी और शख््रवेत्ता हुआ । इसने 
परशुराम से अस्नविद्या सीख कर हस्तिनापुर मे निवास किया । थाड़े 
दिनों में राजा कुन्तिभोज ने अपनी पुत्री कुन्ती का स्वयस्वर ठाना । 
देश-देश के राजाओ में कुन्ती ने पाण्डु के पसन्द कर के उन्ही के गले 
में जयमाल डाल दी । विधिपूवक ब्याह करके पाण्डु प्रथा उपनाम 
कुन्ती को अपने घर ले आये । इनका दूसरा विवाह मद्रपति शल्य की 
बहिन साद्री स हुआ । 

गजा पाण्डु ने इस उत्तमता के साथ प्रजा का पालन किया कि 
इनकी सभोन प्रशसा की। धृतराष्ट्र और भीष्म का उचित मान 
इन्होन सर्देंव स्थिर रक्खा । कुछ दिनो में महाराजा पार्डु 

इ्७ 
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दिग्विजय को निकले । इन्होने अपनी विज्ञययात्रा दशर् देश 
( बु देलखंड ) से आरम्भ की और यहाँ के राजाओं से कर लिया। 
फिर सगध के सब राजा जीते गये। बहाँ से मैथिल देश के बिद्देह 
राजाओं को जीतकर काशी पति, सुम्हपति और पीण्डुपति का भी पाएडु 
ने जीता | इन सब राजाओं से प्रचुर वन लेकर पाण्डु नरेश हस्तिनापुर 
को वापस गये । भीष्म बुरुव्ृद्धा समत पाण्डु की अगवानी को गये। 
पाण्डु ने इन्हे देख रथ से उतर कर पद-वन्दन किया । भीष्म ने अपने 
भत्ताज का सूर्वा घाण करक बडे आदर के साथ हृदय से लगा कर 
अश्रु जल से उनके बदन कमल का सिद्धन किया | अब पाणडु नर्श ने 
हस्तिनापुर आकर ध्ूतराष्ट्र के पद-बन्दन किये ओर उनकी आज्ञा 
लेकर विजय का सारा धन भीष्म, सत्यवत्ती , अम्त्रिका आर अम्वाज्षिका 
को बाँट दिया । इनके अतिरिक्त बिहुर, अमात्य तथा अन्य रानसेबियां 
को पुरस्कार दिये गये । अनन्तर महागजा घुतराण्ट्र ने कई यज्ञ करके 
विपुल दक्षिणा दी । 


कुछ दिन के पीछे कुन्ती और मादठ्री का मत पाकर महाराजा पाण्डु 
हिमाचल के दक्षिण ओर बन मे रहने लगे। इनको मगया की बडी 
बुरी लत थी | इसलिये ये जंगल में जाकर शिकार खेला और रानियो 
के साथ बिहार किया करते थे । राजा घतराष्ट्र इसके लिये आर।म 
की सभी वस्तुय भेजा करते थे। जगत में गहते-रहते कारणवश 
राजा पाण्डु पुत्रात्पादन के अयोग्य हो गये। इसलिये ग्ज्ञानिपू्ण 
होकर उन्होने राज्य छोड़ दिया ओर पक्नियो समेत बहुमूल्य व् 
त्याग कर अजिनाम्बर घारण किये । पहले उन्हान अपनी 
रानियो को हस्तिनापुर वापस भेजने का विचार किया, किन्तु 
जब उन्होने पाण्डु का साथ वानप्रस्थाश्रम मे भी छाड़्ना पसन्द न 
क्रिया, तब इन्होन उनको साथ रक्त्खा। पाण्डु ने रानियों के तथा 
अपन बहुमूल्य वस्त्र और अलफार ब्राह्मणों का दान दे ढिये ओर 
सबका स कहा कि अब हम तुमका बिदा करते है, तुम हृस्तिनावुर 
जाकर महाराजा धृतराष्ट्र आर भीष्म स निवेदन करना कि पाण्डु न 
राज्य छाड़ बनवास ग्रहण किया । 

यह सुन वे लाग द्वादाकार करके रोने लगे। इतने पर भी पाण्डु न 
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अपना निम्वय न छोडा और विवश होकर सब सेवक लोग हस्तिनापुर 
वापस गये | यह शाकपूण बृत्तान्‍्त सुनकर महाराजा धृतराष्ट्र बहुत 
विकल हुए ओर कई दिनो तक भोजन शयन आदि छाडकर तिरक्त 
रहे | अन्त में विवश होकर इन्होंने राज्य-काये सभालना आरम्भ 
किया, वरन यो कहें कि ये सदा की भाति फिर से राजकाये देखने 
लगे | पाण्डु के राज्य में ध्ृतराष्ट्र ने यह कभी नही जाना था कि वे 
राजा नहीं हैं । इस लिय अपने ऊपर राजभार आते देख इन्हें क्रिसी 
प्रजार की प्रसन्नता न हुई । अब महाराजा धघृतराष्ट्र राजलिहासन पर 
भी बैठने लगे ओर अपन ही नाम से राजकाये चलाने लगे, किन्तु 
इन्होंने अपना अभिषेक कभी नही कराया । कम से कम महाभारत मे 
ऐसा लिखा नही । 

महाराजा पाण्डु ऋषिया के समान और उन्हीं के साथ बन-वन 
घूमते हुए तथा तीर्थाटन करते जीवन निर्वाह करने लगे । कुद्ध दिनो के 
पाछे इनका पिठ ऋण से उद्धार पाने का विचार हुआ और इनकी 
ध्याज्ञा से बुन्ती न धमे, पवन, ओर इन्द्र तथा माद्री ने दोनों 
अश्विनीकुमारों को क्रम से घुलाकर पाँच पुत्र उत्पन्न किये। कुन्ती के 
युविष्टिर, भीम ओर अजु न पुत्र हुए तथा साद्री के नकुल और सहदेव । 
इधर महाराजा घृनराष्ट्र के दुर्यावन, दु,शासन, दुर्मपेण, दुमुग्ब, 
विकण, झादि अनक पुत्र हुए तथा दुःशला नाम्नी एक कन्या भी हुई। 
इनके युयुत्सु नामक एक वैश्या पुत्र भी हुआ | दु शला का विवाह 
सिन्धु दश क राजा जयद्रथ के साथ हुआ | बुछ दिन के बाद जगल 
ही में रहते हुए मशाराजा पाण्डु का शरीरपात हा गया और महारानी 
माद्री उन्हीं के साथ सती हो गईं। यह देख ऋषियों ने कुती समेत 
पाचों पांडु-पच्रा को हस्तिनापुर ले जाकर महाराज्ना ध्रूतराष्ट्र को सौंप 
दिया । पांडवो को पाकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए तथा उचित प्रकार 
से राजकुमारों की भांति इसका पालन पोषण ओर शिक्षण करने 
लगे | पांदवो न महाराजा धूनगप्ट्र की कृपाओं से उन्हें ?ि त्वत्‌ 
उपकारी पाया। हस्तिनापुर में शूतगष्ट्र ओर पांडु के वंशियों की इस 
प्रकार दो शाखाएँ हुईं | इसलिए पांडु के पुत्र पाण्डव कहलाए और 
घृतराप्ट्र के पक्ष वाले कोरव की पुरानी उपाधि से पुकारे जाते रहे। 
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इन दोनों शाखाओ में युद्ध होकर अन्त में पाण्डव युविप्तिर गज 
हुये । यही महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध है, जिसका वणन आगे के 
अध्याय में होगा । पुरुवश की यही शाखा इस काल मुख्य रही। 
इस शाखा का इतना इतिहास हम यहां पर समाप्त करते हैं. और अब 
उसकी अन्य शाखाओ का बरणन उठाने हैं। पुरुवश का उपयुक्त 
इतिहास महाभारत मे है । 


विदर्भ का हिमीदवंश 

इस वश का न० ४० धृतिमन्त अनुमान से राम का समकालीन 
सममभ पडता है। इनका वशघर न० ५२ उग्मायुध महत्तायुक्त हुआ। 
इसने उत्तर ओर दक्षिण पांचालों का राज्य छीनकर अविकार जमाया | 
वहां के तत्कानीन राजे प्रपत्त के पितामह ( न० ४७ ) ओर जनमेजय, 
(न० ५३) थे । उम्रायुध ने शान्तनु के पीछे उनकी विववा सत्यवती से 
बकपूवक विवाह करने का भी प्रस्ताव किया। इसे ऐसा मदोन्मत्त 
देखकर देवत्रत भीष्म ने युद्ध से इसका वध किया ओर दक्षिण पांचाल 
का शायद कोई उत्तराधिकारी न देख कर वे दोनो राज्य प्रपत्‌ को सोप 
दिए । उग्मायुध के पीछे यह बैदभ राज्य (न० ५६) वहुरथ पर्नन्‍त चला 
( ह, व, २०, १०८३, ११११, १२)। सिवा पॉचाल विजय के इस 
वंश का कोई विशेष विवरण पुराणो में उल्लिखित नही है । 


उत्तर पांचाल 


रामचन्द्र के समकालीन सोमक के पुत्र अकंदत (न« ४०) राजा 
हुए । इनके पीछे डाक्टर प्रधान के अनुसार सात पुश्तों के नाम अज्ञात 
हैं । अनन्तर (न० ४८) दुष्टरीतु (और न० ४९) प्रषत्‌ एक दूसरे के पीछे 
राजा हुए विद्र्भराज उम्रायुध से हारकर दोनो पांचाल राज्य हट गए, 
किन्तु भीष्म की सहायता से प्रषत्‌ को वे दोनों मिल गए। सम्भवत 
प्रपत्‌ ने भी उस युद्ध में पोरवों की मदद की होगी। अनन्तर पृपत्‌ पुत्र 
द्रैपद राजा हुए। अग्निवेष ऋषि के आश्रम मे इनकी महाभारत वाले 
प्रसिद्ध द्रोशाचार्य से मित्रता हुई, किन्तु जब वे इनके यहां गए, तब 
इन्होंने उनका अपमान किया। इस पर कोरव पाण्डवों के शश्षगुरु 
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होकर उन्होने द्रपद को पराजित करके इनसे उत्तर पांचाल राज्य ले 
लिया और य उत्तर से दक्षिण पांचाल में चले आये | यह राज्य द्रोण 
के अधिकार मे कब तक रहा, सो पता नही, किन्तु महाभारत के युद्ध 
के समय वे राजा नही समझ पडते और दोनो पांचाल द्रुपद के ही 
अविकार में होगे, ऐसा जान पडता है । 

द्रपढ की पुत्री द्रौपदी से पांचो पाण्डचो क्र विवाह हुआ। इनका 
पुत्र शिखण्डी द्शाणनाथ हिरण्यव्म की पुत्री से व्याहा था। महाभा- 
रत के युद्ध में द्रोण ने द्रपद को मारा और द्वपद पुत्र ध्रृष्टयुम्न ने द्रोण 
को | द्राशात्मज अश्वत्थासा ने ध्रृष्टयम्न और शिखण्डी दोनो को 
मारा । पुराणों मे इस कुल्ल की वशावली धृष्टद्यम्न पुत्र ध्रृष्टकेतु पर 
समाप्त है, किन्तु उल्लिखित है कि आदिस कलिकाल मे इस वश मे 
कइ राजे जिनके कथन यथा खान आबदवेगे। ध्ृष्टद्यम्त पाण्डवो के 
साले ओर सेनापति थे । पाण्डवी दल में पांचालो की महत्ता थी। 
सूजय और सोमक द्रुपद्‌ के साथी थे (म० भा १३१, ५१३४, 
४५, हैं० व० २०, १११३, ५ ) । 


दक्षिण षांचात 

त्नता के पीछे इस राज्य से पौरपार (न० ४१) आते हैं। इनके पुत्र 
नीप महत्तायुक्त थे । कहदी-कहीं नीप द्विमीढ़ो में भी मान गए हैं, किन्तु 
डाक्टर प्रधान न भारी खोज् स इन्हे दक्षिण पांचालो में रक्खा है । 
महाभारत में इनका भीष्म से युद्ध लिखा है । या तो वह कथन अशुद्ध 
होगा या अपनी वशावली में इनका नम्बर नीचे होगा । इनके वशघर 
(न० ४८) अखृह शुक के दामाद और पोरब प्रतीप के मित्र थे। यह एक 
प्रसिद्ध भूपाल हा गुज़रे हैं । इनकी पत्नी कृत्बी किसी उस शुक की 
पुत्री द्वागा, जो व्यास पुत्र स इतर शुक होगा, क्योकि अणूह व्यास के 
पूवदर्ती थे। इस विवाह से ब्ह्मदृत्त पुत्र हुआ ( मत्त्य, ४९, ५६, ७ ) । 

इनके बशघर नं० ५३, जनमेजय बैदभ उम्रायध से हारकर राज्य 
गो वेठे | तब से इस बश का राज्य लुप्त हागया। 


पांचालों के शेप दणन 
महाभारत मे उत्तमोजस तथा सजय पांचाल थे। धृष्ट्युम्न सोमकों 
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में मुख्य कहे गए हैं | महाभारत में पांचाल भारतों की शाम्रा है (आदि 
पर्व, ९2, ३६) | दिवादास सुदास और द्वुपढ़ पांचाल थे। वैदिक, 
साहित्य में पांयालो के निम्न राज़ उल्लिखित हैं :- क्रीव्य केशित,दातव्य 
शोनशास्त्राशहा, प्रचाह्ग जैवलि, दुमुघ, जैवसि ( ये जैवलि जनमे तय 
के पीछे विदेह काल में थे )। दुसुंख उससे भी पीछे के समझ पडने हैं । 
इनका कथन कुम्मकार जातक (४८८) में भी हैं। उत्तर पांच,ल वी 
राजधानी अहिच्छुत्र थी । उत्तर पांचाल् के विपय में कुरु पाचाला में 
समय समय पर बहुत युद्ध हुए। यह कभी कौरवों का रहा और 
कभी पाचालो का। जब दुपद ने द्रोण से लड़ कर अपना पैत्रिक र/ज्य 
उत्तर पांचाज्ञ खाकर दक्षिण पांचाज् मात्र अपन पस रख पाया तब 
गगा से चम्पत्न तक का देश उनके पास रह गया ओर वे गगा तट 
पर साकन्दीपुरी से बसे, ऐसा सहाभारत आदि पर्व का कथन हैं। 
महाभारत में वह प्राय ट्र॒पढ पुरु कहलाता था। उबर द्रोग को राज- 
धानी अहिच्छत्र पुरु मे हुई | वे कभी कभी हम्तिनापुर में भी रहते थे । 
शायद महाभारत युद्ध के पूत्र वे उस खो चुके थे, क्योकि उस काल 
सारे पांचाल देश के राजा द्रपद ही समर पड़ते हैं, तथा उत्तर पांचाल 
के कुछ छु'टे मोटे शासक आर भी उल्लिखित हैं | पुराणों में पांचाल 
का विवरण छुछ कम है, किन्तु वैदिक साहित्य में बह प्रचुग्ता से पाया 
जाता है, विशेषतया ऋग्वेद में । 


चेदि राज्य 


पौरव राजा कुरु (न० ३८) के पीछे वसु ने चेदि जीतकर बुन्देलखड़ 
में यह राज्य स्थापित किया । सुहोतच्र छुरु के पोच्र थे। इनके पात्र (न२ 
४२) कृतयज्ञ के दो पुत्र मुख्य हुए अर्थात चेदि और उप रिचर वसु। चेदि 
के नाम पर यह राज्य कहलाया | उधर बसु ने मागघ राज्य ख्ापित 
क्रिय', जिसका क्थन आगे आवेगा । चेदि की राजधानी झुक्तिमती 
केन पर थी । चेदि या चिदि मत्स्य से मगध तक गज्य फेलाकर चक्रवर्ती 
हुए । सस्भवतः डपरिचर वसु पहले इनके अधीनस्थ राजा थे। चेदि 
ओर उपरिचर वस्तु के वशधर मगघ और चेदि के अतिरिक्त कोशाम्बी, 


करूप और मत्स्य में भी स्थापित हुए (पार्जिटर) । 


चेदि राज्य २९५ 


चेदि बश की कुछ पीढियां पुराणों स छूट गई हैँ। (न० ५१ ) 
दमघोष को कृष्ण की फूफी व्याही थी | इन दानो का पुत्र शिशुपाल 
हुआ । इसे सागध सम्राट जरासन्ध पुत्रवत्ू मानता और अपने दल्त 
का सेनापति बनाये था | शिशुपाल्ञ पाण्डवा का सोसेरा भाई था, विनन्‍्तु 
जरासन्च के कारण यह शीकृष्ण तथा पाण्डबो के विपक्षियों में था। 
कुन्डिनपुर के राजा भीष्मक अपनी पुत्री रुक्तिमिणी का दयाह इसके 
साथ करते थ बिन्‍त रुक्मिणी की इच्छा स श्रीकृष्ण ने उन्हें प्राप्त 
किया । जरासन्ध के मारे जाने पर शिशुपाल इन लोगों से और भी 
अप्रसन्न हुआ, यहां तक कि युधिप्ठिर के शजसूय यज्ष से श्रीकृष्ण के 
हाथ से इसका वध हुआ । शिशुपाल का पुत्र ध्रष्टफेतु महाभारत के 
युद्ध मे पाण्डवो की ओर से लडकर द्रोणाचार्य द्वारा मारा गया। इसके 
पीछे इस कुज्ञ की वशावल्ली नही चलती हे । 


मागध राज्य 


डउपयक्त कृतयज्ञ क पुत्र ( राजा नं० ४३ ) उपरिचर बसु न ऋषपभ 
देत्य को जीतकर सगध राज्य प्राप्त किया । इसकी राजधानी गिरिव्रज 
हुई । पहले शायद ये चेंदि के कुछ अधीन थे, किन्तु पीछे यह राज्य 
स्वतन्न होगया । इनको शायद चेदि शाखा के कारण चेद्योपरिचर भी 
कहते हैं । इनका पुत्र (न० ४४) बृहृद्रथ बडा प्रतापो हुआ, जिससे यह्‌ 
वश ब.हद्रथ कहलाने लगा। विराट वाला मत्स्य कुल भी इन्ही 
डपरिचर वसु का वशधर था। कही-कह्दी ऐसा लिखा है कि इनके 
पास व्यो मयान हाने स ये उपरिचर कहलाते थे। बूहद्रथ का वशधर 
५२, जरासन्ध बड़ा प्रतापी सम्राट हुआ। इसने भारत के बहुतेरे 
राजाओं को जीतकर गौरव प्राप्त किया । 

जरासध बड़ा प्रतापी ओर पराक्रमी राजा हुआ | यह डीलडौतल 
सें भारा था, पर कहते हैँ कि इसके शरीर में एक सधि थी, जिसके 
कारण यह इस नाम स पुकारा जाता था तथा एक प्रकार की इससे 
शारीरिक द्वीनता रह गई थी। इसने अन्य राज्य जीता तथा अपना 
राज्य बहुत विस्तृत करके सम्राट्‌ पद प्राप्त किया । भारत में शान्तनु 
के पाछे यहा राज्ञा सम्राद्‌ हुआ । यह शिश्ुपाल को पुत्रवत्‌ मानता 
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था ओर मथुरा का राजा कस इसका दामाद था। हस ओऔर डिस्सक्र 
जरासघ के सन्त्री तथा सेनापति थे. जे एक दूसरे के भाई, परम 
पराक्रमी, भ्रात प्रेमी, स्वामिभक्त एबं सज्जन पुरुष थे | इसकी इस 
कारण बड़ी बदनामी हुईे कि एकवार इसने एक सी राजाओं के पक्रड 
कर उन्‍हें बलिदान दे डालने क्रा विचार किया और एतदर्थ ८६ नरेशों 
के अपने बन्दीग्रह मे बाघ भी रकखा था। इसी कारण भगवान 
श्रीकृष्ण इससे बहुत अप्रसन्न हों गए और अन्त में इसका विनाश 
हुआ । जरासघ के श्रीकृण से विगाड का चणेन भगवान के इनिहास 
में आवेगा। 

जिस काल अपन जामाता कस का श्रीक्षष्ण द्वारा बध सुनकर 
जरासन्ध ने सथुरा पर आक्रमण किया, तब निम्नलिखित नरेश इसके 
साथ चढ़ाई में सम्मिलित थे*-- 

कारुष (उत्तर-पश्चिमी भारत देश का राजा) इन्त वक्र, शिशज्वुपाल, 

लिंग-पति शाल्व, पड़ पति, केपिक (दकिण ) पति क्रथ, सक्रति, 

भीष्मक, रुफसी, वेशुद्ार, श्रुतस्थु, क्वाथ, अश्युमान, अड्ड, बच्च, 
काशल्न, काशी, दशाह आर सुम्ह के नरेश, विदेह, मद्र पति, त्रिगत- 
नाथ, दरद, यवन, भगदत्त, सौचीर का शोत्य, गांवार का सुवल, 
पांड्य, नग्नजित, काश्मीर का गोनद्‌, हम्तिनापुर के दुर्योधन, वलख 
का चेकितान और (अन्त में ) कालयवन । जान पड़ता है कि राजा 
दुर्योधन तो जरासन्ध के साथ केवल मित्रता वश गये थे पर अन्‍य राजे 
उससे अवश्य दबते थे । इस सूची में भारतवंष के प्राय, सभी भागों के 
नरेश सम्मिलित है, जिससे जरासंध के प्रभाव का विस्तार प्रकट होता 
है। उसने मधुरा पर १८ आक्रमण किये और अन्त में यादवों को 
भगवान कृष्ण सहित वहां से भागकर द्वारिका चला जाना पड़ा । जरा- 
सनन्‍्ध अपने शारीरिक पराक्रम का इतना अभिमानी था किदुर्योबन के 
सखा कर्ण का शौये सुनकर इसने उन्हे मगध में बुलाकर उनसे मित्र 
भाव से हन्द्-युद्ध किया और अपनी सधि में विकार के कारण युद्ध 
छे।ड कर्ण की प्रशंसा की और उस पर वडी भ्रसन्नता प्रकट की एव 
उसे अड्ड देश देकर मालिनी नगर का स्वामी बनाया। जरासन्ध का 
घघ सीमसेन द्वारा हुआ जिसका वन आगे आवेगा । 


स्फुट राजे २९७ 


जरासघ की सृत्यु के साथ इस घराने से सम्राट पद जाता रहा 
ओर इसका पुत्र सहदेव एक मांडलिऊफ नरेश मात्र रह गया । 

वह पाण्डवो की ओर से लडकर महाभारत युद्ध में द्रोणाचाये 
द्वारा सारा गया और सहदेवात्मज (सोमाघि नम्बर ५४ ) द्वापर का 
ध्यन्तिस सागध नरेश हुआ । इस क पीछे यह वश बहुत काल तक 
स्थापित रहा, जिसका विवरण यथा स्थान आवधेगा। द्वापर के पीछे 
केवल लव सोमाधि और अजन के वशो का महत्व भारत मे रहा 
कौर इन्ही की वशाब॒लिया पुराणो मे उल्लिखित हैं तथा शेष राजो की 
पुश्ता की गणना मात्र दे दी गइ 


काशीराज्य 

गस के समकालीन काशी नरेश (न० ४०) अलक के पीछे यह 
वश राजा ( न० ५०५) भद्गसेन तक चोथे अध्याय की बशावली में 
लिखा हुआ है, किन्तु पुराणों में अलक के पीछे कोई विशेष विवरण 
नही मिल्ता। अम्बा, अम्बिका ओर अम्बालिका किसी काशी राज 
की कन्याये थीं, जिनका अपहरण विचित्रवीये के लिये भीष्म ने 
किया । इन्ही अन्तिम दोनो कन्‍्याओ से कोरव पाण्डव वश चले | 
इसी प्रकार सूयवशी लव के भ्रपौचत्र सुद्शन का विवाह किसी काशिराज 
की कन्या से होना कहा गया है, किन्तु उस काशिराज का नाम प्रधान 
वाली वशावली में नहीं मिल्नता | द्वापर में काशीराज्य की मुख्यता 
नही रही, किन्तु आदिम ऋलिकाल मे इसका प्रभाव वढ़ा, जैसा कि 
यथा-स्थान कट्ठा जाचेगा । 


प्राचीन स्फूट राज्य 


फान्यकुष्ज राज्य द्वापर में नथा। यादव हैहय कुल का राज्य 
आदिम द्वापर में ही समाप्त हे! गया, जैसा कि ऊपर त्रेता के कथन में 
ञआा गया है । द्वापर में भी उज्जैन आदि के कुछ राजाओं के कथन यत्न- 
न्न आये है, किन्तु उनकी वशावली आदि का पता नही है, न उनके 
राजाओ के ही क्रम बद्ध कथन मिलते हैं । क्रथ कैशिक की बैदर्भी 
चेदि शाखा का छुछ कथन श्रीकृष्ण के विवाह्द सम्बन्ध से हैं, जहां 
विद्भ सें एक क्रथ केशिक वशा राजा मिलते हूँ, किन्तु इनका भी 


श्ट 
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कोई विशेष क्रमवद्ध वर्णन नहीं है, जितना छुछ है वह श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध मे आवेगा । उसी विवर्ण में सूर्यबशी यदु द्वारा स्थापित दो 

न्‍्य गज्या के कथन मिलग | सहाभारत के सम्बन्ध से बहतेरे राज्यों 
के नाम हैं जिनके प्रथक विवरण यहाँ अनावश्यक हैं | उनमे मत्स्यपत्ति 
विराट मुख्य हैं । ऊपर सगध के विवरगा में आ गया है, कि वे वस् 
चैद्योपरिचर के बंशवर थे। तुवबश बश दष्यन्त के समय पौरव हो 
गया, अर्थात्‌ पौरव वास्तव में थे तौबंश, क्रिन्त कहलाये पोरव। 
तुवश वशी यबना का प्रथक् बणन प्प्राप्त हैं | द्रद्म वशी 
भोज ओर स्लेच्छ हुए । स्लेचओ वे भारत के बाहर जाकर हए 
ओर उनके प्रथक इतिहास नहीं हें।जा अन्य स्लेच्छी का इति 
हास है वही उनका है। भोजों का भी प्रणं इतिहास पुराणों 
में नहीं है किन्तु अन्य वणना के सबब में उन्तके ग्फुट कथन 
मिलते हैं। पाश्वात्य आनवब शाखा ने कई राज्य पञ्ञाब, सिन्व, राज- 
पूताना आदि में स्थापित #ए | इन देशो के राज्यों में कुद्ध दर हा वशी 
भी होगे । इन्ही से भरत पुत्रो के सयेवशी भी मिल गए। इन राज्यों में 
बहुतेरे महत्ता युक्त भी थे, विन्‍तु मध्यदेश से दूरम्थ होने से पुराणों में 
इनके पूर्ण इतिहास या ब॑ंश अकथित हैं | पोरव प्रतीप के समय उनके 
पौच्र बाल्हीक ने भी अपने मामा शिवि का राज्य वाल्हीक प्रान्त में 
पाया , जो पंजाब के उत्तर पच्छिम में हैं। भारत के फट राज्यों के 
कुछ विवरण श्री कृष्ण और पाण्डवों की विजयो तथा महाभारतीय 
युद्ध के सम्बन्ध मे आगे आवेगे। 


पूर्वीय राज्य अंग 

आनव आग शाखा में रामचन्द्र के समय मे (न० ४०) लोमपाद 
ओर (न० ४१) चतुरंग थे। (न० ४८) जयद्रथ के ब्राह्मणी माता तथा 
क्षत्रिय पिता की कन्या व्याहने से यह वश आगे से सूत होगया। 
इस काल जाति भेद की कडाई समझ पड़ती है। (न० ५१) पर एक 
दूसरे अग नरेश हुए । शायद्‌ इन्हीं के समय जरासन्ध मागघ ने अग 
राज्य मगध में मिज्ना लिया | अग के पृव पुरुष, (न० ४७) ब्रहन्मनस 
के दुसरे वंश में इस काल (न० ५२) अधिरथ थे, जिनका छुन्ती का 
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किसी सूये नामक व्यक्ति से उत्पन्त कानीन आत्मज करा पालित पुत्र 
था। इसके शौये का हाल सुनकर मगधेश जरासन्ध ने मित्र भाव से 
बुला इससे इन्द्र युद्ध किया और उसमे पराजित होने से करण की 
प्रशत्ता करके खुशी खुशी अग राज्य फेर कर उस मालिनी नगर से 
प्रतिष्ठित किया । सम्भवतः इसी बात से अग न भी कण को अपना 
उत्तक पुत्र बनाया होंगा। फिर भी महाभारत में ये अधिरथ ओर 
उसकी स्त्री राधा के कारण अधिरथी तथा राधेय कहलाते थे। इससे 
जान पडता है कि इनका दत्तक विधान हं मुष्यायन की रीति पर हुआ 
होगा, जिससे ये अग और अधिरथ दोनो के पुत्र रहे। कर्ण पोरव 
सम्राट दुर्यावन के ऐसे प्रगाढ़ मित्र थे, कि अपने वास्तविक माता पिता 
कुन्ती और सूये के समझाने पर सी पाणए्डव बन कर इन्होने सम्राट 
होना तक भी पसन्द न किया, क्योकि ऐसा करने स दुर्योधन का साथ 
छोडकर इन्हे प/एडवो का सहायक बनना आवश्यक होता। दर्यावन 
ही ने कण को अग राज्य का अभिषेक्र किया | परशुराम से अख्न विद्या 
पाकर आप अज्ु न के समान ही योद्धा थे, किन्तु महाभारतीय युद्ध मे 
इनके रथ का पहिया कीचड से फेंस गया, जिससे अजु न द्वारा इनका 
निधन हुआ । इनके पुत्र (नं० ५४) बृषसेन उसी युद्ध में मारे जा चुके 
थे, सो तत्पुत्र (न० ५०) प्रथुसेन अग नरेश हुआ । इसके पोछे इस कुत्न 
की वशावली नही मिलती, यद्यपि आदिम कलिकाल में भी अंग राज्य 
बहुत काल पर्यन्त स्थापित रहा । कण महादानी, सत्यभाषी और मित्र 
वत्सल था | दुर्याधन के लिये आपने भारत विजय भी क्रिया । इनकी 
कथा सहाभारत में है | यह राज्य मगध के पूच था । जातक ५४५ राज- 
गृह को मगध का शहर कहता है | शान्तिपव २९, ३९ मे, अग राज 
विप्युपद गया में यज्ञ करता है। सभा पव सें अग बग एक राज्य है| 
कथा सरित्सागर में अग राज्य समुद्र पर्यन्त फेला हुआ है, जहां उसका 
शहर टकपुर है। महाभारत काल मे राजधानी मालिनी थी, किन्तु पीछे 
जातकों में चम्पा होगई । 


पूर्वी राज्य प्रार्ज्योतिष 
महाभारत के समय प्राग्ज्योतिषपुर एक राज्य था जिसके राजा 
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एक दूसरे के पीछे नग्काछुर, तत्पुत्न भगदत्त एवं पोन्न बजदत्त थे | 
एसमे दक्षिणी आसाम तथा पूर्वी बगाल सम्मित्रित थे। नग्कासुर एक 
प्राह्मण कुमार था जिसने काशी मे शिक्षा पाई । इसने अपने बाहु तथा 
बुद्धिचल से यह राज्य उप,जित किया । अनन्तर मदोन्मत्त होकर इसने 
घहुतेरी कन्याओ को बल प्‌वक विदाह।र्थ केद किया, जिनका मोचन 
श्री क्रृष्ण ने किया । इसी युद्ध मे नरकासुर का कृष्ण चन्द्र के हाथ से 
बंध हुआ | भगदत्त दुर्याधन का मित्र था। इसका हाथी ख़ास इन्द्र 
गजराज एऐरावत के कुल म उत्पन्न अथच बहा प्रत्र॒न्त था | कुछ योरोपीय 
परिडतो का विचार है कि भगदत्त की सेना में चीनी लोग भी थे । 
महाभारत युद्ध मे यह अज॒न द्वारा मारा गया ओर चजदत्त गाजा 
हुआ । यहाँ तक की कथा सहाभारत तथा हरिबश में हैँं। वज्रदत्त के 
पीछे क्रमशः घमेपाल, रल्पाल, कामपाल, प्रथ्वीपाल, सुबाहु आदि 
इस वश मे राजे हुए | इस राज्य का बगालवाले समुद्र तट का पूर्वी 
दक्षिणी भाग पाताल भी कहलाता था। पहाडी टिपरा तथा चिटयगांव के 
पहाड़ी भाग फही कहीं नाग लोक माने गए हैं | सम्भवत* यहा नागो 
की भी बस्ती थी । 
पूर्वी राज्य, वाणासुर 

प्राय: भगद॒त्त के समय उत्तरी आसाम का स्वामी केइ वाणासुर 
था, जिसकी राजधानी शाणितपुर थी | यह नरकासुर का भी सखा तथा 
महादेव का भक्त था । इसकी पुत्री ऊघा का विवाह श्री रृष्ण के पौत्र 
अनिरुद्ध से हुआ। सम्भवतः: बाणासुर इसी नाम के बलिपुत्र वाण 
का वशधर हों। इसने या इसके किसी पूर्व पुरुष ने कलिंग राज्य 
स्थापित किया ओर पीछे इस वंश के उत्तरी आसाम जाना पडा। 
बोधायन के अनुसार उत्कल पतित आया का देश है। हरिवश में 
आया है कि ऊपा के विवाह मे जे वाण का कृष्ण से युद्ध हुआ, 
उसमे पराजित होकर यह कैल्ञाश को चल्ना गया और श्री कृष्ण ने 
इसके मन्त्री कुम्भाणड को राजा बनाया। 


यादव राज्य 
त्रेता के वर्णन मे आया है कि राम के पीछे भीम सात्वन्त, (नम्बर 
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४३) यादव ने शन्रुन्न वशियो से अपनी मथुरा वापस लेकर यादव बल 
पुन' जागृत किया | अनन्तर भीम सात्वन्त के पुत्र अन्धक, देववृद्ध 
ओर भजमास तथा पौत्र छुकुर और वश्नु यादव पति हुए। इनमे टेवबृद्ध 
भजसान, और बचश्चु सुख्य शाखा के भाइयो में थे तथा अन्धकात्मज 
कुकुर थे । कस कुकुर के वश में थे और कृतवर्मा भजमान के । (नम्बर 
४६) बृष्णि के मुख्य शाखा से इतर वशघर अक्रूर हुए। इनका गज्य 
गुजरात मे था । 

कस भोजराज थे ( ह, व० ५०, ३१०२, ७», ११३, ६२६३,६३८०, 
म० भा० शव ११४८८, ९ ) और अकऋर गुजरात पति (वायु ९६, ६० 
ह व० ४०, २०९५, विष्णु ४ १३, ३५, ७०,१९४, २) | भोजवशी मुख्य 
यादूवों से इतर हैहय शाखा में भी थे । उपयुक्त देववृद्ध वशी पश्चिमी 
मालवा के बनस ( पर्णाश नदी पर ) के स्वासी हुए ( पार्जिटर ) । 
भजमान के पुत्र वश्नु भी यादवों से विख्यात थे। ( न० ४६ ) इृष्णि के 
अतिरिक्त एक दूसरे बृष्णि भी यदुवश से थे। इनका पूरा पुश्तनामा 
( प्रधान के अचुसार ) प्राप्त नही है। उनका वश इस प्रकार थाः-- 


वृष्णि 
। | 
सुमित्र अंग पत देव सीढुष अंधाजित न 
कि हरि सर प्रश्न 
प्रसन॒ संत्राजित अर बध ० आम 
सत्यभामा सात्यकी श्री कृष्ण अक्रूर 


बृष्णि दो थे एक उपयुक्त और पहले (न० ४६) । गीता मे श्री कृष्ण 
प्राय; वाप्णेंय कहे गए है । फिर भी एक ही नाम होने के कारण 
पुराणों तक मे इस वश कथन में गडबड है । पाजिटर अक्रूर को 
(न० ४६) बृष्णि का चशघर कहते हैं तथा प्रधान दूसरे का । प्रधान 
न अविक छानबीन के साथ वशवृक्त लिखे हैं. । 

उम्रसन (न० ५३) यादवपति क बेटे कस न इन्हे राज्यच्युत करके 
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स्वय सघपति की गद्दी पर अधिकार जमाया। उप्रसन के भाई देवक 
की पुत्री ठेवकी का विवाह वसुदेव से हुआ. जिससे श्रीकृष्ण का 
जन्म हुआ | इनका कस से बिगाड होगया, जिससे उसे मार कर फिर 
आपने उम्रसेन को राजा या सघपति बनाया । श्रीकृष्ण की कथा कुछ 
विस्तार के साथ कही जावेगी, किन्तु इससे पूव अनेक आधारों से इस 
वश के जो मामले ज्ञात होते हैं, उनके सृद्रम विवरगा दे देना उचित 
हे । 

शूरसनो एव मथुरा का कुछ हाल त्रेतायुग क इतिहास में आ चुका 
है | अब उसके पीछे से उठाया जाता हैं । पाशिनि 4५ १, ११४, तथा 
ए] २, ३४७, मे अन्धक ओर बृष्णि है | कौटिल्य में बाए्णयो का सत्र 
(प्रजातत्न-राज्य ) था तथा महाभारत, >त] ८१, २०, में भी बृष्णि 
अन्धकादि का सघ हैं । वासुदेव तथा उग्रसन सब मुख्य थे। पतजलि 
तथा घटजातक में कस बध कथित हैं | यादव ब्राह्मणों के शाप से नप्ट 
हुए ( मुशल पर्व ) | द्रोणपव १४१, १५, में बृष्णि अन्धक त्रात्य हैं। 
व्याकरण के नियमानुसार वसुद्व तथा वासुद्दव दोनो का पुत्र बासुदेव 
है। पुराणो मे क्ष्ण के पिता का नाम कही-कही बासुदेव है और 
कट्दी वप्तुदेव | 

अथक के राज्याभिपिक्त कुज्ञ म उम्रसन और तत्पुत्र कस नामी 
हुए | कंस ने अपने चचा देवक पुत्री देवकी का विवाह उक्त प्रसिद्ध 
यदुवशी बुदेव के साथ किया। वहुरेव के सात ओर स्त्रियाँ थी, 
जिनमें रोहिणी प्रधान थी । देवकी रोहिणी से भी प्रधान हुई । जिस 
काल कंस विवाहोपरान्त प्रेम पूव क अपनी बहिन का रथ खय हाँकते 
हुए उन्हें बसुदेव के यहा लिये जाते थे, तभी किसी महात्मा ने भविष्य 
भाषण किया. “हे कस | तू जिस भगिनी का इतना सम्मान करता है, 
उसी फा आठवाँ पुत्र तेरा हनता होगा ।” कस को इस भविष्यवाणी 
पर पूरा निश्चय बैठ गया ओर उसने उसी स्थान पर देवकी का सिर 
काटने को तलवार खीची | यह देख बसुठेव तथा अन्य यादव कुल 
बुद्धों ने कस को स्त्री-वध सा नृशंस काये करने से रोका | वसुदेव ने 
बचन दिया कि में अपनी इस पल्नी के सब बच्चे तुम्हे दे दिया करूं गा। 
यह सुन फंस ने देवकी को छोड दिया । 
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सदेव ने क्रम से ६ पुत्र कस को अर्पित क्यि ओर उसने उन्हें 
अ्रपना शत्र न समझ कर छोड दिया। देवकी का सातवॉ गभ 
अकाल में ही सखलित हो गया। जब उनके आठवोंँं गभ रहा 
तब किसी ने कस को यह कह कर भुला दिया कि आठ पदार्थों 
को चुण्डज्ञाकार रखने से उनमे से कोइ भी आठवाँ कहा जा 
सकता है। कस आत्मबध के भय से ऐसा चल्ितघेये हा गया था कि 
उसने प्रण काद्रपन दिखलाते हुए बसुदेव के उन छहो बच्चो का बध 
कर डाज्ञा और देवकी समेत उन्हे कारागृह से डाल दिया । इधर 
रोध्िणी के सकप ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसकी रक्षा के निमित्त 
वसुदेव ने उसे रोहिणी समेत अपने मित्र नन्‍्द्‌ गोप के यहाँ गोकुल 
भेज दिया। यह स्थान सथुरा से प्राय: १४ मील की दूरी पर है । 
भादो मास की कृष्णाष्टमी को अद्भ रात्रि के समय देवकी के 
गभ से श्रीकृष्णचन्द्र का जन्म हुआ । कछ्त ने इनके वचन का विश्वास 
न करके इन्हे कारागार में बन्द किया था, इसलिये इन्होने अपने को 
राजा से बचनबद्ध न समझ कर इस पुत्र के बचाने का प्रयत्न किया 
तथा रातो रात पुत्र को गाकुल पहुँचा कर नन्‍्द्‌ की स्री यशोदा से उसी 
रात्रि में उत्पन्न हुई उसकी कन्या से अपना पुत्र बदल लिया। कहते हैं 
कि यह भेद यशादा ने भी न जाना ओर कृष्ण को अपना ही पुत्र 
सममक कर उनका पालन पोषण किया। बौद्ध ग्रन्थ घटजातक में 
लिखा है कि यह बदलाव चोरी से न होकर प्रेमपुव क हुआ | जब 
कस ने सुना कि देवकी के कन्या उत्पन्न हुईं, तब उसने बडा आश्चये 
माना, क्योंकि भविष्य वाणी के अनुसार इसी बार उसका मारने 
वाला पुत्र होने को था। फिर भी किसी प्रकार का सदेह न रहने के 
विचार से उसने कन्या को भी मारकर अपना मुख काला किया। कुछ 
दिनों से उसे यह पता लग गया कि वसुदेव ने अपना आठवाँ पुत्र नन्‍्द्‌ 
के यहाँ छिपा रक्खा था। उसने इस पुत्र को मारने के अनेक गुप्त 
उपाय किये, बविन्‍तु वे सब निष्फल हुए । 
श्रीक्षण की शारीरिक वृद्धि साधारण से बहुत अधिक हुई, यहाँ 
तक कि बारह वष की ही अवस्था में उनके शरीर में युवा पुरुष के 
समान वल आ गया । इसी वष उन्होंने अपने मामा कस के पातक 
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असझ्य समझ कर उसे युद्वार्थ प्रचारा और उसका वध कर डाल्ना। 
राजा क॑स ने केवल बाल वध और प्रज्ञा पीडन ही नहीं किया था. 
बरन वह अपने पिता उग्मसेन को कागगार में डालकर राजा हुआ था| 
अब श्रीकृष्ण ने अपने बूढे नाना के अग्रज भाई का काराग्रह से निकाल 
कर फिर से उन्हें राज्य दिया। वास्तव में उमग्रसेन राजा न होकर सघ 
मुख्य मात्र थे, किन्तु कहे राजा ही जाते थे। दूसरे सघ मुख्य क्रष्ण 
हुये । जिस काल श्रीक्षष्णचन्द्र नन्द्‌ के यहाँ गोकुल ओर पीछे से बृन्दा- 
बन से रहते थे, तब इन्द्दोने गान, वाद्य और नाच में विशेष रुचि 
दिखलाई थी । इनके रासो मे वृषभानु की पुत्री राधा भी सम्मिलित 
होती थी, अत; इन दोनों मे भी बड़ी मिन्नता होगढ़ थी। पहले गधा 
का बिवाह श्रीकृष्णचन्द्र के ही साथ होने वाला था, किन्तु जब यह 
प्रकट हुआ कि ये नन्‍्दात्मज गोप न होकर वसुदव-पुत्र यादव हैं, तब 
वृषभानु ने अपनी पुत्री का विवाह अजान गोप के साथ कर दिया । 
काली नामक एक नाग-मरदार चुन्दावचन के निकट जमुना के किनारे 
रहता था | उसे भी इन्द्द युद्ध मे हरा कर श्रीकृष्ण ने आज्ञा दी थी कि 
तुम जाकर अपने देश में समुद्र के निकट रहो | सकपष गण और श्रीकृष्ण 
ने कस को जीत कर मथुरा का प्रवन्ध दृढ किया। श्रीकृष्णचन्द्र ने 
संक्रष ण समेत शख्त्रो तथा शास्रों की शिक्षा अवन्तीपुरी निवासी 
सान्दी पनि ऋषि से श्राप्त वी । 

उधर कंघ के मरने पर जरासन्ध की दोनो कन्याओं ने आकर 
पिता से अपनी विपत्ति कह सुनाइई। जरासन्ध कंस बंध से पहले 
ही क्रुद्ध था, सो अपनी दो कन्याओं को विधवा देखकर वह 
बहुत ही क्ुँफकलाया। अब उसने एक प्रचड सेना सजाकर तथा 
वड़्नरेश चित्रसेन, चेदिपति शिशूपात्र, क्रथकेशिक पति और 
अनेक पूव्वोक्त अन्य राजाओं को साथ लेकर मथुरा पर आक्रमण 
किया । के दिन तक भारी युद्ध हुआ ओर सकषण उपनाम बलराम 
से स्वय जरासन्ध ने गदायुद्ध क्रिया | ये दोनो वीर गदायुद्ध मे परम 
पटु थे, इसलिये एक दूसरे को हरा न सके | एक ल्डके को गदायुद्ध 
में पराजित न कर सकने पर जरांसन्ध विषण्णमन होकर सेना सद्दित 
मगधदेश को लोट गया । कुछ दिन में अपनी विधवा पुत्रियों की 
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करुणा से दुःखित होकर जरासन्ध फिर से सथुरा पर चढ़ ढोडा किन्तु 
फल प्रथम आक्रमण के समान ही रहा । 
इसी भाँति सम्राट जरासन्ध ने मथुरा पर सत्रह घाव किये, किन्तु 
श्रीकृष्ण और बत्लरास ने याटत्री दत्ञ का इस प्रचीणता से लडाया 
ओर वे भी अपने प्राचीन गज्य पर भारी सकट समझ कर ऐस जी 
तोडकर लड़े कि भाग्त का यह सम्र द्‌ उन्हें अपन वश में न कर पाया | 
फिर भी प्रति आक्रमण में यादत्री शक्ति कुछ कुछ कम होती गड़े 
और जब जरासन्ध ने अटद्वाग्हवी बार २० अक्षोहिणी सेना लेकर 
थरा का घेरने का प्रबन्ध किया, तब विकद्र नामक यादव ने श्रीकृष्ण 
स कहा, “अब हस लांग जरासन्ध से एक बार लडने में भी नितान्त 
असमथे हैं?!” इस बात का समथेन कृष्णचन्द्र के पिता म्वय बसुदेव 
न भी किया। तन्र कृष्ण भगवान्‌ ने कहा, “जरासन्ध का आप लागों 
से काई बेर नहीं है बरन्‌ केवल हमसे और बलराम से है | इसलिये 
हस लाग उसके देखते हुये यहाँ से चले जायेंगे, तब वह यादवो को 
कुछ मी कष्ट दिये बिना हमारे ही पीछे दोड़ेगा और आप लोग प्रस- 
जता-पूव क रहियेगा । हम दोनो आदमी बाहर जाकर फ्रिसी न किसी 
भाँति इससे पाछा छुडा लेवेगे ।” इस बात पर सब की सम्मति 
स्थिर हुई और जरासन्व के आने पर बलराम और कृष्ण ने कुछ देर 
लंड कर दत्षिणु का रास्ता लिया । 
जरासन्ध सूनी मथुरा मे किसी को सताना अपने महत्व के 
प्रतिकूल समझ कर इन्ही दोनों भाइयो को खाजता हुआ सेना समेत 
दक्षिण को चज्ना। राम ओर कृष्ण कई देश मँमाते हुए सद्याद्रि पर 
पहुँचकर पेरु नदी के किनारे बटवृक्ष के नीचे भीष्म के गुरु परशु 
गम से मिल नहाने प्रशास करके उनसे अपनी कथा कहकर 
सस्मति साँगो | उन्डाने कड़ा, “आप लोग इस काल करबीरपुर में 
हैं, जिसे यदु के पुत्र ने बलाया था| उनके वशवर्रा को पराजित करके 
इस काल राजा झूँवाल यहाँ राज्य करता है। वह बडा क्रर पुरुष है 
इसलिये आप का यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। हम आपके साथ 
चलकर माग वतलातें हैं। हम लागो को वेशु नदी पार करके यज्ञ 
गिरि पर एक रात बसकर दूसरे दिन खद्योत नगर पार करना चाहिये । 
३० 
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यहाँ यदुपुत्र॒ सारस का रचा हुआ क्रोचपुर है। वहाँ के राजा महा- 
कपि से मिज््फर हम लोगो को गिरि गोसनन्‍्त ( बतंमान गावा ) को 
चलना होगा। उस स्थान पर जरासन्ध तुम्हे नहीं पा सम्गा।! 
इन लागो ने ऐसा ही किया और गिरि गामन्त से परथुरामजी गम 
ओर क्ष्ण को वही छोड कर अपने स्थान को चले गये । 

ग़मकृष्ण को चहाँ रहते हुए थाईे ही दिन बीते थे कि जरासच्ध 
न सना समेत गिरि गोमन्त का आ घेरा | द्ँदन से इन दोनो भाइयों 
को न पाकर उसमे चारो ओर से इस पचत पर आग लगा दी। 
पहाड़ पर अनेक भमग्न जलप्रण थे इसलिये जगासन्ब्र के जलाने से 
चह न जला आर गडब्ड में बहुत से याद्धाओं को मारकर थे दानों 
निकल गये । इस प्रकार विफल्न-मनोर्थ होने से जरासन्ध अपन 
अनुयायियों समेत बहुत हतात्माह होकर सगव देश को चला गया, 
अकेला चेदिपति शिश्ुपात्ष अपनी सना समेत वही रह गया। यह 
कृष्ण बल्लनराम की फृफी का पुत्र था | इसलिये उनसे मित्र कर बोला 
“मे ज्रासन्ध के भय से उससे मिलकर रहताथा ओर अब तुम्हारा 
अनुगामी बनूँगा | इस काल में चाहता हूँ कि मेरी सेना की सहायता 
लेकर आप मेगे लिये राजा झूगाल से कर्वीरपुर जीत दीज़िये।” 
यह सुन श्रीकृष्णचन्द्र ने करवीरपुर घर कर युद्ध में गज्ा झूंगाल्न का 
बध किया । यह देख पद्मातती नाम्नी उसकी पटरानी न अपन पुत्र 
शक्रदेव को कृष्ण के सम्मुख खड़ा करके बिनती को, ' जिस राजा 
को आपने मारा है उसी का यह पुत्र हाथ जाड़ कर आपके सम्मुख 
खडा है । इसलिये आप जा आज्ञा दे उसी का यह पालन करे।” 
यह सुन कर भगवान्‌ को दया आगडइ और शिश्षुपाल बी इच्छा के 
प्रतिकूल आप ने उसी बालक का अभिषेक्र करके डसे करवीरपुर का 
राजा बना दिया | इसके पीछे राजा शव गाल के हरिताश्व गर्थ पर 
चढ़कर कृष्ण बलदेव सथुर पधारे ओर शिक्षुपात्ष भग्नमनोरथ हो 
कर चेदिदेश को चला गया | 

कुछ दिनो के पीछे श्रीकृष्ण को समाचार मिला कि कुश्डिनपुर 
के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्सिणी अपना विवाह उन्हीं के साथ 
करना चाहती थी ओर डसके पिता की भी यही सम्मति थी छिन्तु 
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उसका साई स्वयवर करता था । यह सुन श्रीकृष्ण भारी सना समेत 
कुरिडनपुर पहुँचे और राजा केशिक के यहाँ ठहरे। उन्होंने इनका 
उचित आतिथ्य क्रिया। क्ृष्णागमन से चि.न्तत होकर नृप्समूह 
भीष्मक के सभासदन में मत्र करने लगा। उस स्थान पर जरासन्व 
ने इनकी सारी कथा कह कर प्रस्ताव किया कि इनके साथ सरान्धि 
करनी चाहिये | गजा सुनीथ ने जरासन्व की सम्मति का प्रतिपादन 
क्या। राजा ढतवक्र ने भी कहा कि श्रीकृष्ण ने कभी अपनी ओर 
से क्रिसी से बैर नहों बढाया ओर वे अब भी कलह बचा कर क्रथ- 
क्रैशिक के यहा ठहरे है। जिसने इनसे नाहफ बैर बढाया, केवल उसी 
को इन्होंने दरड दिया है। इसलिये इन्हें कलह के योग्य न सममझ 
कर हम लोगो को इनके पास जञाकर मिन्नवत्‌ मिलना चाठिये। राज- 
कुमारी जिसको चुनेगी, वही उसको पावेगा। इसलिये आपस में 
विप्रह्ठ से कोई लाभ नही है। यह सुन गज़ा शाल्ब ने कहा कि पड़ले 
उसमे बैर वढाकर अब इस प्रकार देन्य दिखाना क्या शमब्रघारी 
त्रयो को शोभा देता है ? इसलिये हम लोगों को अपनी शान 
छोडना उचित नहीं और बैर प्रीति का निबाहना हो अच्छा है। यह 
सुन सब्र सानी राजा चुर हो रहे ओर उस दिन कुछ निश्चित न 
हो सका । 
दूसरे दिन सब राजा लोग फिर राजसभा में एकत्रित हुए। इतने 
में राजा ऋथकेशिक का भेजा हुआ देवदूत सभा से पहुँचकर कहने 
लगा, “ऋ्रथकेशिक ने कहा है कि कृष्ण से निष्काग्ण बैर बढाने में 
कोई लाभ नहों है। इसलिये जरासन्ध, शाल्ब्र, रुक्म और सुनीथ 
नामक चार भूपाल अशुून्य हित कुण्डिनपुर में रह जाबें ओर शेप 
सव राजे यहां पधार कर श्रीकृष्ण का अभिषेकोत्सव देखे', ऐसी मेरी 
विनती है ।” यह सुन जरासन्ध की आज्ञा लेकर सब राजाओं ने 
ऐसा ही किया। क्रथकेशिक के यहां श्रीकृष्ण का राज्याभिषेक हुआ 
ओर एकन्निन राजाओं का बासुर्ेव ने वसन, रत्न ओर हाटऊ से पूजन 
डिया। श्रीकृष्ण ने राजा भीष्मक को समझाया कि मुझे स्वयवर 
में कोइ दिश्न नहीं डालना हैं; आप, जिसे चाहे, सुखपूवंक अपनी 
कन्या दे सकते हैं| यह कह कर श्रीकृष्णचद्र वहाँ से चल दिये और 
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उनके प्रभाव से चिन्तित होकर भीष्मक नरेश ने सब राजाआ के साथ 
कु गडनपुर आकर सभा एकत्रित करके सारे भ्रपालों से कहा कि अब 
स्वयबर में बडा विश्न समझ पढ़ता है, इसलिये आप मेरे इस अप- 
राघ को क्षमा कीजिय | 

यह सन जरासन्ध, शाल्ब, सनीथ, दन्‍्तवक्र, महाक्रस क्रथकेशिक, 
श्रीशत वेगुदार ओर काश्मीरनरेश सन्त्र करने के लिये वही रह गये 
आर शेप राजे भीषप्सक स बिंदा होकर मत्तिनमस अपन अपने देश 
को चले गया अब इन सब की सभा जाइकर राना भीष्मक ने 
जरासन्ध को सम्बाधित करके कहा, “आप सच लोग नीतिनिपुगा हैं 
ओर आपडरी की सम्मति से मेने यद काम किया था। इसलिये अब 
उचित मन्त्र दील्यि ।” इतना कह कर राजा भीष्मक ने अपने युवराज 
रुक्मी की ओर देखकर कहा, “बसुदेव-देवकी वन्य हैं जिन्होंने 
श्रीकृष्ण सा पुत्र पाया। परमेश्वर सब का ऐसा ही पुत्र 3त्रे अथवा 
धअपुत्र रकखे ।? यह सन राजा शाल्व वाला, "है भीष्मक | आपने 
क्रांध करके अपने पृत्र की निन्‍्दा तो की किन्तु यह निन्द नहीं है 
क्योक्ति इसने भी परशुराम से शख-विद्या सीख कर प्रचण्ड शोये उपा- 
जिंत किया है। कृष्ण के सिवा रुकमी का जीतने वाला सपार में केई 
नहीं है । इसलिए सेरा कहना मान कर राजसमाज को चाहिये कि 
राजा काज्नयवन की सहायता लेकर श्रीकृष्ण का मान मात कर |”? 

इस बात को सभो ने पसन्द क्रिया ओर जरगासन्ध ने भी कहा, 
ध्यक्यपि मेरा आश्रय छोडकर नृपसमाज कुल्टा पत्नी की भाँति अपरा- 
थ्रित होना चाहता है, तथापि समय को विचार और सब का भल्ना 
सममभ कर में भी इससे सहमत हूँ। में स्वय पराश्रय ग्रहण करने के 
बदले युद्ध मे लडना श्रेउ्तर समभता हूँ, किन्तु आप लोगो को इस 
काये स न रोक कर समुचित दूत भी बताये देता हूँ । राजा शाल्व 
विहिताविहित-विचारी और बढ़ ज्ञानी है। इनके पास आकाशगामी 
सौभ नामक विमान भी है | इसलिए इन्ही को दूत चना कर कालयबन 
के पास भेजिए ।? यद्द कहकर जगासन्ध ने शाल्व को आज्ना दी, 
''तुम राज। कालयवन के पास जा मेरे आदेशानुसार व्यवहार बढ़ाकर 
उससे श्रीकृष्ण के जीतने का मन्त्र करना |” शाल्व ने इसको स्वीक्रत 
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है 


क्रिया। तब आकाश-साग से थे कालयवन के देश का प्रस्थित हुए 
ओर शेप राजे अपने अपने स्थान को चले गये । 
शाल्त्र को देखकर राजा काहन्नयवन ने मन्त्रियों समेत आगे बढकर 
अध्यपाद्य देना चाहा, पर इन्होंन कहा कि हम इस काल अपध्ये के 
योग्य नही हैं, क्‍्याकि जरासन्ध आदि राजाओं ने हमे दूत बना कर 
भेजा है और राजा के लिये दूत अर्ध्याद्य नहा है | यह सुन 
कालयबन ने कहा, “इस अवसर पर आप ओऔर भी अधिक पूज्य 
है क्‍्याक्रि आपकी पूजा से सभो की पूजा हो जाती है।” 
यह कहकर दोनो राजे आननन्‍्द्रपूषफ मिले और एक ही सिंहासन 
पर जा बेठे। अब कालयवन ने पूछा, “जिस जगासन्ध को कृपा 
से हम सब राजे भयहीन रहते है, उसने कया आज्ञा दी हे सो 
कहिए |? यह सुन कर शाल्व ने कृष्ण-सम्बन्धी विग्रह का साराचृत्तान्त 
कहकर कहा, “हम सच्र लाग केवल आपके कृष्ण के जीतने याग्य 
सममभते हैं। इसलिए आप ही कृष्ण को मारकर राजमण्डल को 
आनब्द दीजिये ओर ससार मे उत्तम यश प्राप्त कोजिए | आपके पिता 
ने आपको ऐसी शिक्षा दी है कवि कोई भी माथुर बीर आपके सम्पुख 
ठहर नही सकता ।” यह सुनकर परम प्रसन्न हा काल्यवन ने निवेदन 
किया, ' हे भूपालमण ! में आज प्रथ्वी पर धन्य हुआ और मेरे पिता 
का शिक्षण भी सफल हा गया, क्योकि सम्राट जरासन्ध समेत सारे 
नृपसणडल ने मुझे जगद्धिजयी राम कृष्ण के जीतने योग्य समझ यह 
मह्त्‌ काये सोंपकर युद्वार्थ निदेश दिया है। सब नृपगण के आशी 
दि समसे अवश्य जय प्राप्त करू गा। यदि सब राजाओं के काये में 
मेरा शगरीरपात भी हा जावे तो करोड विजयों से श्रेष्ठतर है ।” यह 
कह कालयबन ने न्राह्मणा को प्रचुर दान देकर युद्धा्थ तैयारी की और 
उसी क्षण परम शुभ मुहूत समझ कर तुरन्त सथुरा की ओर सेना 
समेत प्रस्थान किया । 
बर अभिपेक् पाने के पीछे जब श्रीकृष्ण सथरा पहुँचे तव राजा 
उ्यसन न इन्हें भूगाल्ल समझ कर अध्य देना चाहा किन्तु आपने निवा- 
रण करके कहा कि आपके लिए जैसे हम थे वैसे ही सदा रहेगे | पीछे 
कस की माता ने कम का सारा काप भगवान को अर्पित किया, किन्तु 
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उदारतापृव कर उप सी वापस करके इन्होंने कहा क्लि सथरा के राज्य 
ओर कोप से हमे वुछ प्रयोजन नही है । अब श्रीकृष्ण प्रववत रहने 
त्ञगे। थाडे ही दिना से कानयव॒न सम्बन्धी सारा समाचार सुनकर 
आापन निश्चय किया कि सब राजाआ से शत्रुता करके हम ज्षेमप्रवक 
मथुरा में नही रह सकगे। इस विचार से गरुड नामक अपने मित्र से 
सम्मति कर के प्आपने रेबत गिरि के समीप एकलठ्य की रची हुई 
द्वारकापुरी मे रहना स्थिर क्रिया। राजा उम्रसेन ने यह विचार सुनकर 
घिनती की कि हम सत्र लाग भी आपकी सहायता बिना यहाँ नहीं 
गह सकेंगे, इसलिए हम भी द्वारका ले चत्रिए | भगवान ने यह सम्मति 
स्त्रीकार की ओर सब्र यदुबशी मथुर छाड द्वाग्का को चले गये। 
द्वारका के स्वासी ने इनका राकना अपनी शक्ति से बाहर समझ कर 
किसी प्रकार की आपत्ति न की और यदब॒शी लोग सम्बप्रवक बह 
बस गये । सब को यथासम्भव प्रुरा सपास देकर शअ्रक्रपण्णाचन्द्र अपमले 
मथुग लोट गये । 

इतने मे कालयबन ने सेना समेत वहाँ पहुँच कर दुन्दुभी बजाड़। 
श्रीकृष्ण न उससे कुञ्ठ युद्ध करके एफ ओर का रास्ता लिया और वह 
सना समेत इनके पीछे लगा। श्रीकृष्णचन्द्र न भागते हुए बहुत दूर 
जाफर उम्त पिरि गुड़ में प्रत्रेश किया जिसमे राजा मुचकुन्द सोते थे । 
आप वही छिप रहे | कालयबन ने भी दा चार अनुय यियो समेत उसी 
में घुस मुचकुन्द को कृष्ण समक्क कर एक लात लगाई । यह राजा 
मुचकुन्द बडा बलवान्‌ था, सो पाद प्रहार से क्रुद्व होकर इसने उठते 
ही कालयबन का व कर डाला । स्वामा का वध देखकर उसकी सेना 
तितर तितर हो गई । अब राजा मुचकुन्द से उचित वार्ताल्ञाप करके 
श्रीकृष्ण द्वारका चले आये ओर महाराजा मुचकुन्द हिमाचल पर ज्ञा 
कर तपस्या करने लगे। 

द्वारका जाकर श्रीकृष्ण के मतानुसार यादवों ने उस पुरी का 
निर्माण किया | अब असीम उदारता दिखलाते हुए श्रीकृष्ण ने उम्रसेन 
को वहाँ का भी राजा बनाया आर उनके पुत्र अनाधृष्ट को सेनापति 
किया । उद्धव, कह, विक॒द्रु, गद, स्वफलऊ, विप्रथु, चित्रक, प्रथु और 
मसात्यक्ति विविव विभागों के मनत्री बनाये गये। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने 
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९ मन्त्रियो की प्रणाली बनाई, जैसे इधर शिवाजी ने अष्ट मन्त्रियो 
की स्थापना की | सात्यकि युद्धसचिव बनाये गये, सान्‍्दीपनि ऋषि 
पुरोहित और दारुफ स्वय कृष्ण के सारथी। राजा रेवबत ने अपनी 
पुत्री रेचती का विवाह बलरास के साथ किया । 

कुण्डिनपुर के राजा भीष्सक का वणत ऊपर आ चुका है। थे 
महाशय यदुसत क्राष्टा के बशज्ञ थे। विदभ भीष्मक के पूर्व पुरुष थे। 
इनका राज्य विन्ध्य शेंल के दक्षिण विद देश में था ओर उसकी 
राजव'सी कुण्डिनपुर थी । जरासन्च के पूरे पुरुष बुहद्रथ के पिता 
उपरिचर चसु के वश से दमघोप नाम का राजा हुआ था | यह दसघोष 
उपरिचर बसु के मागध वश से प्रथक्‌ था । इसका राज्य चेदि देश मे 
था। श्रीकृष्ण की फूफी अतिश्रवा इसको ठ्याही थी । इन्हीं दोना का 
पुत्र चेढिपत्ति शिशुगाल था। शिश्ुगाल का जगसन्ध ने सबक पुत्रवत 
साना | उपयुक्त सस्बन्धा के वझन पे प्रकट है कि यद्यपि श्रीकृष्ण के 
पिता वसुरेच राजा न थे, तथापि तात्फालिक कई राज्ञाओ से इनका 
घरनिष्ठ सम्बन्ध था। कुन्तिभोज, कस. शिश्ुुपाल और पाण्डु इनके 
निकट के सम्बन्धी थे । 

राजा भीष्मक न रुक़्मी क सतस विवश होकर अपनी कन्या 
रुक्मिणो का विवाह शिशुताल के साथ स्थिर क्रिया । तब रुक्मिणी 
जी ने ब्राह्मण हारा श्रीकृष्ण के पास पत्री भेजी, “आप मुझ को इस 
दुघटना से बचाइये |” यह सुन बलराम के साथ एक भारी सेना लेकर 
श्रीकृष्णचन्द्र कुस्डिनपुर पहुँचे । जब रुक्मिणी गोरी का पूजन करके 
लोटने को हुई , तभी उपयुक्त समग समझ कर श्रीकृष्ण से उन्हे रथ 
पर चिठला द्वारकाका रास्ता लिया और बत्लनराम सेना समेत मार्ग रोक 
कर युद्वाथ ग्बडे रहे । अब दोनों दलो में प्रचण्ड युद्ध होने लगा, किन्त 
इस व्यथ समझ कर रुक्‍्मी न श्रीकृष्ण के पीछे अकेले जाने का विचार 
किया | उसने प्रतिन्ना को, "यदि श्रीकृष्ण का मार कर रुक्मिणी न 
दापम लाऊँ, ता लोट कर इम नगर का मुच न देख गा।”! एऐसा कह 
ओऔर प्रचएड कोइरुड उठाकर रथारोडी रुकमी श्रीकृष्ण के पीछे परम 
वेग से घावित हुआ। राजा अशुमान, वेणुदार तथा अुतर्वा रुक्मी के 
साथ चले । इन लोगों ने नमंढा के पास जाकर श्रीकृष्ण से प्रचण्ड 
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युद्ध किया | श्रीकृष्ण न सहज ही से अग्युमान और श्र तबां का मूर्डित 
कर दिया और वणुशर का दक्षिण वाहु छेद दिया । रुक़्मी ने कृष्ण 
क साथ बहुत देर तक भारा युद्र किया किन्तु अन्त से श्रीकृष्ण उप 
मूछित करके रुक्मिणी का साथ लिये द्वारावती चल गए । राजाया का 
युद्ध में जीतकर बलराम भी द्वारका बाग्स आये | उबर शुतर्वा रुक्मी 
ओर शप दाना साथिया का रथ पर डालकर कुण्डनपुर का आर 
चल्ना | गस्‍्ते मे चत कर रुकमी प्रतिता भन्ठ हाने के कारण कुणिडनपुर 
मे प्रवेश न करके वहाँ से दत्तिण भाजकट नामक नया नगर बसाकर 
बही रहने लगा । ' 
इधर श्रीकृष्ण चन्द्र न रुक्मिणी के साथ विविवचन ब्याह करके दम 
पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम यह थ-प्रद्य न्न, चारःण्ण, सुरेप्ण, 
सुपेण, चारुगुप्त, चारु, चारुतआहु, चारुविन्द, भद्रचारु ओर चारुफ़ | 
इनके अतिरिक्त चारुमती नाम्नी एक कन्या भी हु॒इ। रुक्तमिणी के 
अतिरिक्त श्रीकृष्ण के सात ओर पटरानियाँ थीं अर्थात्‌ क्ालिन्दी 
डपनास यमुना (सूय््र की पुत्री ), मित्रविन्द्र ( अबन्तिराज़ की 
कन्या ), सत्या ( अवधनरेश नग्नजिन की पुत्री ), जाम्बबती ( जाम्ब- 
वान ऋतच्ष की पुत्री ), भद्रा इपनाम रोहिणी ( केकय-पति की पुत्री ) 
सुशीना ( मद्रराज की कन्या ) ओर सत्यभामा ( सत्राजित को 
लड़की ) | इनके अतिरिक्त शेव्यराज्ञ की पुत्री लक्ष्मणा इनकी नवम 
रानी थो । सभी रानियाँ पुत्रत॒ती थी। पुत्रा मे प्रद्यम्न, साम्ब, सट 
सारण ओर गद्‌ की प्रधानता थी । साम्ब मुल्तान में सूज्ये सदिर बनवा 
कर शाकद्वीप से त्राह्मणो को लाये। आये भट्ट और वराहमिहिर शाक- 
द्वीपी ब्राह्मण थे | प्रद्यस्न न काल शम्बर तथा वञ्जनाभ नामक प्रसिद्ध 
नरेशों को युद्ध मे मारा । भगवान के पोत्रो मे अनिरुद्ध ओर वज्ञ 
प्रधान थे । समय पर रुक््मी की कन्या सुभागी का स्वयम्बर हुआ 
ओर उसने कृष्ण-पुत्र प्रदयुम्त को पति चुना। यह विवाह प्रेमपूवक 
हुआ । इन दाना के पुत्र कुमार अनिरुद्ध हुए । 
समय पर रुक्तिमिणी ने रुकमी की पोन्री के साथ अनिरुद्ध का 
विवाह रुकमी की पत्र लिख कर स्थिर क्रिया। इस |ववाह से रुक्‍्मी ने 
खोंटाई करके बलराम जी के साथ द्यूतारम्भ किया और जब वे हारे 
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तब हँसी सजाक मे अनेक दुवंचन कहे । जब बलरामजी जीते, तब 
भी रुक््मी ओर उसक साथी राजाओं ने बेइमानी करके अपनी ही 
जीत बतलाई । इस पर सभासदों ने बलराम के ही पक्ष में निर्णय 
किया । अब राम ने क्रुद्ध हीकर मोहरो की भरी हुई एक थैली उठा कर 
रुक्सी के हृदय में जार से मार दी जिससे उसका शरीरान्त हो गया । 
कल्निद्र-पति दाँत निकाल कर हँसा था, अतः उसके मुँह पर ल्ञात सार 
कर इन्होंने उसके दाँत गिरा दिये। यह करके आपने जनवचासे में 
जाकर श्रीकृष्ण स सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उनन्‍्होन भावी गति 
कहकर रुक्मिणी को समकाया ओर विवाहोपरान्त सब द्वारका 
लैट आये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण न प्रोग्ज्योतिप नरश नरकासुर का अथमसे सुनकर 
उसकी राजधानी मे जा ओर उसका बध करके बहुत सी कुमारिकाओ 
का कष्ट मोचन किया । फिर उसके पुत्र भगदत्त को राजा बनाकर 
झाप वापस चले आये। इन्होने उग्नसेन की आज्ञा से काशी पुरी में 
पोंडुक को युद्ध में मारा । श्रीकृष्ण ने ध्मराज्य स्थापन करने का पूर्ण 
प्रय्न किया । आपने युद्ध में शौयथ और विजय में क्षमा का सेव पूर्ण 
आदर्श दिग्वलाया | इन्होने उजडी हुई द्वारका को लिया किन्तु फ़िसी 
ओर विजित राजा का राज्य नहीं छीना। अपने सब संबन्धियों के 
साथ इन्होंने सेव यथायोग्य व्यवहार किया और यादव सघ को 
चिरकाल तक भली भाँति चलाया । व्यवहार ( क़ानून ) का सुस्थापित 
न होना तथा नेताओ के सम्बन्धी अथच इतर तरणों का अनियन्त्रित 
हो जाना, संधा पर विपत्ति लाते हैं । 

भगवान के समय यादवो मे अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर और 
भोज नामक पाच विभाग थे । ये पाँचो बाहर वालों के लिये मिले रहते 
थे, किन्तु आन्तरिक प्रबन्ध में हर एक को स्वतन्त्रता थी। भोजों के 
नता अक्रर थे तथा इनस बलदेव जी का भी सहयोग था । श्रीकृष्ण से 
मुख्य होड करने वाले प्रतिद्वन्दी वश्नु थे, किन्तु मुशल पर्व के पूर्व 
वाम्तविक युद्ध नही हुआ । केवल पैतडेवाज़ी सी रहती थी । श्रीकृष्ण 
आर उग्मपेन सघ मुख्य थे। मुशल युद्ध के पीछे भी बशच्च चच गये। 
शान्ति पव राजघर्म २१वें अध्याय मे भगवान श्रीकृष्ण कहते है कि 

प्र 
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सकपण बल मे समस्त रहते हैं. गद सुकुमारता ओऔर प्रद्यम्त सान्दर्य से 
था स्वयं भगवान की अच्छे सहायक नही सिनन अथच आहक ओर 
क्रर अविफार प्राप्त करत जाते हैं। यादबो का संघ ( ((0॥,८०६।- 
#।07 ) सात्र था जो अन्त से घिगद कर सिट गया जैसा कि आगे 
के ऋ्याय में प्यावगा। प्राचीन भारत मे प्रज्ञानन्त्र को गंगा कहते थे 
ओर सूद सुर्कय ((07| 0परात 07८ थ) को चक्रब॒द्धि | सरस्वती एव 
हृपद्ठती से प्रयाग तक मध्यदेश था। बौद्ध ग्रन्थों मे ब्रिह्वाग तक्र इसी 
में है। इसकी प्री सीमा कज गल ( सन्थाल परगना का फांऊजोल ) 
है। इसके प्रव, दक्खिन, पच्छिस और उत्तर के देश क्रमश. प्राची 
दक्षिगापथ, अपरान्त या पश्चिम तथा उत्तरापथ हैं| यह अन्तिम नाम 
चहुधा पतञ्जञाव का है । 
अब भगवान श्रीकृष्ण का कथन फिर से उठाया जाता हैं। गान, 
वाद्य तथा नृत्य में इनकी अलोकिक गति थीं। इन सरस गुणों को 
रखते हुय भी दश्शन-शासत्र से नीरस विपय पर भी इनका प्रगाढ़ 
अधिकार था। भगवद्गीता का जगत्पसिद्ध ज्ञान इन्हीं न संसार को 
सिखलाया, जिसका वशन यथाम्थान किया जावेगा । धर्म और प्रजन 
मे इनकी उपयोगिताबाद पर विशेष रुचि थी। इनकी वाल्यावस्था से 
गोप लोग इन्द्र का पूजन करन वाले थे, तव इन्होंने शिक्षा दी थी कि 
गोपो के लिये इन्द्र की अपेक्षा गोवधन गिरि विशेषतया पूज्य हैँ, क्याकरि 
गिरि ओर कानन से हमारा गोवन प्रसन्न रहता है ओर जिसकी 
जीवनबृत्ति जिस पदाथ से है उसके लिये वही प्रध्य है। इनके इस 
डपयागितावबाद के गापो ने स्वीकार किया था झऔर तभी से इनको 
गोविन्द की उपाधि मिली थी । श्रीकृष्ण की उदारता विज्ञित राज्ञाओं 
तथा उम्रसेन से जैसा व्यवहार हुआ उससे विदित होती हैँ। इसके 
अतिरिक्त ब्राह्मणों को इन्होंने कई वार बहुत दान दिया। सुदामा का 
दान इस कथन का उदाहरण है । ससार में अनेकानेक गुणी हो गये 
हैं और बहुत से लागो न अनेक शुरो मे भी योग्यता सरोदन की हैं, 
किन्तु जितने ओर जैसे अनमिल गुणो मे भगवान का प्रगाढ अधिकार 
था बैसा दसरा उदाहरण ससार में पाना कठिन है। आप मित्रवत्सल 
ऐसे थे कि इन्ही की सहायता से राज्ञा युधिष्ठिर सम्रादू्‌ हो गये 
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किन्तु इन्होन सामथ्ये रखते हुए भी अपने लिये सम्राट क्या राजपेद 
की भी कभी इच्छा न की। परम प्रभावशाली हा जान पर भी 
आपसे अपने बालसखाओ के नभुज्ञाया और प्रभास क्षेत्र पर गोप- 
गोपिया को निमन्त्रित करके उनके साथ पूववत्त वात्सल्य 
भाव व्खिलाया। भारत हे विष्णु भगवान्‌ के दस अवतार सान गय 
हैं, ज्ञिनसे चार की भारी प्रधानता है, अर्थात्‌ वामन, रामचन्द्र, कृष्ण 
ओर गोतम बुद्ध की। पडितो न ल्राकृष्णचन्द्र का इन्ही कारणास 
कदाचित पाडश कला का पूरा अवतार माना है। ब्राह्मण ब्रथा क 
अवलाकन से विदित होता है कि “देवकीनन्दन कृष्ण” दशन-शारस 
सनन करन के उत्साही थे | स्वामी शकराचाय्ये का निराघार कभन हैं 
कि ये दशन शास्त्री कृष्ण घोर बशी ब्राह्मण थे न कि वासुब्ब कृष्ण । 
उनके पास काई ऐसा आधार अवश्य होगा जो अब अप्राप्त है। यदु- 
वश का यह इतिहास हरिवश ओर श्री भागवत के आधार पर लिखा 
गया हैं। 

इस काल के आये राजा लोग परम धार्मिक तथा हृढग्रतिन्न हुए 
ओर ब्राह्मणों का प्रभाव दिनोदिन बढ़ता गया | राजाओ में बृद्धावस्था 
श्रान पर राज्य छाइकर वानप्रस्थाश्रम का तव्रिधान हृढ़ता का प्राप्त 
हुआ ओर बहुत से राजाओ ने अपने उदाहरण द्वारा इस रीति को 
ब्यादर दिया। वानप्रस्थ का विधान ब्राह्मणों, राजपुन्नों तथा साधारण 
प्रज्ञा से भी बडी हृढ़ता से स्थिर हुआ ओर इसके नियसापनियम पुष्ट 
करने के विचार स आरण्यक नामक ग्रन्थोी की रचना हुईं। बहुत से 
ब्राह्मण से शब्रविद्या से भी प्रवीण॒वा प्राप्त की और समय समय पर 
ऋचीक, जसदग्ति, दो परशुरामां, अगस्त्य और द्राणाचाय्ये न इस 
विषय से ख्याति पाइ। ज्षत्रियों ने युद्ध-विद्या की अच्छी उन्नति की 
ओर सार भारतवप में ब्राह्मण सभ्यता का विस्तार किया । 

इस काल उत्तरी भारत से शांणितपुर को छाड राक्षसो देत्यो 
आदि का अधिकार पृर्णतया उठ गया ओर मध्य तथा पश्चिमी भारत 
में भी आरय-सभ्यता पृर्णरूपणा फैल गई | राज्य छीनने क लिये कोई 
राजा दूसरे का प्राय नही जीतता था। राजाओ से विज्नय बहत करके 
प्रभाववधनाथ ही हाती थी। किसी नवीन शक्ति के उठने पर सब 
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राजा ज्ञोग मिल कर उसे दबान का प्रयत्न करते थ | यह रीति इसी 
काल मे स्थिर होकर मुसलमान कान पयेन्त भारत में पाई जाती हैं। 
इस काल के राजाओं से आपस से भाइचारे का व्यवहार बहुत दृह 
दख पडता हैं। किसी भारी घटला क हाने पर बहुत से राजा आपस 
म मिल कर प्राय: मन्रणा किया करते थ। राजा भीष्मक की सभा मे 
सब राजा कृष्ण से सेल करना चाहते थे, किन्तु अकेल शाल्त्र ने सब्र 
की राय फेर दी और सभा न शत्रुता ही की सलाह ठीक रक्खी। 
गाजकुमार विद्याठप्राप्ति के लिये प्रवीण गुरुओ के यहाँ दर देशों में 
जाकर परिश्रम करते थ | इस कथन के उदाहरगा भीष्म कण मक्मी 
ओर श्रीकृषष्णचन्द्र है । 

चातुबंण्य की प्रणाली वहुत दिनो स जन्मज्ञ हा गई थी | इसकी 
हृढता दिनोदिन बढती गई किन्तु विविव वर्गा से बिबाहादि बरावर 
हाते थे। एक ही गान्र मे भी विव्राहों फी विधि थी तथा मामा, फफ् 
खआ्रादि की कन्‍्याओ के साथ विवाह की कोई रोक न थी | विविव बर्णा 
में खान-पान सम्बन्धी कोई निपेव न था और जातियों में #ँच-नीच के 
विचार नहीं उठ थ। व्यापार बहुत करके बनजागा आदि के द्वारा 
चलता था। समुद्र यात्रा का कथन चहुतायन से नहीं हैं! पाश्चात्य 
परिडतो का विचार है कि भारतवासी यूनानियों को हो यवन कहते 
थे किन्तु हम इसी काल से ही भारतीयों का कालयवन से सम्पक 
देखते हैं । यह नहीं विदित होता है कि कालयवन कहाँ का राजा था 
किन्तु जान पडता है कि यह कही बाहर से भारत मे बुलाया गया था | 
रावण का पुष्पक ओर शाल्व का सोभ नामक विमान आकाश में 
उडते थे। उपरिचर बसु के पास भी व्यामयान था। इनके अतिरिक्त 
व्योमयान केवल देवताओं के पास कहे गये हे । जान पडता है कि 
ये बन तो अवश्य थे किन्तु इनकी उन्नति नहीं हुई थी । साराश यह 
कि इस काल मे प्रायः सभी बातो में भारतीयों ने अच्छी उन्नति की । 


न्द्र्हवो अध्याय 


सहाभारत 
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यह अध्याय मुख्यतया सहाभारत पर आधारित हैं। गत अध्याय 
मे कोरबों पांडवों की उत्पत्ति का कथन हा चुका है। अपने भ्रातृकुल 
में बहुत से कुमारों के होने से प्रसन्न होकर पितामह भीष्म ने उनकी 
शिक्षा का प्रबन्ध उत्तम रीत्ति से करना चाहा। महाराजा शन्तनु न 
दा अनाथ ब्राह्मण बालको (बालक-बालिका) का एक तात्लाब के किनारे 
से उठवा कर पाला था | उनके नास क्ृप और क्ृपी रक्खे गये । क्ृप ने 
शास्राभ्याल भल्ली भाति करके परशुराम से शब्नमविद्या भी सीखी। 
इन्होंने वृष्णि यादव आदि कुज् के अनेक राजकुमारों को विद्या देकर 
आचाये पदवी पाई थी। कृपाचाय्ये जनक के पुरोहित शत्तानन्द के 
वशघर थे। कृपी का विवाह प्रसिद्ध घनुधर द्रोणाचार्य के साथ हुआ 
था। इन्होंने भी पूरा शाख्राध्ययतत किया ओर शख्र-विद्या में 
भी बडी उत्कट प्रवीणता प्राप्त की थी । ये महाशय महषि 
भरद्वाज के पुत्र अथवा वशज्ञ थे। पहले इन्हे शश्र-विद्या-प्राप्ति की 
भारी उत्कर्ठा न थी | इन्होंन मुख्यतया शाख्राध्ययन किया था | एक 
बार धन सागने के लिए महात्मा परशुराम के पास द्रोणाचार्य ऐसे 
समय से पहुंच, जब कि वे अपना सारा धन ब्राह्मणो को बाद चुके थे 
ओर जगल जान घाल ही य। उन्होंने इनकी घनच्छा समम्ध कर 
नम्नतापूवंक कहा, “प्रियवर !' में अपनी सारी प्रृथ्त्री कश्यप को 
दे चुका हैँ ओर सारा धन-धान्य प्राह्मणो को बॉटकर इस काल बन- 
वास ही के लिए चलने को हैं। अब तो मेरे पास केवल शख्त्र-विद्या 
ओर शगीर शेप हैं, इसलिये इन दोनो में से जा आप मांगें वह्दी 
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प्रस्तुत है! | यह सुनकर द्रोणाचाय ने विनती की, "हे दानिशिगमण ! 
आप प्रयोग, सहार तथा रहस्य विवान सहित सब अम्म श्र मुझ 
दीजिए ।! तथ गुरुवर परशुराम ने द्रागाचार्य का उनकी इच्छा क 
झनुसार शम्पास्त्र-विद्या भन्नी भाति सिखखला ढी ओर इन्हान भी उस 
को प्रणतया सीख कर अद्वितीय गोरव प्राप्त किया | अन्तर अग्नित्रेश 
ऋषि से आपन आगस्तेयाम्त्र पाया। यह अम्ब्र उन्हें भरद्वाज ही ने 
दिया था | 

इधर पीरिव गाजकुमारा का कृयाचाय शम्र एवं शात् का शिक्षर 
दते थे | भीष्म-पितामह की इच्छा हुई क्रि कोई प्रवीणनर शुरू पोंत्रों 
की शिक्षा के लिए घुलाना चाहिय। एक दिन सार्त-राजकुमारगणा 
गुल्ली-डडा खल रहे थे कि गुल्ली अक्रम्मान एक निञ्ञल क्रप मजा 
पडी । उसी के पनघट पर द्राणाचार्य विराजमान थ | सत्र कुमार गुल्ली 
निकालन के अनक प्रयक्ष करके विफलमनास्थ गहे। यह देग्व द्राणा- 
चाय न हँस कर कहा, “तुम लोग भरतवशज्ञ हाकर कछुएँ मे से एक 
गुल्ली नही निकाल सकते ९ देखो मे ब्राह्मण होकर गुल्ली क्या एक 
मुद्री तक सीको से बेवकर बाहर निकाले दता हैँ। यह कह कर 
ट्रोणाचाये ने धनुष उठा कर सीक से गुल्ली बेब दी ओर दूसरी सीक 
से उस सीक को बेघा । इसी प्रकार बेबते हुए सीको ऊ ही द्वारा गुल्ली 
कुएँ के बाहर कर दी। यह देख राजकुमार युविप्टिर ने एक्र मुद्रिफा 
कुएँ मे डाल कर बिनती की कि वह भी निकाली जाय | द्रोणाचा्ये न 
उसे भी गुल्ली की भांति सीको के ही द्वारा निकाल दिया। 

यह देग्व कुमारो ने परम प्रसन्न होकर ट्रोशाचाय का विचरण भीष्म 
पितामह को जा सुनाया । यह सुन गागेय ने समर लिया कि जैसा 
उपयुक्त गुरु वे चाहते थे वैसा ही अक्स्मात्‌ मिल गया। अब परम 
प्रसन्न होकर स्वय भीष्म पितामह द्रोणाचाये के पास पधारे ओर प्रणाम 
करके सब हाल पूछने लगे। द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा का वर्णन 
करके कहा, 'कृपाचाये की भगिनी क्रपी से मैने पितृवियोग के अनन्तर 
पुन्नेच्छा से विवाह किया था, जिससे अश्वत्थामा नामक तनय प्राप्त 
हुआ । मैने धन की कभी इच्छा न की थी, इसलिए मेरे पास एक गो 
तक न थी, किन्तु पुत्र वशिकसुतों को दूध पीते देख उसके लिए मचलने 
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लगा। दूध के अभाव से में चावत्न चाट, पानी में घाल, पुत्र का दूध 
कहकर पिला देता था और वह बाल्यवश उप्तका पीकर आनन्द से 
नाचता था | यह दशा देख मेरे पडोसी कहने लगे कि इस ब्राह्मण 
द्रोण को घिक्कार है जिसे कही घन ही नहीं मिलता ओर जिसका पुत्र 
क्ञीर समझ पिष्टोदक-पान से नाचता है। यह सुन मेरी बुद्धि भ्रष्ट 
होगई और मेने समझा कि मेरी यूहस्थी भल्नी भांति नहीं चल रही 
है में तपस्या छोड घनोपाजन का काये निनन्‍्द समझता था ओर शुद्ध 
प्रतिग्रह छोड दूपित दान नही लेना चाहता था । इसीलिए मुझे इतना 
क्प्ट हुआ |” 

ट्रोणाचाये न फिर कहा, 'बालवय में पांचाल गजकुमार ट्रपद 
महर्षि अग्निवेश के आश्रम में मेरा सहपाठी था और मुझसे कहता था 
कि वयस्क होने पर उसका राज्य मेरे ही अधीन गहेगा । इसीलिए इस 
विपत्ति मे पडकर अपने बालसखा द्र॒पद का स्मरण करके में सकुद्धम्ब 
पोंचाल देश पहुँचा और द्रपद को राज्यासिपिक्त सुनकर प्रसन्न 
हुआ, किन्तु सिल कर जब मेंने उसे मित्र कहकर सम्बोधित किया, 
तव मिथ्या आत्मगोग्व के घमण्ड में वह ऐसा चूर हुआ कि 
मेरे कथनों से अपनी भारी सानहानि समझे कर कहने लगा कि 
ऐसे भिखसगो के सखा राजा नहीं हाते। उसका यह अनुचित गव 
देख कर में एक सानसिक प्रण कर चुका हूँ, जिस समय पर पूरा 
करू गा। अब मैं यहां उपस्थित हुआ हूँ और आपकी कामना पूरी 
करने का तय्यार हूँ । इसलिये आप जो कहे सो में करूँ |” यह सुन 
पितामह ने कहा, “आप मुझे भाग्यवश मित्र गये, अब मुझ पर 
अनुप्रह करफे यहीं विराजिये। कु कुल मे जो वित्त हे उसके आप 
ही स्वामी हैं ओर जो यह राज्य है उसके आप ही राजा हैं। यह 
कुसवश आज से आप ही का हा चुका । आपको जा कुछ वाड्छित 
हा उस तुरन्त सपादित समक्रियि और इन पुत्रों को सद्दिद्यादान 
कीन्यि।” यह कहकर द्रोण का सविवि पूजन करके भीष्म ने विविध 
भाति के घन-वान्य से युक्त चारु सदन उन्हें समर्पित किया और 
कोरव-कुमारों को शिष्य बनाने के लिये उन्हे सोप दिया | 

द्रोग्याचाय ने इस योग्य सत्कार से परस प्रसन्न हो कर नियम के 
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साथ कुमारा का शब्प्र-विद्या सिख्लाना आरम्भ किया। अज्जुन और 
कण घतनुपविद्या में श्रेष्ठ हए और दुर्योधन तथा भीम गदायुद्ध में | 
पीछे से इन दाना ने श्रीकृष्ण के भाई बलराम से भी गदायुद्ध की 
उऊच शिज्ञा पा३। कण ने द्राणाचाय से त्रह्माम्म साखन का भी 
प्रस्ताव किया किन्तु इन्होंने उत्तर दिया फि ब्रह्माम्न का प्रयोग केवल 
ब्राह्मण और नन्रिय के याग्य ह नि शद्र के। यह सन द्रोण से 
विद्या-प्राप्ति में भग्तात्माह हो कर पराक्रमों तथा महत्त्वाकांन्षी कर्ण 
महेन्द्रभिरि पर चला गया श्रीर अपने क्रा ब्राह्मगा कह कर परसथ्ुराम 
से पूरी विद्या प्राप्त करने मे समथे हुआ । 

एक बार करण की जथा पर शीश रखकर परशुराम सा गये। 
उसी समय अकस्सात एक कीडा नीचे से आकर करण की जांब को 
ऐस स्थान पर काटने लगा क्रि जहा बिना जञाथ उठाय्रे उसका निवारण 
नहीं हा सफता था । करण ने गुरु की लिट्रा भग न करने के विचार से 
जधा नही हिल्लाई, यद्यपि क्ृमि के काटने से उससे रुविर की बारा 
बहने लगी । शोणित के घिर में लगने से महपि परझ्षुराम जाग पड 
ओऔर सारा वृत्तान्त सुन कर कर्ण के कष्टो पर बड़े दुखित हुए, किन्तु 
यह भी ताड गये कि कष्ट से इतना शारीरिक बेये ब्राह्मण के लिये 
कठिन है, अतः यह मेरा शिष्य काइ ज्ञत्रिय समझ पडता हैं। उनके 
पूछुन पर कण ने सारा हाल कह सुनाया | परशुराम ने उसकी #ुठाऋ 
पर कुछ क्राध किया किन्तु उसके असीम घेये एव शद््र-प्राप्ति की 
उद्दाम इच्छा से मुग्ब होकर उस शिष्यत्व से अलग नहीं किया ओ 
श्रम करके पूरा बार एवं शल्ल विद्या-पारगत बना दिया। अत मे गुर 
से आशीवांद पाकर कण अपने घर वापस गया | 

इधर द्राणाचाय कोरव पाण्डवा को विविवत्‌ शत्त-विद्या सिखलात 
रहे । इसी बीच में किराताधीश हिस्ण्यवनु का पुत्र एकलव्य द्राणाचार्य 
से शब्र-विद्या सीखने के लिये आया। इन्होने किरात को नीच समझ 
कर शिष्य न बनाया, किन्तु उसने इनकी सृन्मयी सूति सामने रखकर 
जगल्न में शब्म+्यास करना प्रारभ क्रिया ओर थोडे ही दिनो में ऐसी 
याग्यता सपादित कर ली कि एक वार शिकारी कुत्ते के भोकने पर 
जब तक वह मुँह बन्द करे तब तक इसने उसके मुख को पाच वाणो 
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से भर दिया। इसका पराक्रम देख कर अजुन को भी इईष्यों उत्पन्न 
हुई पर पीछे से उन्‍होंने एकलव्य से अधिक योग्यता सपादित करली। 
ठ्रोए का महत्व सुनकर भारत भर से देश देश के राजपुत्र आ आकर 
इनसे शख्त्र विद्या सीखते थे । 

उचित ससय पर जब भारत राजकुमार अर्भ-विद्या में निपुण 
होगये, तब ढ्रोणाचाये ने यह शुभसंवाद घृतराष्ट्र से कह सुनाया। उस 
काल सभा में वाल्हीक, कृपाचा्य, सोमदत्त, भीष्म, विदुर और 
भगवान्‌ वेदव्यास भी वर्तमान थे। सभा ने ढ्रोण की भारी प्रशंसा 
की ओर धृतराष्ट्र ने सतोष प्रकट कर के कहा, कि हे भरद्वाज नन्दन / 
आप ने बहुत बडा काये किया है। यह कह कर महाराजा धवृत्ताष्ट्र ने 
विदुर को आज्ञा दी, “द्रोणाचा्य की इच्चालुसार कुमारों के शब्ब- 
नैपुण्य-प्रदर्शनाथ उचित प्रबन्ध करा दीजिये और नगर में डोडी 
पिटवा दीजिये जिससे सर्वसाधारण भी कुमारों का यह महत्काये 
अवलोकन करके प्रसन्नता प्राप्त करें और समझें कि हमारे रक्षणाथ 
कैसे कैस प्रबन्ध किये गये हैं ।” बिदुर ने ऐसा ही किया और शुभ 
दिन पर पुर्जन समेत कौरव राज-समाज कुमारो की प्रवीणता देखने 
को एकन्रित हुआ। रानियां भी यथाख्थान उपस्थित होकर इस शुभ 
अवसर की शोभा बढाने लगी और दशनागार प्रेक्षको तथा अधि- 
कारियों स खचाखच भर गया |! 

इचित ससय पर श्वत पट एवं श्वेत माला पहिने हुए अश्ज-सिन्धु- 
आचारये द्रोण अश्वत्थामा तथा शिष्यों समेत दशनागार में पघारे। 
इतन मे राजा की आज्ञा स विविध प्रकार के बाजे बजने लगे तथा 
वर्मधुरीण आचाये न विधिवत क्षेत्र पूजन किया और ब्राह्मण लोग 
वेद सन्न पढन लगे। अब कुमारों ने अपनी अपनी शिक्षा दिखलानी 
प्रारभ की । सब से बडे हन के कारण युधिप्ठिर न ही सच से पहिले 
अपनी कला दिखलाई | इनके भाई भीम ओर धूृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन 
एक ही दिन उत्पन्न हुए थे। म्थिर तथा चल लक्ष्यवेध में कुमारो न 
आअच्डी प्रवीणता प्रदर्शित की ओर भाति भाति के बाहदनां पर चढ़ 
चढ़कर भिन्न प्रकार के लक्ष्यवेध में नेपुण्य दिखाया । फिर भीस और 
टयाधन गदा ले लकर कृत्रिम युद्ध दिखाने लगे, किन्तु इमेन प्राचीन 
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साथ छुमारा का शब्र-विद्या सिम्श्लाना आरम्भ किया। अजुन और 
कण धनुपविद्या में श्रेष्ठ हुण और दुर्याधन तथा भीम गदायुद्ध मे । 
पीछे से इन दोना ने श्रीकृष्ण के साई बत्नरास से भी गदायुद्ध की 
उछच शिक्षा पाई। करण ने द्राणाचाये से ब्र्माम्र सोखन का भी 
प्रस्ताव किया किन्तु इन्होंने उत्तर दिया फ़ि ब्रद्माम्त्र का प्रयोग केवल 
ब्राह्यण और क्षत्रिय के याग्य हैं नर्कि शूद्र के। यह सुन द्रोण से 
विद्या-प्राप्ति में भग्तात्माह हो कर पराक्रमी तथा महत्त्वाकाक्षी कण 
महेन्द्रभिरि पर चला गया शरीर अपने का ब्राह्मण कह कर परथुराम 
मे पूरी विद्या प्राप्त करने मे समथे हुआ | 

एक बार करे की जथा पर शीश रखकर परथुराम सा गये। 
उसी समय अकरस्मात एक कीडा नीचे से आकर कर की जांच का 
ऐसे स्थान पर काटने ज्ञगा कि जहां बिना जांच उठाये उसका निवारण 
नहीं हो सकता था | कण ने गुरु की निद्रा भग न करने के जिचार से 
जधा नही हिलाई, यद्यवि क्ृमि के काटने से उससे रुविर की बार 
बहने लगी । शोणित के घिर में क्गने से महर्पि परशुराम जाग पडे 
ओर सारा वृत्तान्त सुन कर कर के कष्टो पर बडे दुखित हुए, किन्तु 
यह भी ताड़ गये कि कष्ट से इतना शारीरिक थेये ब्राह्मण के लिये 
कठिन है, अतः यह मेरा शिष्य कोड क्षत्रिय समझ पडता है। उनके 
प्रछन पर कण ने सारा हाल कह सुनाया । परशुराम ने उसकी क्ुठाइ 
पर कुछ क्राध किया किन्तु उसके असीम घेये एवं शम्र-प्रात्ति की 
उद्दाम इच्छा से मुग्ब होकर उस शिष्यत्व से अलग नहीं किया ओ 
श्रम करके पूरा वार एवं शल्ल विद्या-पारगत बना दिया। अत मे गुर 
से आशीर्वाद पाकर कण अपने घर वापस गया | 

इधर द्राणाचाय कोरव पाण्डवो को विविवत्‌ शब्र-विद्या सिखलात 
रहे | इसी बीच मे किराताधीश हिरण्यवनु का पुत्र एकलव्य द्राणाचाय 
से शब्गम-विद्या सीखने के लिये आया। इन्होंने किरात को नीच समझ 
कर शिष्य न बनाया, किन्तु उसने इनकी सृन्मयी सूति सामने रखकर 
जगल्न में शब्राभ्यास करना प्रारभ किया ओर थोडे ही दिनो मे ऐसी 
याग्यता सपादित कर ली कि एक बार शिकारी कुत्ते के भोकन पर 
जब तक वह मुँह बन्द करे तब तक इसने उसके मुख्य को पाच वाणो 
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से भर दिया। इमका पराक्रम देख कर अजुन को भी देष्यों उत्पन्न 
हुई पर पीछे से उन्होंने एकलठ्य से अधिक योग्यता सपादित करली। 
ढ्रोंण का सहत्व सुनकर भारत भर से देश देश के राजपुत्र आ आकर 
इनसे श्र विद्या सीखते थे । 

उचित ससय पर जब भारत राजकुमार अद्र-विद्या से निपुण 
होगये, तब ठ्रोणाचाये ने यह शुभसवाद थधृतराष्ट्र से कह सुनाया । उस 
काल सभा से वाल्हीक, कृपाचार्य, सोमदत्त, भीष्म, बिदुर ओर 

गवान्‌ वेदव्यास भी वतमान थे। सर्भों ने द्रोण की भारी प्रशसा 

की ओर धृततराष्ट्र ने सतोष प्रकट कर के कहा, कि हे भरद्राज नन्‍्दन | 
आप ने बहुत वडा काये किया है। यह कह कर महाराजा धृत्तराष्ट्र ने 
विदर को आज्ञा दी, “द्रोणाचाय की इच्द्रानुसार छुमारसे के शम्प- 
नैपुण्य-प्रद्शनाथे उचित प्रबन्ध करा दीजिये और नगर में डोडी 
पिठवा ठीजिये जिससे सबवसाधारण भी छुमारग का यह महत्तकाये 
अवलोकन करके प्रसन्नता प्राप्त करें और समझें कि हमारे रक्षणाथ 
कैसे कैस प्रबन्ध किये गये हैं ।” बिदुर न ऐसा ही किया और शुभ 
दिल पर पुग्जन समेत कोरव राज-समाज कुमारो की प्रवीणता देखन 
को एकत्रित हुआ । रानिया भी यथास्थान उपस्थित होकर इस शुभ 
अवसर की शोभा बढाने लगी ओर दशनागार प्रेक्षको तथा अधि 
कारियो स खचाखच भर गया | 

डचित ससय पर श्वेत पट एवं श्वेत माला पहिले हुए अद्ध-सिन्धु 
आचाय ट्रोण अश्वत्थामा तथा शिष्यों समेत दशनागार में पधघारे। 
इतन में राजा की आज्ञा से विविध प्रकार के बाजे बजने लगे तथा 
धर्मधधुरीण आचाये ने विधिवत क्षेत्र पूजन किया और ब्राह्मण लोग 
वेद सत्र पढन लगे। अब कुमारों ने अपनी अपनी शिक्षा दिखलानी 
पारस की | सव स बडे हान के कारण युधिप्ठिर नहीं सब से पहिल 
अपनी कला दिखलाई। इनके भाई भीम ओर (धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन 
एक ही दिन उत्पन्न हुए थे। स्थिर तथा चल लक्ष्यवेध में कुमारो न 
अच्च्री प्रवोणता प्रदशित की ओर भाति भांति फे बाइनो पर चढ़ 
चढ़कर भिन्न प्रकार के लक्ष्यवेघ में नेपुण्य दिखाया । फिर भीम ओर 


इुयाचद गदा ले लकर कृत्रिम युद्ध दिखाने लगे, किन्तु इमेन प्राचीन 
५९ 
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वैमनस्य होने के कारण कृत्रिम के स्थान पर वास्तचिक युद्ध होने लगा । 
यह देख पिता की आज्ना से अश्वत्थामा ने बीच में खड़े होकर इन 
दोनो का युद्ध निवारण किया । इसक पीछे शरशिरोमणि अजु न ने 
सब से बढकर अपना कौशल दिखलाया ! 
ज्योही अजुन ने काये समाप्त किया कि द्वार से एकायक 
भुजद्‌ड ठाकन की वज्ञाघात के समान ध्वनि सुन पडी। सभोने 
आश्ययित हा कर उधर ही की आर दृष्टि लगाडइ ओर ज्ञोग इचर 
उधर हट गय तथा महाबत्नी कर्ण न मांग पाकर रगग्थन्न मं आ सब 
का निरीक्षण किया | उसने पांचो पाण्डवो को ट्रोणाचाय के साथ खड़े 
पाया ओर ध्ृृतराष्ट्र पुत्रों को अश्वत्थामा के पास। करा के सिह- 
समान शरीर पर सहज कवच एवं कणकुण्डल शोभा देते थे और 
बह सूर्य के समान प्रकाशमान हाथ में वनुषच्राण लिये गुरुकाय से 
चरणुगामी पवत के समान शोमित था | रग का भल्ती भाति 
निरीक्षण करके परश्ुगम के इस प्रिय शिष्य न कृपाचाय ओर द्राण 
का सादर नमस्कार किया। 'यह कोन आया? इसी विचार में बहुत 
ग चकित थे कि कर ने दपपूवंक ये गम्भीर वचन कह, हू 
अजु न | में अधिरथ एवं राधा का पुत्र कण तुम्हारी वीरता को 
तृणवत््‌ मानकर तुम्हारे दिखलाये हुए कौशल से कही बढकर नेपुण्य 
दिखिलाता हूँ ।” यह सुनकर अजन को साथ ही साथ लज्जा और 
क्रोध न आ घेरा तथा दुर्याधन परम प्रसन्न हुआ | अनन्तर ट्रोणाचाय 
की आज्ञा पाकर कण न अजुन के दिखलाये हुए सार काये फिर से 
कर दिखाये । 
यह देख दुर्योधन ने उसका भारी सम्मान करके कहा, “तुम मुमे 
भाग्यवश मिल गये ; राज्य सहित मेरी जो बुछ सपत्ति है, उसका तुम 
थेष्ट भोग करो ।” इस महासत्कार को नमितमर्घा होकर स्वीकार 
करते हुए वार कण न अज्भजुन क साथ दन्द्े युद्ध करन को इच्छा 
प्रकट की ओर द्रोणाचायय की आज्ञा पाकर वीर अजु न भी अमोघ 
कोदरण्ड धारण काके युद्धाथे सन्नद् हुआ । यह देख कण ओर अजु न 
दोनो के अपने प्रिय पुत्र हान से महारानी कुन्ती बन्घु-विराघ से 
चुलितवैये हंकर ऐसी घबराई कि मूछित ही हो गई । बिदुर ने यह्‌ 
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अनर्थ देख चदनादि उपचार से महारानी की सुछ्ो भग की | रनिबास 
की इस गडबड से खिन्न होकर आचाये कृप ने युद्ध को अनुचित मान 
करण से कहा, “इन्दर-युद्ध शास्वानुसार सम बय, बल और प्रतिष्ठा 
युक्त पुरुषो मे हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिये तुम्हारे सूत- 
पुत्र होने के कारण तुम कुलीन अजु न से इन्द्र युद्र करने के योग्य 
नही |” यह सुन कश ने छुछ भी न कहा किन्तु दुर्योवन ने कुद् 
होकर उत्तर दिया, “हे आचाये ! शाख्ानुसार राजयानि तीन प्रकार 
से समान होती है, अर्थात शर, कुल्लीन और सेनाधीश; ये त्तीनो 
समभाव से पूज्य क्षत्रिय हैं ओर किसी कुलविशेष से जन्म ग्रहण 
करने से ज्षत्रियत्व की दृष्टि मे कोई ऊच नीच नहीं । यदि चीर कण 
को राज्यरहित समझकर अजुन इनसे युद्ध नहीं करता, तो में इन्हें 
अंग देश का राज्याभिपक्त भूषाल बचाता हूँ।” यह कह कर दुर्योधन 
ने विधिप्वक कण का अभिषेक्र करके राज्य चिह्न दिये ओर घीर 
करा छत्र चामरो से सुशोभित हुआ। इस सम्मान से प्रसन्न होकर 
कण का पात्षक पिता अधिरथ शिथिल्ाड़ होने पर भी यष्टि के सहारे 
चलता हुआ कण के पास पहुँचा और पुत्र ने उसके पैरो पर अपना 
सिर रख दिया तथा उसने कण को हृदय से लगाकर अभिषिक्त शिर 
का आघध्राण किया और हृप-अश्रओं से उसका सिंचन करके अपने को 
धन्य माना । युद्ध सबन्धी ठो-चार साधारण वाद्विवाद होने के 
पीछे अब सूंे भगवान अस्ताचल को पधारे और सब लोग प्रसन्न 
सन अपने अपने निवासस्थान को चले गये। इस दिन युधिष्ठिर को 
यह भय हुआ कि कण के समान थोड्धा प्रृथ्ची-मडल पर नही था । 
कृताख्र हो जाने पर भारत कुमारो ने द्रोणाचार्य से गुरुदक्षिणा 
मांगन के विपय से निवेदन किया और आचाये ने कहा, “पांचाल 
राज़ ट्रपद का युद्ध मे पकड कर तुस सब लोग सेरे पास बांध लाओ |" 
यह सुन कौरवी सेना ने युद्धाथे तैयार होकर प्रस्थान किया और 
राजकुमारी न द्रुपद पुर काम्पिल्य पर दत्तबल्न समेत आक्रमण किया | 
ट्रपद न वीरता के साथ इनका सासना किया, किन्तु अजु न के आगे 
डसकी एक न चली ओर इन्होंने सहज ही में उस पकड़ कर द्रोणाचार्य 


नाक 


के सम्मुख उपस्थित कर दिया। अब द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई 
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और इन्होंन ठ्रपढ की ऋृष्टि मे भी अपना पद्‌ उसके समान करने के 
लिये उसका आधा राज्य उत्तर पांचान लेकर शेपाद् दक्षिण पांचाल 
पर उस पुनः प्रतिष्ठित किया। ठ्ोणाचाय ने कुछ दिन तक इस 
राज्य का पालन किया, किन्तु इसे कब और केसे छोड दिया 
इसका वणान महाभारत में नहीं मिल्ता। जान पड़ता है कि 
राज्यशासन-कार्य अपने अनुकूल न पाकर ठोणाचाये ने थोड़े ही 
दिनो से द्रपद का आधा राब्य भी उसे बापल दिया होगा । जो 
हुआ हो, वे युद्ध काल में रहते हम्तिनापुर ही मे थे । 

अब सब कुमार फिर से सुख प्रवक हस्तिनापुर मे रहने लगे और 
थोड़े दिनों मे राजा ध्रृतराष्ट्र ने युधिप्ठिर को युवराज पढ दे दिया। 
युधिष्ठिर को राज्य पाने का अधिकार था अथवा नहीं इस प्रश्न पर 
मतभेद सभव है। शाख्ानुसार निरिन्द्रिय अथवा जन्‍्मान्ध पुरुष 
राज्य नहीं पा सकता, किन्तु उसके पुत्र अव्यज्ञ न होने पर पा सकते 
हैं। फिर भी यदि कोई राजा एक बार किसी कारण से गही पा जाते 
तो उसके पीछे उसी के उत्तराधिकारी गज्य पाबेगे न कि उसके पहिले 
वाले के । यहां ध्रृत्तराष्टर क जन्मान्ध होने से पाण्डु डचित प्रकार से 
राजा हुए, किन्तु उन्होने पुत्र जन्म के पूष रानियो समेत म्बेच्छापवक 
राज्य छोड दिया । उस काल पयनन्‍्त धृतराष्ट्र के भी कोइ पुत्र नथा। 
जिस नेत्र-दोप के कारण धघ्वृतराष्ट्र विचित्रवीय के उत्तराधिकारी 
नही हुए थे, उसी कारण पाण्डु के भी नहीं हो सकते थे। 
विदुर दासी पुत्र होने से राज्य के अधिकारी नहीं थे और 
उचित उत्तराधिकारी भीष्म राज्य चाहते न थे। इस कारण स 
जन्मान्ध होते हुए भी ध्रृतराष्ट्र ही राजा हुए और तब पाण्डवो ओर 
धातराष्ट्रो का जन्म हुआ । पाण्डवों के जन्म कान मे पाण्डु का 
राज्याधिकार शेप न था और थोड़े ही दिनो में ध्रृतराष्ट्र भी पुत्रवान 
हा गये । ध्रृतराष्ट्र का उत्तराधिकारी उनका बडा पुत्र दु्योधनथा। 
इसलिए शास्त्रानुसार दुर्योधन को ही युवराज होना चाहिये था, किन्तु 
इन वाता का विचार उस काल हस्तिनापुर मे नहीं हुआ और युविष्ठिर 


युवराज चनाय गय। 
४ 3 
पाण्डवा का दुयावन स बाल्यकाल स ही बर चला आता था। 
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लडकपन के खेल-कूद मे ही थीम ले कई सार दुर्येत्न के भाइयो छा 
इतना तग किया था कि इन्होंने एक बार भीस का जहर पिलाकर 
गगा जी मे फिकवा डिया था. किन्तु कुछ नाग लाए ने झपय करके 
ब-सुध सीस की प्राण-रक्षा की थी । पाण्डबो से ही बिचय पाने के लिए 
दुसोधन कर झा भारी सम्सान करता था। अब युविप्ठिर के युवरत 
होत स उसकी राज्य-कामना सुझाती हुई देग्य पडी ओर उसने नीतिन 
कशिक हारा अपने पिता का राजनीति का उपदश कराया। अनन्‍्तर 
किसी प्रकार से विवश करके उसने घ्ृतराप्ट्र का इस बाव पर सहसत 
किया कि वारणावत नगर से पाण्डब लोग लाज्ञागृह से फेक दिये 
जाये । इसका प्रतनन्व दुर्योधन ने पुराचन नामऊ एक प्रवीगा शिल्पी 
द्वारा किया | वारणावत को अब बरनावा कहते है जा मेग्ठ के उत्तर- 
पश्चिम १९ मील की दूरी पर स्थित है। पाएडव लोग फुसलायें जाकर 
मेर के लिए वारणावत भेजे गये | उनके जाते समय विदुर ने धृतराप्ट 
से सारा भेद्‌ जानकर युधिष्ठिर को पहले ही से स्लेच्छ भापा मे साब- 
घात्त कर दिया । वारणावत पहुँचकर इन लोगो ने प्रकट मे असावधानी 
रक्‍्खी किन्तु गुप्न भाव से भागने की सुरग तख्यार कर तथा स्वय 
पुरोचन को लाक्षागृह मे भस्म करके सुरग के मार्ग से गगातट का 
रास्ता लिया ओर विदुर की भेजी हुई नौका से गगापार कण्के जगल 
ही जगल एकचक्रपुर का मार्ग पक्रडा | 


कनिंगहस का विचार है कि एकचक्रपुर बर्तमान आरा नगर के 
कहते हैं, किन्तु यह मत सदिग्ध है। चकर नगर नामक एक स्थान 
वतमान इटावा के दक्षिण पश्चिस सोलह मील पर स्थित है। डाक्टर 
पयूरर का पा कि उस काल का यही एकचक्रपुर है। वहां जाते हुए 
परडवा को हिडिम्व नासक राक्षस से सेंट हुई। इसकी हेन हिडस्बा 
भीम पर आसक्त हो गई | इसी बात पर पक का हम हा 
आप वह सारा गया | अब युघधिष्ठिर की सम्मति से न चाहते हुए भी 
इन्हे हिडम्वास विवाह करना पडा जिससे घटोत्कच नामक प्रतापी पुत्र 
_सज् हुआ। पाण्डवां ने ब्राह्मग बनकर दस मास पर्यन्त माता कुन्ती 
मंतर हकचक्रपुर भ निवास किया। अन्त से वहाँ के अच्यायी शासक 
“के नामक राज्स से इनका विरोध हो गया और भीम ने उसका 
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बंध कर के नगर का सकटमुक्त किया । अब इनकी ठ्यास भगवान से 
भेट हुईं और उनकी सम्मति से ये लोग द्रौपदी का स्वयबर देखने के 
लिए द्रपदपुर (काम्पिल्य) को गये | 

गसझअजु न का अगार्पण नामक गन्चत स युद्ध हुआ और 
उसने पराजित हाकर बहुत से घोड़े इनकी ढिये जो थाती की भाँति 
उसी के पास रकखे गये। ट्रपदपुर में बहुत से राजा लोग स्वयवर 
के लिए उपस्थित हुए। एक भारी धन्ुप सभा में रक््खा गया और 
कहा गया कि जो कुलीन वीर पुरुष इसे ज्यायुक्त करके ऊपर घूमते 
हुए मत्स्यलक्ष्य के प्रतिविम्ब के नीच रकख हुए तेल के कडाह मे देख- 
कर केवल पॉच बाणो से लक्ष्य का भेद कर देवेगा, उससे द्रौपदी 
विवाह करेगी । सीता स्वयत्रर के समय वचुप चढने पर विवाह 
करने के लिये प्रत्येक मनुष्य का अविकार माना गया था किन्तु 
द्रौपदी के म्वथबर मे यह अविकार केवल कुत्तीनों का प्राप्त था। 
यह सर दोनो समयो के प्रचलित व्रिचारों का अच्छा उदाह- 
ण्ण है | 


इस स्वयबर मे राम और कृष्ण भी उपस्थित थे । उन्होंने पारडठवा 
के! देख कर पहचान लिया ओर उनका लाक्षाग्रहदाह-मम्बन्धी शोक 
दूर हो गया। जरासन्ब, शिश्ुपाल, शल्य, दुर्यापन, अश्वत्थामा 
प्रभति राजाओं ओर वीरो ने धनुष चढ़ाने का प्रयत्त क्रिया किन्तु ये 
सत्र विफलमनोरथ हुए। अनन्तर वीरवर कण ने ज्यायुक्त करके 
उसपर बाण चढ़ाया किन्तु द्वोपदी ने कहा, मे सूतसुत के के साथ 
विवाह नही कर सकती क्योकि वह कुलीन नहीं हैं।!' इस बात पर 
कर्ण ने प्रत्यंचा उतार कर धनुष रख दिया। इसके पीछे कई ओर 
वीर के प्रयत्न निष्फल हुए | अन्त मे उठ कर अज्ु न ने घनुप चढ़ा 
कर नियमानुसार पॉच बाणा स मत्म्य-लक्ष्य का निपात क्रिया अं 
द्रोपदी मे उसके गले में जयमाल डाल दी । अब पाण्डब लोग द्रपद्‌ 
कन्या के लेकर आपने निवास-स्थान कुत्ताल ग्रह का चले गये। कई 
कारणों से अजु न तथा माता कुन्ती को इच्छानुसार द्रोपदी का पांचों 
पाण्डवों के साथ विवाह होना स्थिर हुआ द्रोपदी तथा उसके कुद्धम्बी 
भी इस बात पर कुछ तक-वितक करके व्यास भगवान्‌ की सम्मति 
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से सहमत हुए। कृष्ण-बलराम ने सी पाण्डवों म्‌ मिलकर उनक 
लाक्षा-गृह से बचने पर प्रमन्नता प्रकट की और स्वसस्मति से इन्हान 
ब्राहरण वेप छोड कर अपना पाण्डव होना प्रसिद्ध किया ॥ अब इन 
लोगो का विवाह हो गया और आपस में नियम करके इन्होने प्रत्येक 
पाणडव के लिये द्रौपदी के सालभर में दो दो महीने और १२-१२ 
दिन चॉट दिये। अब पाण्डव लोग प्रसन्नताप्रवंक द्रपढपुर में रहने 
त्गे। 

लाक्षायृह के दाह से कौरवों का यह समझ पडा था क्रि पाण्डब 
लोग उसी से जल मरे। इसलिये सभा न उनके सम्बन्ध से सरणा- 
त्तर सस्कारादि भी कर डाले थे। बिदुर के। उनके भागने का समा- 
चार ज्ञात था किन्तु उन्होंने इसका हाल किसी से न कहा। भीष्म 
ओर द्रोणाचाये के पाण्डव-विनाश सुनकर वडा खेद हुआ ओर 
महाराजा धृतराष्ट्र भो बडे दुःखित हुए थे। पीछे से स्वयवर-समाचार 
सुनकर उत्तका जीवित रहना ज्ञात हुआ । इस पर महाराजा धृतराष्ट्र 
न भीष्म, द्रोण, बिदुर और सजय की सम्मति ली ता इन सभों ने 
कहा कि कुज्ञ बातो पर विचार करक आधा राज्य पाण्डवों के दे 
दिया जाय ओर आधा कौरवो के पास रहे । इसी सम्मति के अनुसार 
सहाराजा धुूतराष्ट्र द्वारा प्रेरित होकर विदुर पाण्डवो को द्रौपदी समेत 
ट्रपदपुर से बुल्ला लाया ओर महाराजा धृतराष्ट्र की आज्ञानुसार 


युविष्टि ते आधा राज्य लेना स्वीकार करके इन्द्रअस्थ ( बतेमान 
दिल्ली ) मे अपना निवास-स्थान बनाया | 

अजु न कई कारणों से थाड़े दिन के लिये भारत-भ्रमण को 
निकले | इसी अमण में आपने नागसुता उलूपी तथा मणिपुर-नरेश 
को कन्या चित्राज्ञदा से विवाह करके दोनों मे एक एक पुन्न उत्पन्न 
किया। उलूपी का पुत्र इरावान्‌ हुआ तथा चित्राह्भदा का बश्च॒वाहन । 
मश्िपुर-नरेश के कोई पुत्र न था, इसलिये उन्होने बश्रवाहन के लेकर 
अपना उत्तराधिकारी बनाया। धूमते हुए अजुन द्वाराबती पहुँचे । 
व्स काल वहाँ वल्राम की वल्नि सुभद्रा का स्वयबर हूं! रहा 
था। इस कन्या रत्त का देखकर अजुन का चित्त चंचल हुआ और 
भाइुप्ण को गुप्त सम्मति एवं मद्ाराजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर 
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उन्हाने युक्ति से सुभद्राहरण कर लिया। यह हाल सुन यादव लोग 
युद्धाथ सन्नद्ध हुए किन्तु श्रीकृष्ण के सम्मान पर उन्होंने अजु न को 
बुलाकर मुभथद्रा के साथ उसका विवाह कर दिया। इचर शेप चागे 
पारडवा ने भी एक एक विदाह किये। पाण्डवों ने एक एक अपना 
अपना पुत्र द्रीपदी मे उत्पन्न किया और एक एक द्वितीय ज्त्री में | 
सुभद्रा के अभिमन्यु नामक बडा पसक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस 
प्रकार पांडवो के दस पुत्र हुए और घटोत्कच, इराबान तथा बश्रवाहन 
को भी मिलाने से इनकी सख्या तरह हाती हैं। राजा दर्यावन के 
लक्ष्मण पुत्र और लक्ष्मणा कन्या हुई । कर के पुत्रो मे 
वृपसन ओर ब्रपकेतु मुख्य थ । द्वारावती स लौट कर अज्जुन 
ने खाण्डवप्रस्थ नामक जगल जल्ला कर बहुत सी भूमि क्ृपि के योग्य 
निकाली । उस जलते हुए जगल से आपने समय नामक दानव की रक्षा 
की जिसने राजा युधिष्ठिर के लिये एक बडी विचित्र सभा त्य्यार 
की । इसी से जरितर, ट्रोण, सारीस्क ओर स्तम्वमित्र नामक चार 
वे मन्दपाल ऋषि के पुत्र बचाये गये जो श॒द्रा से उत्पन्न थे और ग्राय 
अन्तिम वदर्षि हुये। इन के मन्त्र ऋखद के दसव मण्डल मे है। 
यह कथन कुम्ब कानम म० भा० (७7]7] ५३,२१-२२) का हैं | खाण्डव- 
बन के कथन तैत्तिरीय आरण्यक (५ ?,१) पच विश ब्राह्मण 
(४५ ३,६) और शात्यायन में भी है । 
इस प्रकार अपन प्रताप की भारी वृद्धि दख कर भ्ोकृष्ण-चन्द्र 
की सम्मति से राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करन का विचार 
किया जिसमे उनका सम्राट पद भी प्राप्त है जाय । इस अभिलापा 
फ्रा सब स वडा बाधक जरासन्व ही समझ पडा | इसी ने श्रीकृष्ण 
से मधुरा का राज्य छीन कर अपने वश में किया था ओर सब राजाआ 
का जात कर बहुत काल से यह सम्नादू पद्‌ का भोग भा कर रहा था । 
अाक्ृष्णुचन्द्र न विचार किया कि यदि वे भीम और अजु न का साथ 
लेकर छुद्य वए में सगधपुर जावे ओर जरासन्ध स इन्द्व-युद्ध माग 
वा शोयामिमान स॒ वह अवश्य लड़गा और मारा भा जायगा 
ही ता सना के साथ लड़न म क्या परिणाम हागा, इसका निश्चय 
नही किया जा सकता । इस बात पर भाम तथा अजु च की भी रुचि 
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देख कर युधिष्ठिर ने इस स्वीकार किया ओर कृष्णा ता 
अजुन ब्राह्मण वन कर सगधपुर पहुँचे।इन लोगो ने कि 0 ह 
चिह्ो के साथ बहुमूल्य चसनाभरण भी धारण छिये ओर कफए्न 
उन्नत शरीरों को चन्दनादि से सुशोभित किया । इन्हान जना 
सहल में फाटक से न घुस कर तीन कन्नाये फल्नाग कर पत्र किया 
कौर ये लोग एकायक उस के सामने जा खडे हुए। इनक इन 
अनुचित कमा पर कुड़ न होकर सत्राद जरासब्ध न इन्हे 
प्रजनयाग्य चिचार कर इनसे कुशलप्रश्न किया। भीमाजु न अपन 
अनुचित कमे के कारण ऐसी सब्यता के व्यवहार क्री आ्याणा नहीं 
ग्खते थे, सा जरासन्थ की मदुलता पर किकतव्यविसूद होकर अवाक्‌ 
खड रह गये, किन्तु श्रीकृष्णचन्द्र ने बात वन्ताकर कहा, हमार दोना 
साथी मोनत्रती होने से केवल रात्रि से बात कर सकते है |? यह सुन 
जरासन्ध न इन्हे मखालय में स्थान दिया ओर इनके आतिथ्य का 
प्रबन्ध करके वह स्वय अन्त.सदन के चला गया।. 
सन्ध्या को वह इन लोगो के पास फिर आया ओर तब इन्होने 
कहा, ' हम लोग अतिथि होकर दूर से आपके पास आये हैं, इसलिय 
जो दान मांगे वह आप कृपा कर दीजिये |” यह सुन सम्राद्‌ ने कहा, 
“है छद्मवेपी त्राह्यणो ! आप लोग यही बैठिये ।” अब ये चारो आदमी 
वही वैठे और तव जरासन्ध ने इनके वेष की निन्‍्दा करते हुए कहा 
' स्तातक लोग गन्धमाल्य समेत नही फिरा करते | तुम्हारे शुण्डादण्ड 
समान भुजदण्ड ज्याधात से अकित हैं और कर्मों से अन्नाह्मशत्व 
पूर्णतया प्रदर्शित है ।” यह सुन श्रीकृष्णाचन्द्र ने कहा, “शत्रसदन 
में अद्वार से द्वी प्रवेश उचित है। आपने क्षत्रियों को पकड कर 
कारागार में डाल दिया है और अब उनकी रुद्र बलि करने का भी 
विचार आप कर रहे हैं। अब तक हसने मनुष्य का ऐसा अपमान 
नकदी देखा न सुना। आप स्वय क्षत्रिय होकर दूसरे क्षत्रिय का 
सथु के समान वलिदान करना चाहते हैं, यह किस शास्त्र का विधान 
है, सो हमारी समझ से नही आता। ऐसा श्रचंड पापी समम क्र 
हम लाग आपके मारने के लिये यहां आये हैं। सैन्य बाहुल्य अथवा 
बल द्‌ 


ए «८ ७ हू 
पं से कोई मनुष्य नर-जाति का ऐसा प्रचरड 


अपकार करके 
छेर्‌ 
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राक्षस ही कहलाने के योग्य रह जायगा । हम ब्राह्मण नहीं हे और 
तुमसे युद्ध चाहते हैं । हम स्वय बासदव कृष्ण हैं और थे दोनों भीमा- 
जुन हैं। इसलिये आप या तो सब बनन्‍्दी गजाओ को दछोड दीजिये 
था हमस तडकर यमपुरी का माग लीजिय | ? 

श्रीकृष्ण की य बाते सुनकर जरासन्त ने उत्तर ब्या, “बिन्ता युद्ध 
म जीत॑ हमने एक भी राजा नही पकड़ा हैं। दःखद जीवधागियो का 
दमन करना जह्नत्रियो का धर्म ह ओर मेगा विचार है क्रि जीतकर पके 
हुए मनुष्य से कोड चाहे जेसा व्यवहार कर | इसलिय जिन गाज्ञांओं 
को देवताथे पकड़ रकखा हैं, उन्हें किसी प्रकार न छोड़गा। में सह- 
सेन्‍्य से सहसेन्य और अकेले स अक्ला ज्ञइन के लिये सदेव सन्नद्ध 
हूँ तथा दो तीन से भी अफ्रेत़्ा लडता हूँ ।” सम्राद से युद्र निश्चित 
समभ कर श्रीक्ृष्ण ने पूछा, "हम तीनो में से जिसके साथ आप युद्ध 
करना चाहे वही सज्जित हो”?। जगासन्ध ने उत्तर दिया, 'अजुन 
अभी लडका है और तुम भगाडे हो क्योकि मेरे भय से तुमने मथुरा 
छोड़कर सिन्धु की शरण ली । अत्त: तुम भी युद्ध के योग्य नही ह, 
सो में मीमसेन से लडद्धं गा ।? कातिक की प्रथमा प्रतिपढा को युद्ध होने 
लगा और चोदह दिन तक बराबर मल्नयुद्ध होता गया। ये लोग 
दिन भर लड़ते ओर रात्रि को विश्नाम लेते थे | चोदहवे दिन भीम ने 
सम्राट जरासन्ध को स्ववश करके उसका बच किया । फिर जरासर 
के रथ पर चढ़कर इन तीनों ने बन्‍्दी राजाओ का मोचन करके उन्हें 
युधिप्टिर के राजसूय में आन के लिए निमन्त्रित किया । इन राजाओं 
ने हेममणि[ से इनका पूजन किया। अनच्तर जरासन्वपुत्र सहदेव 
का राज्याभिपेक्त करके ये तीनों वीर इन्द्रप्रस्थ वापस आये। यज्ष- 
सम्बन्धी शुभ दिन स्थिर हुआ और तब भगवान अश्रीकृष्णचन्द्र, 
युधिप्ठिर एव भीम के पद्वन्दून करके तथा तीनो कनिष्ठ पांडवो से 
बन्दित होकर द्वारका चले गये | 

थोडे दिनो में राजा युविप्लिर ने अपने भाइयों द्वारा भारतविजय 
का विचार किया ओर इसलिए इन्होंने विज्याथ चारो भाइयों को 
चारो दिशाओ में भेज दिया | अजु न उत्तर दिशा का गये, सहदेव 
दक्षिण के, भीम पूृत्र को और नकुल पश्चिम के । अब हम महा- 


भारत अमण ३३१ 


भारत के अनुसार इन लोगो क जीते हुए देशो तथा राजाओं का कथन 
करते हैं | प्राचीन स्थानों के वतेमान नाम जहाँ तक छ्ात हो सके है 
कफोएको में उ्ज कर दिये गये है । 

अजु न ने अपनी विजय यात्रा कुलिन्द (सहास्नपुर ) सम प्रारम्भ 
की । वहाँ से उलूक के राजा बृह्न्त को जीतकर आपने देवप्रस्थ नरेश 
सेनाबिन्दु को जीता ओर फिर मोदापुरी के निक्टस्थ सत्र गजाओ 
के हराया। वहाँ से पौरव राजा बिश्वगश्व का जीतते हुए काश्मीर 
के राजा लोहित एवं उरग देश ( जिला हजारा ) मे अभिसारीपुरी 
( हजार ) के भूपाल रोचमान के पराजित क्रिया। फ़िर मिहपुर, 
बाल्हीक (बलख़ या व्यास एव सतल्ज नब्िया के बीच का देश ), 
कास्बोज् ( अफगानिस्तान ) तथा सुम्भ के नरेशों के जीतकर आप 
ऋषिक लोगा के देश में पहुँचे ओर विकराल युद्धानन्‍्तर उनको वश 
कर सके | अनन्तर श्वेतगिरि ( सफेद काह ) नरेश को जीतकर शाक- 
द्वीप ( सध्य एशिया ) में आपने प्रतिब्िन्ध्य आदि राजाओं को परा- 
ज्ित किया। वहाँ से तिब्बत की ओर जाकर अज्ञुन ने उस देश मे 
घुसला चाह । तब बहाँ के राजसेवियों ने कहा, “इस देश से 
भारतीय मनुष्य जीवित नही रह सकता, इससे तुम यहाँ सत आओ, 
हम लेग तुम्हारी कामना योंही पूरी किये देते है ७” यह कहकर उन 
लोगो ने दिव्य भूषण चसन तथा मणिगण कर-स्वरूप देकर अजुन 
के। सतुष् किया और हि इन्होने मानस सरोवर जाकर ऋषियों के 
दशन किये तथा गबब रक्षित देश जीत कर किंपुरुषों (शिक्षिम बालों ) 
के हराया । वहाँ से हाटक, गुद्य देश जीतते हुए आपने श्राग्ज्योतिष 
( कासरूप उपनास आसास ) के नरेश भगद्त्त को जीतकर उससे कर 
लिया। उक्त देशो ओर नरेशों के अतिरिक्त अजुनने आनर्त पति, 
कालकृरपति, राजा सुमडल, किरातों, पहाडी जातियों वा चीनियो को 
जीता और फिर अन्तर गिरि, चहिगिरि व उपर्गिरि को जीतकर 
वासदद, सुदास, सुकुल, उत्तर डलूक, उत्सच सकेत की अनाये जातियां, 
त्रिगत, काकनद, सुभल, दरद, निष्कट गिरि, दक्षिणी साइबेरिया और 
पश्चिमी चीन को पराजित क्रिया। आपने उपयुक्त सभी देशो के 
राजाओं स दड रचरूप कर लकर इन्द्रभस्थ को प्रस्थान किया | 
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भीमसेन की विजय-यात्ना पांचात्न देश ( रुहेलखड से काम्पिल्य 
तक दो भागो से ) प्रारंभ हुई । वहाँ के राजा द्रपढद से साम द्वारा 
कर लेकर आपने कोसल (अबध ) नरेश बरृहदूबल तथा अबधपुरी 
( अयोध्या ) नरेश धर्मात्मा दीघयज्ञ को हराया । 

वहां स कुमाराधीश श्रेशिमान्‌ तथा काशिराज सुत्राहु को जीतकर 
आपने कुश्डिन नगर मे शम्मैक वम्मेक नामक चिदेह राजाओं कों 
पराजित किया | अनन्तर वेदेह जनक को जीता। इन नामोसे 
मिथिला के छोटे-छोटे राजाओ का प्रयोजन समझ पडता है | यहाँ 
से चल कर मगध ( दक्षिणी बिहार ) से कर लेते हुए भीमसेन ने अग 
देश (भागलपुर) से कर लिया और फिर मोदागिरि (मुगेर) ओर मल्ल 
(हजारी बाग तथा मानभूमि ) नगेशों को जीतकर वच्च (मध्य 
बड्भाल ) नरेश सम्रुद्रसन को पराजित किया। अनन्तर ताम्रलिप्त 
(दक्षिणी बड्भाल), पोड़ (उत्तरी बड्भाल), सप्त किरात (टिपरा), तथा 
सुम्भ ( अराकान ) से कर लेते हुये भीमसेन न मलग ( पूर्वीघाट ) 
को जीता । वहा से दशाण ( छत्तीसगढ ), अश्व-मेघपति रोचमान, 

लिन्द्‌ ( पश्चिमी बु देलखंड तथा सागर ) पति सुमित्र, चेदि (चदरी) 

पति शिश्ुपाल तथा गोपाल वृक्ष के राजाओं से कर लिया। फिर 
वत्स ( प्रयाग के पश्चिम ) को जीत कर मत्म्य (अलवर तथा जयपुर) 
से भी कर लिया | 

सहदेव ने भी मत्स्य को जीता, जिससे जान पडता है कि उमर 
काल मत्स्य देश में कई राजे थे जिनमे से कुड्न भीमसेन ने जीते और 
शेप सहदेव ने । दशाण देश का राजा उस समय सुधर्मा था, जिसने 
भीभमसेन से अफले निरायुध युद्ध किया । इन्होने उसे जीतकर अपना 
सेनापति बना लिया | पोड्‌ नरेश वाघुदेव था। ताम्रलिप्त और सुम्भ 
के राजे म्लेच्छ कहे गये हैं और यह भी कथित है कि भीमसमेन ने 
सागर तट के म्लेच्छो को जीता । भीम ने भइक, गोपानाक्ष, उत्तरां 
के।शल नरेश, भल्लट, सुक्ति मति गिरि, सुपश के क्रय, मत्स्य, मलद, 
मद्धर गिरि, सोमदेय, वत्स भूमि नरेश भग, निषाद पति, मशणिमान 
भगवान पचेत, दक्षिणी मल्‍्ल, शक्त, बबर, प्रसुम्भ ( मिदनापूर ), 
दडघर, गिरि ब्रज, केाशिकी, कच्छु नाथ, महोज्ञस, ममुद्रसन 


पच्षिण के राज्य ३३३ 


चन्द्सेन, कवंत के अनाये गजे व लोहित्य दशा ( तजिणी आसाम ) 
भी जीते। झनाये राजाओं ने बहुमुल्य सेट दी। 
दिशा के राजाओं को जीतकर भीस उनसे कर 
वापस आये । 

सहदेव ने इन्द्रप्रथ से चलकर सुरसनाबिप आर्थात्‌ साथुर नरेश 
को हराया | इससे ज्ञान पड़ना है कि जरासन्व ने मथुग का राज्य 
बहुत जल्द छोड दिया था ओर केाईे दूसरा यादव वहां का राजा हो 
गया था। यही बह सूरसनाधिप कहा गया है। मथुरा से सहदेव ने 
मत्स्य देश (अलवर और जयपुर) से घुसकर कई राजाओं से कर 
लिया ओर तब राजपूताना के एक अन्य राजा दनन्‍त चक्र को हरा कर 
राजा सुमित्र के भी पराजित किया। वहां से गेश्ग गिरि के निपाद 
राजे जीते गये जिनमे श्रेणिमान भी एक था। नरराष्ट्र को ज्ञीत कर 
सहदेव ने ननिहाल कुन्तिभोज (मालवा मे एक राज्य ) मे प्रेम से 
कर लिया। वहाँ से चम्बल नदी के किनारे बसने वाले जम्भकसुत्त 
के हराकर सेक ( चम्बल और उज्जैन के बीच ) देश जीतते हुए 
सहदेव ने अवन्ती ( उज्जैन ) के राजा बिन्द्‌ और अनुबिन्द का 
परास्त किया। फिर आपन भेजकट (बरार में अमरावती या 
इलिचपुर ) नरेश भीष्मक के जीतकर वेणा ( कृष्णा ) नदी तट, 
महाकान्तार जगल, प्राकेटक नाटक ( करनाटक ), हेरस्ब, मारुध, 
नाचीन, अबुक तथा बात के राजाओ के हराया । अनस्तर पुलिन्द 
( पश्चिमी वुदेलखड तथा सागर ) के कुछ राजाओं के जीत कर तथा 
साहिष्मती के राजा नील से कर लेकर किष्किन्धा, ( बीजानगर के 
निक्षट ) पाण्ड्य, दडकबासी सूरसेन, सुरभिपट्टन (मद्रास ), ताम्रद्दीप, 
तिमिंगिल, कर-हाट, फेस्ल ( सलावार ), लका तथा कोकण को जीतते 
हुए और भरुरच्छ, सौराष्ट्र ( उपनाम काठियाबाड ) फे गजाओं से 
कर लेने हुए सहदेव इन्द्रप्रस्थ वापस घआये। | 

वहा गया है कि किप्किन्धा पुरी के राजा उपकान भी द्विविद शोर 
सयन्द नासक दा बानर थे। टन लोगो के साथ सहदेव का सास दिन 
युद्ध ह_ुआ। ये बानर रामचन्द्र के समफ्रालिक द्विविद गय॑द से इतर भे । 
सभव हैं कि द्विविंद सयद वश-पर परागत नाग टो। राजा भीष्मय, 
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का सहदेध के साथ दी दिन तक युद्ध हुआ। दक्षिण के द्वीपो में 
उस काल स्लेच्छ, राक्सस और निपादो का वास था। सुग्भिपद्र 
ताम्रद्वीप, तिमिन्लिल, करहाट, केरल तथा कोकग क राज्ञाओं ने ढतो 
से सदेश सुनकर बिना युद्ध किये ही कर दे दिया। सहदेव ने 
पतच्चर ( मेबाड ), केशल, बऱुमत, नातक्रेय, हिस्म्बक, वर मरुध 
नामक तीन जातिया, कई जगली नरेशा बातापिपुर ( बादामी ), 
त्रेपुर, अक्रिति, सुराष्ट्र, सुर्पर्क, तान्नका, पुम्पद, द्रविण आदि 
जातियो, सामुद्रीय अनार्यों, काला पवत, रमक पर्वत, पसल्‍्द उद्र, 
केरल, अभ, तल्वन, करलिंग, अनविपुरी और पवनष्र को भी 
जीता । 

नकुज्ञ ने रोही तक ( रोहतक ) सेरी कक, आक्रोश, शिव्रि ( सवान, 
सिन्धु नदी के दक्षिण तट पर ), त्रिगत (ज्ञालन्धर), पच करपट, 
मध्यमकेय ( मध्यमेश्वग्, पच केदारों मे से एक ) और वाटवान देशों 
का जीता । अन्तिम तीनो के राजे ब्राह्मण थे || अनन्तर पुष्करण्य, 
सिन्धुतट के म्लेच्छ ओर सरस्वत्ती तट के शूद्र राजाओं को जीतकर 
तथा अभीरो को वश में करके नकुल ने मत्स्य देश के कुछ राजाओ को 
जीता। फिर कटपुर, पचनद ( पज्ञाब ), हारहुण, रामठ, मद्र ( राबी 
ओर चनाब के बीच, राजधानी साकल ), सिन्ध, द्वारिका, मालव 
ओर दशार्ण के राजाओ से कर लिया गया। मद्र देश के शल्य नकुत्न 
के मामा थे और द्वारका के श्रीकृष्ण पूण सहायक । अत: इन दोनो 
ने प्रेम पूवक भेट दी। रोहीतक के निवासी मत्तमयूर कहे गये रह 
ओर उनसे घोर युद्ध होना लिखा है। सेरीसक पहाड था। सिन्व 
देश मे उस काल स्लेच्छीं का निवास था। नकुल न महेत्थ, अअम्ब्रष्ट 
अमर कोह, वाम ज्योतिष, दिव्यकर, द्वारपालपुरी, रमथ, पश्चिमी 
कई नरेशों, पल्‍्ल्हब, बवबर, किरात, यवन और शको को भी जीता। 
इनके द्वारा प्राप्त भेटें १० हजार ऊंटो पर ल्ाद कर आइ थी। इस 
भांति नकुल ने भी पश्चिम दिशा का जीत कर इन्द्रश्रस्थ में प्रवेश 
किया । 

इन विजयों से समझ पडता है कि भारतवर्ष उस काल सेकडो 
माण्डलिक राजाओ मे बेटा हुआ था। ठेठ प्रव, ठेंठ दक्षिण, सिन्व 
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ओर पंजाब के कुछ प्रान्तों मे अनायाँ के राज्य थे, किन्तु शेप भारत- 
वर्ष मे सब कही आये राजे फैले हुए थे। अनार्या पे सलेच्छ, निषाद 
राक्षस, वानर, बबर, यवन, शक, काम्बोज, किरात और आभीर 
नाम्री जातियों की प्रधानता थी। विजय यात्राओं में कही के भी 
राजा का बध नही हुआ तथा शिशुपाल, शल्य, कृष्ण, कुन्तिभोज 
नरेश आदि सबन्धियों ने बिना लडे ही कर दे दिया । कण के जीतसे 
फी शक्ति भीस में नहीं थी किन्तु उसने भी नाम मात्र को युद्ध 
करके कर देता ठीक समझा । हस्तिनापुर में घरौआ दुर्योधन से 
कर लेने कोई गया सी नही। इन बातो से जान पडता है कि यद्यपि 
गजसय यज्ञ के करने बाले को सम्राट पद मित्रता था, तथापि यज्न 
के कारण लोग उसका विशेष विरोध नही करते थे । 

उचित समय पर महाराजा युधिष्ठिर ने सब राजाओ को घुलाकर 
यज्ञारस्भ किया । इस अवसर पर सबो ने फिर स रत्न, मणरिण आदि 
सेंट में दिए। इस बार पाण्डवों की ओर से भेट लेने का काये राजा 
दुर्योधधन ने किया । यज्ञ होते समय एकत्रित महाशयो के पूजन से यह 
प्रश्त उठा कि सब से प्रथम पूज्य कौन है और भीष्म पितामह के 
मतानुसार श्रीकृष्ण को सवृश्र षठ समझ कर राजा युधिष्ठिर ने सह 
के द्वाग सब से पहले उन्‍्ही का पूजन कराया | यह देख राजा शिशु 
पाल बडा छुद्ध हुआ और कहने लगा, कि शाख्रानुमार ऋत्विक्‌ , 
आचाये, राजा, हितू , सम्बन्धी और गुणी पुरुप ही पूज्य हैं। उसने 
कृष्ण से इत सब गुणा का अभाव वतला कर भीष्म, पाण्डवों और 
दृष्ण की बडी निन्‍दा की, तथा वत्सासुर एवं पृतना-विनाश के कारण 
श्रीकृष्ण को यो स्लीघातक भी कहा। बहुत देर तक बादविवाद होता 
रहा, किन्तु जरासन्ध के विनाश के कारण शिशुपाल का क्रोघ शान्त न 
हुआ। उसने भगवान्‌ वासुदेव को सौ से अधिक गालिया दी । इस 
पर श्राकृप्ण न नुप-समाज को सवाधित करके कहा, “इस की माता 
मेरी फृफी धी, जिससे वचनवद्ध होने के कारण मैने शिशुपाल के सो 
अपराध पयन्त क्षमा करने का प्रण किया था। इस सर्या के बढ 
जान स अब में इस उचित दंड देता हूँ ।” यह कहकर भगवान ने 
शिश्ुपाल को प्रचार कर चक्रद्वारा उसका शिर-छेदन किया । अनन्‍तर 
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यज्ञ काये निविन्न समाप्त हो गया और सब आगन्तुक लोग अपने 
अपने स्थानों को वापस गये। 

मय दानव ने युत्रिप्ठिर की सभा ऐसी विचित्र वनाई थी क्ि 
उससे जल थजत्न तथा अन्य बचाता का भ्रम हो जाता था । गजा दर्याघन 
को उसमे कुछ श्रम हो गया जिस पर द्रीपढी तथा भीम ने उपहास 
करके कहा कि अथो के लड़के भी अधे ही होते हैं | यह बात या तो 
दुर्योधन ने सुन ली अथवा उनके कानो तक पहुँचाई गई | इससे सथा 
पाण्डवो की भारी श्रीत्रद्धि से उन्हें क्रोच और ईष्या उत्पन्न हुई । 
हस्तिनापुर जाने पर अपने मामा शक्रुनि की सलाह से महाराजा 
धृतराष्ट्र की किसी प्रकार से आज्ञा लेकर उन्होंने गज्ञा यविष्ठिर को 
हस्तिनापुर बुलाया और वहाँ छत्त के पॉसे रचकर शकुनि की सहायता 
से यधिष्ठिर का सबम्त्र जुए में जीत लिया। गज्ञपाट हार कर गजा 
ने अपने चारो भाइयो को भी हार दिया ओर फिर अपने को भी हार 
कर द्रोपदी तक को फण पर रक्‍खा | इस बात पर भीष्म ट्रोणादि 
उनको बहुत धिक्कारा किल्तु सैवल ने पाँसे फेक कर द्रोपदी को भी 
जीत लिया | अब राजा दुयोवन की ञआजा से कुमार दु'शासन वल्ाव 
पकड़ कर द्रोपदी को सभा मे घसीट लाये । रानी ने यह प्रश्न उठाया 
कि जब राजा पहले अपने को हार चुऊे थे, त्तब पीछे से उसे नहीं 
हार सकते थे। भीष्म ओर द्रोण ने इस बात का निणंय द्रौपदी 
के पक्ष में करना उचित न समझा ओर इसका फेसला युविष्ठिर 
ही पर रख दिया। फल यह हुआ कि सभा में कौरव राजकुमारो 
न इस अनाथ राज-महिला के भारी अपमान करने तथा उस वद्ध- 
विहीना वनान के प्रयह्ल का कलंक अपने ऊपर त्िया। यह दशा देख 
धृतराप्ट्र न पाण्डवो के दासत्व का मोचन करके जीती हुई उनकी 
सारी सपत्ति फेर दी। इतना करके वे भीष्म द्रोण सहित सभा से उठ 
गये ओर तब उसी समय अथवा कुछ दिनो के पीले फिर स द्यत खेला 
गया जिसमे यह निश्चय हुआ कि राजा युविप्ठिर रानी द्रोपदी तथा 
भाइयों समेत १२वप चनवास करके तेरहव वष कही गुप्त रीति स 
रहे | यदि तेरहवें वर्ष कौरव लोग उन्हे न खोज सके तो उनका राज्य 
वापस मिल जावे, नहीं तो फिर इसी नियमानुसार वे वनवासकरे । 
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अब पाण्डव लोग सबवस्व छोड़कर उपयुक्त नियमानुसार जगल 
को चले गये और कोरवो ने उनके राज्य पर अधिकार जसाया | जगल 
में जाकर सगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने उनसे मुल्लाकात की ओर कहा, 
“मैने राजसूय यज्ञ मे जो शिशुपाल का बध किया था, उससे क्रद्ध 
होकर कल्िड्डनरेश राजा शाल्ब मेरी अनुपस्थिति मे द्वारावती (द्वारिका) 
पर आक्रसण करके पुर तथा उपवनो को भग्न करता हुआ बहुत प्रकार 
के दुबंचन कहकर सुझे खोजने चला गया। अपने नगर में लोट आने 
पर मेंने जब यह हाल सुना, तब सेना सहित उसकी खेज करता हुआ 
में समुद्र के निकट पहुँचा । उसी स्थान पर प्रचड युद्ध हुआ जिसमे 
शाल्व सारा गया और उसकी सेना ध्वस्त हुई । इसी कारण मे इन्द्र- 
प्रध्ध तही आ सका, नहीं तो न चूत होन पाता और न आप पर 
विपत्ति आती ।अब चोद्हवे वष प्रृथ्वी कौरवों का रुधिर पान 
करेगी ।” इस प्रकार पाडवो को सान्त्वना दकर तथा सुभद्रा आदि 
को कुछ राजकुमारों सहित साथ लेकर श्रीक्ृष्ण॒चन्द्र द्वारका चले गये । 
राजा युधिष्ठिर ने साता कुन्ती को हस्तिनापुर में ही विदुर के पास 
छोड़ दिया था। अब राजा ने द्रोपदी के अतिरिक्त शेष रानियो को 
उनके पुत्रों समेत अपने अपने सायके भेज दिया और पांचो द्रौपदेयों 
को लेकर ट्र॒पदपुत्र धृष्टद्युम्न काम्पिल्य का चले गये। तेरह बष के 
पीछे कोरवो से युद्ध अनिवाये समझ कर महाराजा युधिष्ठिर को 
भीष्स, द्रोण, कर्ण और कृपाचाये के भारी पराक्रमो से चिन्ता हुई। 
इस पर अजु न ले हिमालय पर जाकर पूर्ण ध्ुर्विद्या सीखने का 
निश्चय किया । इसलिए अपने भाइयो तथा रानी द्रौपदी की आज्ञा 
लेकर उत्दहोन हिमाचल पर जा शिव नामक किरात से घनुविद्या सीखी 
ओर फिर इन्द्र नामक एक प्रतापी पवतीय राज़ा के यहाँ पांच वर्ष 
निबास किया। उस राज़ा के हिताथथ शअजु न न उसके शन्नु कालिकेय 
( असीरिया दालो ) तथा निवातकवची देत्यों का नाश किया | 

इधर राजा युधिष्ठिर न रानी द्रौपदी ओर भाइयो समेत लोमश 
ओर घोस्य के उपदेश से तीथयान्ना करने का निश्चय किया। इन्द्र 
सेचादि परिचारक गण उनके साथ अख, शस्त्र, रथ, आयुध आदि 
लझकर चल । इस यात्री सम्राज्ञ ने काम्यम घन से त्िरात् निवास 

श्श् 
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करके स्थान स्थान पर ठहरते हुए यथा समय नेमिपारण्य में पदापण 
किया | यहीं पर धन, तथा गोदान करके ये लोग गगा यमुना के सगम 
स्थल प्रयाग पहुँचे, जहाँ सभो ने विधि से क्षोर कराया तथा अक्षयवट 
भारद्वाजाश्रम और भ्रूगु तीथ के दशन किये। अनन्‍्तर थे लोग हमकूट 
(रत्नगिरि ज़िला पटना मे) गये ओर कोशिकी नठी ( कोसी ) के 
पार उतर। यहां ऋषि विश्वामित्र का आश्रम विद्यमान था जहा 
विधि पूवक स्तान करके यह यात्रीसमाज गंगासागर ( गगा और 
समुद्र के सगस म्थल्न ) पर पहुँचा। यहां स्नानादि कर्म से निवृत्त 
होकर थ लोग समुद्र ही के किनारे चल्न कर कलिंग (उड़ीसा के दक्षिण 
ओर द्रविड के उत्तर ) देश की ओर प्रस्थित हुए। माग में बैतरणी 
नदी के पार करके समुद्र के किनारे चलते हुए थे पुण्य क्षेत्र गोदावरी 
पर पहुँचे | वहां विधिपूबक म्तान करके तथा ब्राह्मणो के द्वान देकर 
महाराजा युधिष्ठिर द्रविड्न देश के चले | इन्द्दान अगस्त्यनारी ( जिला 
नासिक में ) ओर शूर्पारक (सूरत, सिघार अथवा कोल्हापुर के दक्षिण 
में कोई स्थान ) आदि तीथ्थों का देखते हुए प्रभास क्षेत्र मे ( गुजरात 
मे सोमनाथ मन्दिर के निकट ) पदापण क्रिया | वहां वृष्णिकुल्ष के 
मुख्य मुख्य वीर पुरुष पाण्डवों से मिलने आये और डनकी दशा पर 
शोक मनाते रहे। श्रीकृष्णचन्द्र से विदा होकर पाण्डब लोग बेडूय 
पवत और नमेदा नदी के गये । 

अनन्तर सेन्धवारण्य पहुँच कर इन्होने पुष्कर क्षेत्र मे स्नान 
किया | फिर यमुना, सरस्वती, विपाशा आदि नदियों के पार करते 
हुए ये लोग कश्मीर मे गये जो मानसरोवर का द्वार कहा गया है। 
यहां इन्होंने प्रख्यात बातिक खंड देखा जहा से गगा नदी बहती है, 
जद्दा मैनाक पव॑त विद्यमान है और जिसे श्वेत मन्दिर परत सुशो- 
भित करता है। इसके उपरान्त यह समाज गन्धमादन पबत (जो 
बदरिकाश्रम से उत्तर पूब कुछ दूर से आरभ होता है ) पर गया | यहा 
स आगे की यात्रा बहुत कठिन देख कर और द्रोपदी स उसका होना 
असंभव समझ कर धमेराज चिन्ताकुल हुए। तब राजा तथा द्रोपदी 
की आज़ा लेकर भीमसेन ने हिडम्वा-पुत्र घटोत्कच को बुलाया। 
उसने बहुत से अनुयायियों समेत यात्रा में योग दिया और अशक्त 
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त्रोग राक्गसो के कन्धे पर बैठ बैठ कर चले और माग से बहुत से देश 
पार किये गये । इस प्रकार जाते हुए इन लोगों ने समय पवत केलास के 
दर्शन किये ओर उसी के समीप नर-नारायण का आश्रम देखा। 
इसी स्थान पर इन की यात्रा समाप्त हुई, अजु न ने आकर राजा 
के दर्शन किये और अपनी शख्र-शिक्षा की पूर्णता बतला कर उन्हे 
प्रसन्न किया। अब ये सब लोग फिर इधर उधर जगलो में बने 
रहे । 

उधर राजा दुर्योधन ने विष्णु यज्ञ करने का विचार किया और 
तब करण ने उनके लिय भारत मे दिग्विजय की । अनन्तर विधिपूवक 
यज्ञ पूरी हुआ । थोडे दिनो में राजा युधिष्ठिर के बनवास का बारहवां 
वर्ष समाप्त हुआ ओर तेरहवे में मत्स्यपुर जाकर पाण्डव लोग 
नियमानुसार छद्म बेष में राजा विराद की नोकरी करने लगे। 
यहां विराट के साल कीचक ने द्रौपदी पर मुग्ध हो और उसे दासी 
सात्र समझ कर स्ववश करने के अनेक प्रयत्न किये, यहां तक कि 
भीससेन को विवश होकर गुप्त रीति से उल्का वध करना पडा। 
होते होते इनका अज्ञात वाला तेरहवा वष भी समाप्तप्राय हुआ 
ओर थे प्रक्कट होने वाले ही थे कि कुछ कौरव राजकुमारों ने राजा 
विराट के गोधन का हरण कर लिया । इस काल अजु न क्लीब वेष में 
विराट पुत्री उत्तरा को नाचना गाना सिखाते थे। 

अब इन्होने युद्ध में कारवो को पराजित किया ओर यह गुप्त भेद 
खुल गया । तव लोकापवाद के भय से विराट_ने अपनी कन्या उत्तरा 
का विवाह इन्ही से करना चाहा, किन्तु अजु नने यह कह कर कि 
बालिका उत्तरा मुझे सदेव आचाये मानती थी ओर में उसे पुत्री 
ससान देखता था, उसका विवाह अपने साथ अनुचित माना ओर 
विराट का आदेश सफल करने को अपने ही पुत्र अभिमनन्‍्य के साथ 
पाणिग्रहण करा दिया । 

अब पाण्डवो ने प्रकट होकर दुर्यावन से अपना राज्य मांगा 
खोर णल सचित करना आरभ किया । यह सुन राजा दर्यावन ने भी 
अपने पत्नियों को निमत्रित किया ओर दोनों ही ओर सेना एकत्रित 
होने लगी | राजा युधिप्ठिर की ओर बृष्णि वशी सात्यक्रि, शिज्ञुपाल 
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पुत्र चेदिराज धृष्टकेतु, जरासन्ध-पुत्र सहदेव ओर जयत्सेन, राजा 
पाण्ड्य ओर र/जा विराट एक एक अक्षोहिणी सेना लेकर आये, तथा 
पांचालराज ट्र॒पद्‌ दो अक्षोहिणी सेना लाये। काई गजा नीज्ञ भी 
इनके पक्त में थे जो युद्ध मे अश्वत्थासा द्वारा मारे गये। उधर राजा 
दुर्योधन की ओर प्राग्ज्योतिप पति भगदत्त, वाल्हीक-नरेश मोमदत्त, 
मद्रपति शल्य, भोजनरेश क्ृतवर्म्मा, सिन्धु नग्श जयद्रथ, काम्वोजनरेश 
श्रतायु माहिष्मती-नरेश नील, अवन्ति के गजा बिन्द, अनुविन्द और 
केकय-राजा सीदाय आये। भगदत्त नरकासुर नामक एक त्राह्मण का 
पुत्र था, किन्तु उसकी सेना में चीनी योद्धा भी थे ( म० भा० वा 
२५,१००८; ५ १८, ५८७ )। मसहाभारतीय युद्ध के पीछे इस के पुत्र 
वज्रदत्त ने भी अश्वमेघ के सम्बन्ध में अजु न से युद्ध किया | दुर्योवन 
के सहायकों मे से बिन्द और अनुविन्द के पास दो अक्नोहिणी थी और 
शेष सहायको के पास एक एक अच्ोहिणी । एक अज्नोहिणी में हाथी, 
घोड़े, रथ आदि के अतिरिक्त प्रायः १,६४,००० युद्धकर्ता मनुष्य होते 
हैं । इनके अतिरिक्त दक्षिण पथ, कुरु जांगल, पजाब, मरुभूमि, रोहित 
कारण्य ( करणवती उपनाम केन नदी के समीप वाले ) कालक़ट, 
अहिछत्न, दोआवब ( अन्तर वेद ) आदि देशों के अनेक छोटे मोटे 
राजे दुर्योधन की ओर आये। अतः दुर्येधन के मुख्य सहायको की 
सेना ११ अक्षोहिणी थी ओर इसके अतिरिक्त अमुख्य सहायको की 
तथा घरू सेना विशेष थी। कृतबर्मा और सात्यक्ति दोनों यादव थे, 
किन्तु इन्होने एक दूसरे से प्रतिकूल पक्ष लिये | इससे प्रकट होता है 
कि इसी काल से यादवों में दो प्रतिकूल दल हो गये थे, जिनका 
पैमनस्य श्रीकृष्ण के होते हुए भी न दूर हो सका। इसी विश्राट_ने 
समय पर यादवो का विनाश किया जैसा कि आगे ज्ञात होगा | मद्रपति 
शल्य पाण्डवो के मामा थे, किन्तु सत्कार करके दुर्योधन ने उन्हें अपनी 
ओर कर लिया। उन्होने शेष पजाबी नरेशों का साथ देकर भी 
दुर्याधन का पक्त लिया | देशो के अनुसार पाण्डवो के साथी हुये मत्ध्य, 
चेदि, कारूप, काशी, दक्षिण पांचाल, पाश्चात्य मागघ तथा पाश्चात्य 
यादव गुजरात सुराष्ट्र से । उघर दुर्योधन की ओर पजाबी, उत्तरी, पूर्वी 
एव दाक्षिणात्य शक्तियां थी। इन मे प्राग्ज्योतिष, चीन, किरात 
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(उत्तर पूर्व), काम्बोज, यवन, शक, सद्र, केकय, सिन्धु, सोचीर, भोज, 
दक्तिशपथ, आन्ध्र ( दक्षिण पूव ), माहिष्मती और अबच्ती भी थे । 

पाण्डवी दल का सेनापति द्ुपद पुत्र ध्ृष्ट्युन्न हुआ और कौरवी 
दल के भीष्स पितामह | कई बार दोनो राजाओ के बीच दूत आये 
गये और युधिष्ठिर ने कहल्ला भेज्ञा किया ता आधा राज्य दे दो 
अथवा पाँच प्रान्‍्त ही सही | दुर्योधन ने गजा धृत्तराष्ट्र तथा अन्य 
सुहृढों के समझाने पर भी सन्धि का प्रस्ताव न माना ओर साज्षात 
श्रीकृष्ण के दूतत्व करने पर कहा, “बिना युद्ध के सून्यम्र भी जमीन 
न दूँगा।” पल्टते हुए श्रीकृष्णचन्द्र ने कण से कहा, “तुम कुन्ती 
के ज्येष्ठ पुत्र होने से पाण्डु के भी सहोढ़ पुत्र हो। इमलिए सूतज- 
पन छोडकर पाण्डवपद्‌ ग्रहण करो तथा सब से बड़े भाडे होने से 
राज्य भी लो और युधिष्ठिर को युवराज बनाओ।” कर ने 
इतना भारी उत्कोच भी धर्म के आगे तुज्छ समझा और उत्तर 
दिया, “अब तक ससार से परसधर्मी और दानी का यश भोग 
करते हुए में अपने मित्र दुर्योधन से विश्वासघात सा परम गरिष्ठ 
पातक कैसे कर सकता हूँ ९” श्रीकृष्ण के विफल सनोरथ रहने 
पर माता कुन्ती ने भी कण के पास जाकर यही प्रस्ताव किया और 
अपने माता के पद्‌ का महत्त्व भी उसी में मिल्ला दिया। करण के पिता 
सूर्य ने भी इसी घात की सम्मति दी। माता छुन्‍्ती ने यह भी कहा, 
“जब तुम और अजुन एक हो जाओगे, तब दुर्याधन अवश्यमेव सन्धि 
कर लेगा ओर क्षात्र-विनाश मिट जायगा ।”? 

इन गौरवपूर्ण सम्सतियो को सुनकर भी कर्ण दुर्योधन का 
साथ छोडना वडा ही गह्ये कमे सानता रहा और हाथ जोड 
कर बोला, “हे माता! बीरपुरुष को राज्य-सुखार्थ धर्म छोडना 
शोभा नहीं देता। राजा दुर्याधन ने मुझे मन्त्री, भाई, भट, 
सखा सभी सानकर पाला है ओर मेरे ही वत्न के सहारे बह 
पाण्डदों का पराजित करना चाहता है। ऐसे स्वामी को ऐसे समय 
छोडना कीर्तिविनाशक ओर महान अपराधकर है । अत: में आपकी 
आज्ञा न मानने से विवश हूँ किन्तु सानसिक भय के मिटाने को यह 
सच्चा प्रण करता हैं कि अजुन को छोड़कर आपके शेप चारो पुत्रो 
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को नहीं मारूगा, जिससे पांचो पुत्र जीवित रहेंगे अर्थात्‌ अजन के न 
होने से कण और कर के न होने से अजन विद्यमान रहेगा।” यह 
सुन कुन्ती न भावी को अमिट जानकर प्रिय वचन कह कर घर का 
रास्ता लिया ओर चलते समय इतना कह दिया क्रि युद्ध के समय इस 
ण॒ का भूल मत जाना । अब दोना ओर से युद्ध की अतिम तय्यारी 
हुई ओर दोनो सनाये युद्धा्थ कुरुक्षेत्र मे पधारी | 
जब कोरवो तथा पाण्डवो की सेनाये युद्धा्थ एक दूसरी के सम्मुख 
उपस्थित हुई तब अजन को निकट के सम्बन्वियों से युद्ध करने से बडा 
क्षोभ उत्पन्न हुआ। भगवान श्रीक्ृष्णचन्द्र ने इनका सासथ्य ग्रहण 
किया था सो उन्होंने यह शेथिलय देख गीता का ज्ञान समझा कर 
इन्हे युद्धाथ सन्नद्ध किया | १८ दिन तक घोर युद्ध हुआ । इन १८ दिनों 
में कोौरवी दल का नेतृत्व भीष्म पितामह ने दस दिन क्रिया, ठ्ोणाचार्ये 
ने पाँच दिन, करण ने दो दिन और शल्य ने आधे दिन । इसके अलावा 
बीच में कई बार मिलाकर ८-१० दिन युद्ध बन्द रहा। इतने दिनों मे 
अनेकानेक युक्तियो से पाण्डबो ने सारा कौरवी दल अशेष कर दिया 
और प्रधान पुरुषों से केवल क्ृपाचाय, क्ृतवर्सा तथा अश्बत्थामा बच 
गये । उधर पाण्डवो की सात अक्षोदिणियों मे भी क्रेवल एक ही 
बची । दुर्योधन को मरणग्राय दशा में देखकर पअश्वत्थामा ने महाक्रोंध 
किया और बचे बचाये कौरवी दल की सहायता से रात में यह पाए्डबी 
दल भी अशेप कर दिया । अब पुरुष प्रधानों मे पाणए्डबो की ओर भी 
उन पॉच भाइयो के अतिरिक्त श्रीकृष्ण, सात्यकि ओर थ्वृतराष्ट्र का 
वैश्यापुत्र युयुत्सु बच गये । 
युद्ध मे भीष्म का पराक्रम सब से बढा रहा ओर द्रोणाचाय ने 
सबसे अविक पुरुप-प्रवानो का बध किया। कण ओर अश्वत्थामा 
ने भी अच्छा पुरुषाथ दिखलाया। कण न अजन से इतर चारो 
पाण्डबों को जीतकर अपने प्रणानुसार छोड दिया पर अजुन 
के हाथ उसका विनाश हुआ | पाण्डवों की ओर अज़ुन सर्वप्रधान 
थे। उन्हीं के वल तथा श्रीकृष्ण की युक्तियों से राजा युधिप्रिर 
के विजय प्राप्त हुईं युद्ध समाप्त होने पर अश्वत्थामा ने राजा 
धरतराष्ट्र की प्रदक्षिणा करके दूर देश का प्रस्थान किया तथा कृत- 
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वर्मा द्वाराबती चले गये और क्रपाचाये हस्तिनापुर जाकर अपने घर 
में पूवंबत्‌ रहने लगे । महाभारत का युद्ध अगहन आर पूस से हुआ । 
भरद्वाजवशी बहुत से ब्राह्मण एवं अन्य कुल आज़ तक भारतवर्ष से 
हैं। वे सब अश्वत्थामा के ही वशघर है। इनके अतिरिक्त कहते हैं 
कि दक्षिण का पल्‍लव राजकुत्न अश्वत्थामा वाली शाखा का भारद्ाज 
वशघर था तथा प्रसिद्ध वाकाटक सम्राट_भी इसी कुल के थे | 

राजा युधिप्टिर ने अब पूरे कौरवी राज्य पर अधिकार जमाया। 
इन्होने राजा ध्ृतराष्ट्र का सम्मान पूर्ववत्‌ स्थिर रक््खा तथा कृपाचार्य, 
बिदुर और सजय का भी यथेष्ट मान क्रिया | भीष्म पितामह युद्ध मे 
बहुत घायल हो गये थे किन्तु उसके पीछे कई मास प्यनत जीवित 
रहे । इन्होने राजा युधिप्टिर का नीति का उपदेश दिया जिसका विशद्‌ 
वर्णन महाभारत के शान्ति पव में है। महाभारत के युद्ध में इतना 
बडा जन-विनाश हुआ कि इस पर लोगो के विश्वास नहीं होता था 
क्योंकि प्राय: ३५ लाख की हताहत सख्या पर विश्वास करना अबतक 
असभव सा समक पडता था, किन्तु अब योरोपीय महायुद्ध की 
हताहत सख्या को देखते हुए महाभारत मे लिखित सख्या को केई 
असंभव नही कह सकता | 

राजा युधिप्टिर ने राज्य पाने के पीछे अश्वसेध किया । अजुन 
हयरज्षक होकर गये और इन्होने प्रायः सभी राजाओं के बडी सुग- 
मता पूबक परास्त कर दिया । मणिपुर से इनका अपने पुत्र बश्रुवाहन 
के साथ युद्ध हुआ ओर पृत्रस्नेह वश ये उससे हार भी गये किन्तु 
पीछे से मेल हो गया और उसने घोड़ा छोड दिया। प्रायः १२ बप 
हस्तिनापुर मे युधिप्टिर के समय में रहकर महाराजा थ्वृतराष्ट्र गान्धारी, 
कुन्ती और बिदुर समेत वनवासार्थ चले गये। थोड़े दिनो के पीछे 
यज्ञाप्नि से वढकर उस बन में भारी पावक्रप्रकोप हुआ जिसमे कुन्ती 
आर गाधारी सहित महाराजा धृतराष्ट्र जल मरे । बिदुर का शरीरपात 
उनस पहल हो हो चुका था । 

राजा युविष्टिर ने दुर्योधन के पीछे ३६ वर्ष राज्य किया | इस वर्ष 
यादवो की घरू अशान्ति ऐसी उभडी कि थोडे ही कारण से उनमे 
युद्ध हो पदठा । इस काल वे लाग ऐसे मदोन्मत्त हो। गये कि राजधर्म 
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छोड़ कर ब्राह्मणों पर भी अत्याचार करने लगे थे जिससे कई ब्राह्मणों 
ने शाप भी दिये थे । फल यह हुआ कि श्रीकृष्णचन्द्र के सामने ही 
क्तवर्मा 'और सात्यकि के पत्तियां में युद्ध होने लगा | श्रीक्रृष्ण के पुत्र 
पौत्रो ने सात्यकि का साथ दिया और जब भोजान्धक वशियों ने 
सात्यकि, प्रद्युन्न, अनिरुद्ध, गठ, चारुदोप्ण आदि कुमारों तथा सरदाग 
का वध ही कर डाल्ना, तव श्रीक्ृण्णचन्द्र भी मुशत्ञाम्ब्र लेकर युद्ध में 
प्रवृत्त हुए । फल यह हुआ किथाड़े ही समय मे यदुवंशियो का सबवंनाश 
हो गया | यह देख बलरामजी न समुद्र मे बुसकर अपना शरीर छोड़ 
दिया | श्रीकृष्णचन्द्र प्रभास के निकट एक वृक्ष के नीचे उदास मन 
लेटे थे कि एक बहेलिय ने मृग समझ इनके ऊपर बिपाक्त चाण चला 
दिया जिससे इनका भी शरीरपात हो गया | यह दुघंटना ठेख दूसरे 
दिन क्ृष्ण-पिता वसुदेव भी मारे शोक के स्वगंवासी हुए। यह बड़ी 
विचित्र बात है कि अयोध्यावासी रामचन्द्र के पिता दशरथ तथा 
द्वारकाबासी श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव दोनों ही पुत्र-वियोग से मरे | 
परशुराम के अतिरिक्त भारत में यही ढो सर्वात्कृष्ट वीर हुए हैं । 

जान पडता है कि आपस की फूट के अतिरिक्त कुछ शत्रु लोगो 
ने भी याद्वों पर अत्याचार किये क्योकि अजुन के पास दूत भेजते 
समय श्रीकृष्णचन्द्र ने कहल्ा भेजा था कि तुम्हारे द्वारिका पहुँचने 
के सात दिन पीछे समुद्र इस नगरी को डुबो देगा। छारिकापुरी गुज- 
रात प्रान्त मे समुद्र तट पर है। शायद्‌ बेलजियम ओर हाल्ेण्ड की 
भाँति यहाँ भी मोटी भीते बना कर समुद्र से कुछ भूमि ली गई थी 
ओर नगर का मुख्य भाग उन्हीं भीतो के सहारे समुद्र से निम्नतर 
भूमि में बसा था । शत्रुओं ने शायद इन्ही भीतो को फाड कर नगर 
का डुबोना चाहा था और इसी के लिये अज़न के आने की अवधि 
दी गई थी । यदि केवल समुद्र द्वारा नगर डूबन की बात होती, तो 
यादव लोग सारा राज्य छोड़न के स्थान पर कुछ दूर हटकर नगर 
बसाने का प्रयत्न करते । समुद्र द्वारा केवल प्राकृतिक शक्तियों स नगर 
के डूबने मे अबधि भी नही हा सकती थी। जान पड़ता है कि घृत- 
राष्ट्र वशी, पजाबी राजाओं की सहायता से पचनद्‌ में बसे होगे। 
३६ बर्षा मे बल सम्पादित करके भोजो आदि की सह्दायता स उन्होने 
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यादवो को मारा तथा अजन को हगया । काठियावाड़ के काठी ज्ञत्रिय 
अपने को घूतराष्ट्र वंशी कहते भी हैं । काठी लोग सिकन्द्री आक्रमण 
के समय पंचनद में रहते थे | यादव विनाश गान्धारी के शापसे हुआ, 
ऐसा महाभारत मे भी कथित है | जान पड़ता है कि इन्ही के वशधर 
ओर सायके वाले यादव विनाश कर्ता मुख्य शत्रु होंगे। इसलिये 
शत्र-शक्रा का विचार निश्चित समझ पडता है । 

दारुक सूत के सुख से श्रीकृष्ण का यह सन्देशा सुनकर अजंन 
अक्ले रथ पर चढफर द्वारिका पहुँचे ओर महाशोक ग्रस्त्र हो सतत 
यादवा की दाहक्रिया किसी प्रकार समाप्त करके सात दिन के भीतर 
धन, ख्री, बच्चो, संवकरा, पुरमना आदि को, तथा बहुत सा सामान 
साथ ले कुरुक्षेत्र को रवाना हुए | इसके अनन्तर ही द्वारावती समुद्र 
के पेट मे लीन हो गई । इस दुबंटना के पीछे जान पडता है कि कुछ 
यादव लोग दक्षिण को चले गये ओर शेष अजन के साथ उत्तर को । 
समय पर दाक्षिणात्य यादवो न उप्त देश पर अपना शासन जमाया 
जिसका वर्णन यथास्थान आवेगा । इधर हतशेप यादव-समान्र लिये 
हुए अजन जिस काल पद्चनद्‌ में ठहरे तब निस्महाय समझ कर 
लूट के लालच से इन पर अआभीरों ने आक्रमण क्रिया। राजसूय 
सम्बन्धी दिग्विजय से नकुल ने आभीरो को परास्त किया था। सम्भव 
है कि उसी का बदला लेने के लिए आभीरो ने कौरवों से मिल्रकर यह 
आक्रमण किया हा | शोकमूछित होने के कारण अजन इनका सामना 
न कर सके और इन लागो न यादवी का सारा धन तथा सहसीरों स्त्रियां 
लूट ली । वर्चे-खुचे सामान तथा मनुर्ष्या का साथ लेकर परम शांक- 
विह्ल अजन कुरुक्षेत्र पहुँचे । 
वहां से हा्दिक्य पुत्र तथा भोजपुर की स्त्रियों को अजन ने मातृ: 

णादत नगर में खान दिया तथा इन्द्रप्रस्थ में धयाकर श्रीकृष्ण के प्रपोत्र 
वृद्ध को वहां का राजा किया ओर सब्यकि के पुत्र को सरस्वती: 
तट का देश दिया | इन तीनों नवीन यादव राजाओं को अजन ने 
राजनीति का उपदेश किया ओर द्वारका के पुरजन वजञ्च को सोंप 
दिये । माठुझादत बरार के निकट याद्वों का पुराना प्रान्त था। पीछे 
एह सोजो का हो यण था । हन्दी कोजों फो शत्रुता से शपद विनाश 
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हुआ । ऐसे भोजोी को अजन न माठ््‌कावत दिया होगा, क्योकि वह 
पहले ही से उन्हीं का था। अघ अक्रर की स्लिया तथा सत्यभामा 
आदि ने सन्‍यास ग्रहण करके जज्नल्न का रास्ता जिया एव रुक्मिणी 
हेमवरती, जाम्बबती ओर शेव्या न अपना अपना शरीर अग्नि में जला 
दिया। चसुदेव की रानियो में से देवकी, रोहिणी, मद्रा और भद्रा 
पति के साथ सती हो गड थी। इस प्रकार यादवो के पांच लाख योद्धा 
ओर असख्य अन्य पुरुष आपस मे ही लड़कर धराशायी हुए | इसके 
पीछे अजु न न व्यास भगवान्‌ की शरण में ज्ञा सत्र हाल कहकर 
सन्त्र पूछा । यह सुन उन्‍्हान सम्मति दी कि अब तुमको भी भाइयो 
समेत महाप्रस्थान करना चाहिये । 
अनन्तर राजा युधिप्ठटिर के पास जाकर शअजुन न साग वृत्तान्त 
कह सुनाया और व्यास भगवान की अनुमति भी कही। पाँचों पारडवों 
तथा द्रोपदी की भी सम्मति महाप्रम्थान ही की हुईं। बन्न॒वाहन को 
छोड पाएडवो के बारहो पुत्र महाभारत-युद्ध मे मर ही चुके थे ओर 
इन पांचो भाइयो में केबल अजु न का पोन्र परीक्षित एक मात्र सन्तान 
रह गया था जो अभिमन्यु और विराट पुत्री उत्तरा का पुत्र था तथा 
महाभारत-युद्ध के कुछ मास पीछे ही उत्पन्न हुआ था। अब इसी 
युवक परीक्षित का राज्यासिषेक करके महाराजा युत्रिष्तिर ने इसे नीति 
खलाई ओर सारी प्रजा इसी के सोप दी। प्रजा लोगो ने इनसे 
महाप्रस्थान-सकल्प छोड़ने के। बहुत कुछ कहा, किन्तु इन लोगो ने 
उसके न छोडा। राजा युधिप्रिर ने युयुत्सु का राज्य-प्रवन्ध का भार 
दिया और कृपाचाय से कहा, “मे बालक परीक्षित आपके सोपे जाता 
हूँ ।” फिर रानी सुभद्रा से कहा, “तुम अपने पोत्र का नीति से पालन 
करना ओर इसकी वज़ से प्रीति सदा स्थिर रहे, ऐसा प्रयत्र करना ।” 
इस प्रकार प्रजा एवं कुट्ठम्ब का प्रबन्ध करके द्रोपदी समेत पांचो पांडबो 
ने सुन्दर वख्रालझ्वारो का त्याग करके वल्कल वसन धारण किये। 
उस काल्ञ सभो के हाहाकार से प्रथ्वी आकाश गूँज गये । इन लोगो ने 
अपन ऊपर से अग्नि उतार कर पानी में डाल दी, फिर पूव दिशा का 
प्रम्थान किया । राज-परिवार तथा प्रजा लोग इनके साथ बहुत दूर तक 
चले गये | तब इन्होंने किसी प्रकार समझा बुझा कर पुरवासियो को 
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फेरा और फिर परीक्षित, क्पाचाये और युयुत्सु के भी वापस किया । 
इनको जाते ही देख अजु न की ली नागसुता उलूपी गगा मे धंसकर 
मर गई और बश्चनवाहन की माता चित्रांगदा मणिपुर के चली गड्ढे । 
शेष राजमहिलाये रोती हुईं परीक्षित के घेर कर हस्तिनापुर वापस 
प्याई । 

पूत दिशा के चलते हुए राजा युघिप्टिर, द्रौपदी और भाइयो 
समेत समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ पर एक ब्राह्मण की सम्मति से 
अजुन ने गाण्डीव धनुष और अक्षय तूणीर समुद्र में डाल दिये । 
वहाँ से ये पश्चिम दिशा के चले | क्रम से गुजरात में जाकर इन्होने 
जलमम्नम द्वारिका का निरीक्षण किया । द्वारिका को प्रणाम करके ये 
उत्तर दिशा को चले ओर हिमाचल पार करके इन्होने वही से मेरु का 
दर्शन किया और कुछ बालू-पू्णा प्रथ्वी के पार करके बर्फिस्तान को 
देखा । सुमेरु पर्वत कोई कोई काकेशस उपनाम काफ पहाड के कहते 
हैं ओर कोई रुद्र हिमालय को । इसका दूसरा नाम पच पवत भी है। 
इसी में द्रौपदी समेत ४ पांडव सृत हो गये और चम्वल युधिप्ठिर बचे 
जे। प्त पार करके इन्द्रपुरी का चले गये। यह इन्द्रपरी अथवा 
अमरावती कौन सा स्थान है इसका निर्णय सुगम नहीं है । कुछ पंडितों 
का विचार है कि महाभारत युद्ध वास्तव में कुरू स्तर जयो की लडाे 
थी । इन दोनो बशों की सन सैली शत्तपथ ब्राह्मण ( वैदिक अनुक्र- 
मणिका ।] पू० ६३ ) मे लिखी है। पतंजलि (]7 १, ४ ) नकुल 
सहदेव को कौरव कहते हैं । दस त्रा० जातक (४९५ ) मे इन्द्रप्रस्थ 
कोरव्य कहा गया है और लिखा है कि युधिप्ठटिर वशी का वहां 
राज्य था । आश्वलायन ग्रृह्य सूत्र (79) मे वेशम्पायन 
महाभारताचाय्य हैं। उनका नाम तैत्तिरीय आरण्यक (] ७, ५) 
तथा पाशिनीय अष्टाध्यायी 7५४ ३, १०४ ) में भी है । 

सहाभारत के समय का यह सूच्ठम वृत्तान्त अब यही समाप्त होता 
है और इसके विषय में आधुनिक विचारों का कुछ दिग्दर्शन मात्र 
शेष है। इसी समय के पीछे से भारत में ऋलियुग का प्रारम्भ माना 
गया है| कलि के आरंभ का ठीक समय क्या है इस पर परिडता मे 
कुछ मतभेद है। छुछ ज्योतिषियों का विचार है कि 


३४८ भारतवर्ष का इतिहास, अध्याय १५ 


महाभारत का युद्ध ६५३ गत कल्ि में हुआ। पुराणों में कत्ति का 
आरंभ कहीं कहीं महाभारत युद्ध या श्रीकृष्ण का मरणकाल माना 
गया है और कहीं परीक्षित का राजत्वकाल | अन्तिम दोनों समय 
प्राय; एक ही समभने चाहिये। 

ब्राह्मण प्रन्थो मे राजा जनमेजय ओर परीक्षित के नाम हें किन्तु 
पाण्डबों के नही । इसी से कुड् लोग सरेह करते हैं क्रि यदि पाण्डव 
ऐसे प्रतापी थे तो उनके नाम ब्राह्मण ग्रन्थो मे क्यो नही आये १ इसी 
लिए उनका विचार है कि पाण्डत्र लोग थे ही नही। यह नके हमको 
बिलकुल निस्सार समझ पइता है। व्राह्मण ग्रन्थ धार्मिक हैं न कि 
ऐतिहासिक । उनमे राज़कुलो का वएुन केवल प्रसगवश कहीं कहीं 
आ गया है। इसलिये उनमे किसी नाम विशेष के न आने से उसके 
अभाव सम्बन्ध में कोई निश्चित निष्फ्प नहीं निकल सकता। इस 
तक का पूर्ण बल मान लेने पर भी इतना ही निष्कर्ष कप्टकल्पना 
से निकाला जा सकता है कि शायद पाण्डवरों का इतना प्रताप वास्तव 
मे न हो जितना महाभारत में वर्णित है । किसी वणन का अत्युक्तिपूण 
होना एक बात है और बिल्कुल निमृुत्र होना दूमरी | ब्राह्मण अन्थों 
में देवकी-पुत्र कृष्ण का नाम आया है तथा परीक्षित एवं जनसेजय 
के कई बार कहे गये हैं। बोद्धों के निकाय नामक ग्रन्थों में लिखा 
है कि प्राचीन काल से पुराणो के सुनने की स्ंसाधारण मे प्रथा थी। 
इससे ज्ञान पडता है कि प्राकृत पुराण प्रायः नवी शताब्दी बी० सी० 
से चले आते थे | भगवान्‌ वेदव्यास ने अपने शिष्य लोॉमहपण को 
इतिहास रक्षित रखने का काये दिया था | प्राचीन राजबुलो के वश वृक्ष 
झ्राज तक भली भाँति रक्षित हैं। ऐसी दशा में यह समभ में नही 
आता कि थोड़े ही काल में नितान्त कटी कथाये पुर णो जैसे पवित्र 
ग्रन्थों में स्थान पाकर जन समुदाय में पृज्य भाव से सुनी जाती। 
शत: सहाभारत वी कथा को मिथ्या कहना हमारी समभमे अयोग्य 
है। यह बात दूसरी है कि उसके वर्णानो के छुछ अंश अय्युक्तिपूण 
सममे जायें। 

बतमान महाभारत में बहुत स्थानों पर ऐसे कथन आये हैं कि 
राजा दुर्याधन के अधिकाश कार्य अधमेपूर्ण थे तथा पाण्डव लोगो ने 
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झधिफतर दशाओ में घमे का ही पालन किया था। यदि यही बात 
यथार्थ होती तो भीष्म पितामह, द्रोणाचाये, कृपाचाये, कण और 
विकरण ( दुर्याधन का भाई ) से प्रसिद्ध धर्मात्मा पुरुष इस घराऊ युद्ध 
में दुर्योधन का साथ कभी न देते । इससे जान पडता है कि सहाभाग्त 
में दुर्याघन का अधसे तथा पाण्डबो का धमे बहुत बढाकर लिखे गये 
हैं। यदि भीष्सादि दुग्नेधन के। अधर्सी समभतें होते तो उसकी नौकरी 
छोडकर चले गये होते न यह कि टद्रोण अपना गज्य तक छोड कर 
हस्तिनापुर मे डटे ही रहते | जिस काल राजा दुर्याधन मर्णावस्था मे पड़े 
थे, तब अश्वत्थासा ने प्रत्यक्ष कहा था कि मुझे पिता के बध से इतना 
कष्ट सही हुआ जितना कि आपकी इस दशा स। स्वामि-कष्ट से 
खिन्न होकर ही अश्वत्थामा ने पाण्डवी दल को अशेष किया और 
फिर मरते हुए दुर्योधन के कान मे पाण्डव पुत्रों ओर द्रपढ पुत्रों के 
बध का सुखद समाचार चिल्लाकर सुना दिया । इस पर दुर्योधन मरने 
का दुःख भूल हपगद््‌गद्‌ हो गया और बोला, “तुम भीष्म, द्रोण और 
करण से भी अधिक काय करके आज मुझसे उऋण हो गये ।? 
जिस स्वासी से उसके घमेवान्‌ सेवक इतने अनुरुक्त हो, वह 
अधर्मी कभी न रहा होगा । यदि वह गर्हित क्मे करने वाला होता, 
तो पूणर कौरद कुल उसी की ओर कभी न होता | राजा शब्तनु के 
भाई बाल्हीक देश के राजा थे | उनके लिये कोरव पाण्डत् दोनों समान 
थे किन्तु वे भी पुत्र पौचत्रों समेत दुयोधन के सहायक हुए। बाल्हीक 
का पोच्र भूरिश्रवा बड़ा यज्ञकतो, धर्मी और योद्धा था। वह भी 
दुर्याधन ही की ओर आया। स्वयं नकुल के मामा शल्य ने दुर्योधन 
का पक्त स्वीकृत किया | पाए्डवो की ओर वहीं लोग हुए जो उनसे 
बहुत घनिष्ठ सग्बन्ध रखते थे। जितने तटस्थ लोग थे वे सब दुर्येधिन 
ही की ओर आये। इस कथन के उदाइरण स्वरूप भगदत्त, विन्द, 
अनुविन्द, नील आदि एवं उपयुक्त अन्य लोग हैं। ज्ञिस काल राजा 
दुर्यावल मरणावस्था के निकट था, तव उसने भगवान्‌ श्रीकृ्णचन्द्र 
से बाद बरत हुए अपने पक्त की घामिकता ओर ग्रावल्य का ग्रतिपादन 
किया था। इस पर आसमान से उस पर सुगन्धित पुष्पा की वृष्टि हुई 
ओर घन्य-धन्य शब्द हुआ तथा साध्यो और अप्मराओ ने दुर्याधन 
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का समथन किया, जिन बातो से पांडवो सहित स्वयं भगवान का मुँह 
लटक आया। इस पर आपने भी स्वीकार किया क्रि यदि पाण्डव 
लोग अधम न करते तो लोकपालो के समान पराक्रमी कौरव सरदार 
सवेंदा अजय रहते अथच पांडबो का पराभव होता । 

ये कथन महाभारत के गदा पे में आये हैं । इनके असम्भव भाग 
निकाल डालने से प्रकट हैं कि उस काज् सवसाधारण की सम्प्रति 
दुर्याधन की धामिकताके अनुकूल थी । अप्नि पुराण में यह भी निम्बा 
है कि पाण्डव शक थे, अर्थात पीछे से आये मान गये | जब पारडु 
हिमाचल में थे तभी पाण्डवो का जन्म हुआ ही था सो ये पहाडियो 
के पुत्र थे ही । उस काल के इन्द्र एक पहाडी गाजा थे क्योकि अजु न 
भी उनसे पहाड ही पर मिले थे | एक म्थीस कई भाइयों के विवाह 
की चाल कुछ हिमाचल वालो में अब भी है। ठ्ोपदी का विवाह ऐसा 
ही था। पाण्डब लोग महात्मा अवश्य थे किन्तु उपयुक्त बाते भी 
पुराणों मे उनके प्रतिकूल पाई जाती हैं। इन बातो से समझ पडता 
है कि इस युद्ध मे न्याय दुर्याधन ही की ओर था ओर पाण्डवो के 
विजयी होने से धीरे धीरे उनकी महिमा अधिक हो गई, यहां तक 
कि दुर्योधन का पक्ष घमेहीन कहा जाने लगा | कुल बातो पर विचार 
करने से यही निष्कप निकलता है क्रि पाण्डवों के अस्तित्व पर सदेह 
करना अनुचित है। ब्राह्मण ग्रन्थो के पढने से भी बिदित होता है कि 
परीक्षित के निकटस्थ पूव पुरुषो मे कोई भारी घटना हुई थी। यदि 
महाभारत का युद्ध वास्तव मे केवल पाश्वालो द्वारा कौरब-विजय होता, 
जैसा कि कुछ समालोचको का कथन है, तो पुराणो में वास्तविक 
विजेता को दबा कर कृत्रिम पाण्डबो की विज्य-प्रशस्ति बढ़ाने का 
केई कारण न था और न ऐसा मिथ्यावाद अति शीघ्र पुनीत इति- 
हास का पवितन्न रूप पा सकता था। इसी वंश के राजा सबर्ण का 
पांचालो ने जीता था सो उसका भी विस्पष्ट कथन महाभारत म 
विद्यमान है । 

युविष्तिर के समय हम देखते हैं कि आये-सभ्यता का विस्तार 
दक्षिण मे भी बैसाही हो गया था जैसा कि उत्तर में। इस काल 
महाकान्तार बन पूर्णतया आयी से बस गया था, जिसमे अनेकानेक 
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राजे थे, जिनके सहदेव ने राजसूये के समय जीता। अत्त: इस समय 
मे आयेसथ्यता बढ़ चुकी थी । 

राजा दुर्योधन का दासाद #ष्ण-पुत्र शास्प था। इसन शाकट्गीपी 
त्राह्यण लाकर सुल्तान मे बसाये और वहां सूथ्य मन्द्रि बनवाया। 
इन लोगो का भी दुर्योधन के वशघरो से मेल रहा होगा। अज़ु न 
पर आक्रमण पचनद से हुआ था जो मुल्तान के निक्रट हैं। समय 
पर दुर्योधन के बशघर लोग दक्षिण की ओर बढकर सौराष्ट्र देश मे 
जा बसे, जो इन्ही के नाम पर काठियावाड कहलाने लगा, क्योकि 
इन लोगो की जातीय सज्ञा काठी है। इस जाति के कई राजे अब 
भी काठियाबाड से राज्य करते है। महाभारत के भारी युद्ध से कौरव- 
वश में जो फूट पड गई थी, वही इनके पतन का कारण हुडे, क्योकि 
पांडवो की अधीनता से रहना पसन्द न करके धतराष्ट्र के वशघर 
पश्चिस का चले गये, जिससे इनका बल विभक्त होकर दोनों भाग 
बलद्दीन हो गये | काठी ज्ञोग सोराष्ट्र मे पश्चिम पस्नाब से आये हैं 
यह निश्चित है। ये लोग अब भी अपने के घृतराष्र वशी कहते हैं । 
इसी कोरव-पाण्डब-विच्छेद से कुरुवश के बल्हीन हो जाने के कारण 
इसके द्वारा पराजित जरासन्ध वश समय पर इनसे बढ गया, जिसस 
बहुत काल के लिए भारत में मगध की महत्ता स्थापित हुई जैसा फ्रि 
हम आगे लिखेंगे । 

इसी खान से महाभारत पयन्त भारतीय इतिहास समाप्त होता 
है ओर आगे हम कलि के राजवशो का वर्णन करेंगे। केवल इतना 
कहना शेष है कि महाभारत के ससय में दूसरो के अधिकारों का मान 
बहुत अधिक होने लगा था। कई राजाओ ने अन्यो का पराजित 
करके सम्राट पद्‌ पान का प्रयत्ञ किया, किन्तु किसी राजा ने दूसरे 
का राज्य नही छीना। इस अच्छे गुण सं एक भारी दोप भी उत्पन्न 
हुआ कि सारत छोटे छाट राज्या में विभक्त रहा ओर सामथ्य रखते 
हुए भी कई महाराजाओ ने सावसैम राज्य स्थापित न किया जिससे 
देश झा वल न बढ़ा ओर महापुरुषों के सावभोम प्रभाव प्राय: उन्ही 
के शरीरों के साथ अम्त हो गये और उनके उत्तराधिकाग्यों का न 
मिल । इस कथन के उदाहरण-“वरूप सुदास, रामचन्द्र, जरासन्ध, 
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युविप्ठटिर ओर श्रीकृष्ण हैं, जिनके उत्तराधिकारी सामक, कुश, सहदेव 
परीक्षित ओर बजे नाममात्र का प्रतापी रह जाते हैं। यदि अकबर 
की भाँति ये लोग भी सावभौम राज्य स्थापित कर जाते, ते| जहाँगीर 
शाहजहाँ के समान इनके अयोग्य सन्तान भी सावभोम पद से बहुत 
शीघ्र वश्चित न होत | केबल मीय्यों ने इस प्रणाली का सम्मान 
नहीं किया जिससे उन शासकों में कई एक बहुत प्रभावशाली हुए । 
भारतीया ने आयेसभ्यता-ग्रद्दीत राजा के राज्य निष्काग्ण नहीं 
छीने | इन लोगो मे युद्धा के कार्ण राज्यलोभ से इतर होते थे। 
कालिदास ने कहा भी है कियहों के राजे गाज्य-लोभ से विजय न 
करते थे वरन्‌ केवल यश के लिये। अतः हम देखते हैं कि कभी कभी 
अच्छे सिद्धान्त भी उचित से अधिक बल पाकर देश का विनाश कर 
देते हैं । 

महाभारत के पीछे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा भारतीय २८ वेब्व्यासो 
मे एक हुये तथा इनके वशचर वाकाटक समय पर भागतीय सम्राट 
हुये ओर अन्य पल्लव वशवर प्राय: छे शताब्दियों तऊ कांची राज्य 
के शासक रहे | अश्वत्थामा से हो भरद्वात्ञ मात्री कई ब्राह्मण वश भी 
चले। अपने समय के सप्तपि में भी अश्वत्थामा की गणना हुई । ढुया- 
धन के वशघर अच्र तक काठियावाड़ में कई नरेश हैं। श्रीकृष्ण के 
वंशधर कई पुश्तो तक माथुर नरेश रहे तथा दक्षिण में कई शताब्दियों 
तक एक अन्य शाखा शासक रही ओर अन्त में अलाउद्दीन द्वारा परा- 
जित हुईं। अज्जुन ओर कण वशियां वाले राज्या के कथन आगे 

बे ० 

आधवेगे | 


सोलहवाँ अध्याय ु 
, आद्सि कल्षिकाल्न 


९१४ से ५६३ बी० सी० तक 


महाभारत के समय मे हम लिख आये हैं कि चन्द्रवशियों मे तीन 
घराने प्रधान थे, अर्थात्‌ मागध, कौरव, और यादव । सागधो का नेता 
जरासन्ध सम्राट_हुआ था किन्तु कौरवों ने उसे जीत कर युधिष्ठिर 
को सम्राट_बत्ताया। यादवो का घराना एक प्रकार से नो बढ़िया था 
ओर उसका महत्व श्रीकृष्णचन्द्र के साथ बढू कर उन्हीं के साथ 
लुप्तप्राय हो गया । पुराणो मे वज्र फे वशघरों मे केवल प्रतिबाहु और 
सुचारु के नाम लिखे हैं जो उनके पुत्र और पौत्र थे। श्रीभागवत के 
अनुसार महाराजा वजञ्र॒ ने इन्द्रप्स्थ छोड़ मथुरा को राजधानी 
बनाया। जान पड़ता हैँ कि जब जनमेजय के समय में नागो की 
अवनति हुईं तभी कौरवों के मित्र वज्न ने अपने कुल की पुरानी 
राजधानी मथुरा आआप्त की। वतसान जेसलमेर-नरेश का घराना बज 
का वशधर है, किन्तु इसकी उन्नति बहुत पीछे से सम्बन्ध रखती है । 
आदिम कलि-काल में वचत्चञ का कोई भी वशधर महत्ता का न प्राप्त 
हुआ। रासचन्द्र का घराना महाभारत-काल में बृहदूवल, बृहदत्त, 
उरुक्षेप आदि पर अवलम्बित था। इन लोगो न उस काल कोई महत्ता 
प्रकाशित न की और अपने सकुचित राज्य की रक्षा पर ही व्यान 
दिया । सायध घराना राजा बृहद्रथ के कारण बाहंद्रथ राजकुल 
कहलाता था। इनके प्रतिनिधि सहदेव, सामाधि आदि ने भी कोई 
गरिसा न दिखलाई । राजा द्रुपद का पाचाल राजकुल उनके 
पात्र वृष्टवेतु स ही समाप्रप्राय हो गया । हैहया में भी इस 

छ्ड 
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काल कोई प्रभाव न देख पडा। जान पडता है कि भारत-युद्ध और 
यादव-विनाश से यह प्राचीन राजकुज्न ऐसे थकित-पराक्रम हो गये 
थे कि थोढ़े स धक्के से ही भगभरा कर गिर पड़े। जिन घरानों के 
गज्य जीवित भी रह उनकी दशा म्रतप्राय रही । पुराणों मे आदिम 
कलिकालिक तीन गाजाओ के व्णेन ओर शाप की सख्या मात्र 
लिखी है । 


पोरव-कोरव-परीक्षित वंश 


पाजिटर के अनुसार महाभारतीय युद्ध ९५० बी० सी० के लगभग 
हुआ, तत्पश्चात ३६ बष राज्य करके पाणडवों ने महा प्रस्थान किया 
और शअजु नात्मज अभिमन्यु का पुत्र परीज्षित हम्तिनापुर में सम्राद 
हुआ | वायु पुराण के अनुसार परीक्षित का जन्म महापगझननन्‍द से 
१०५० वष पूब हुआ, तथा वे महाभारतीय युद्ध के समय गभे में थे । 
महाभारत उनका राजत्व काल ६० वर्ष बतलाता है और यह भी 
कहता है कि गही पाने के समय वे ३६ बष के थे एवं अन्त पयनत, 
अथात्त्‌ ९६ वष की आयु तक, म्रगयाशक्त रहे । इन कथनो से इनका 
राजत्व काल उचित से बढ़ा हुआ समझ पडता है। राय-चौवरी 
महाशय की सम्मति है कि पोरव कुल में एक ही परीक्षित हुए, दो 
नही । इनका नाम अथवंबेद, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और 
महाभारत मे है। श्रेष्ठ राजा थे | मद्र राजकुमारी मद्रावती से विवाह 
हुआ । इनके समय राज्य के कुरु जांगल, कुरु ओर कुरुक्षेत्र नामक 
तीन भाग थे । तैत्तिरीय आरण्यक इसे पुरु भारत वंश कहता है । महा- 
भारत के अनुसार म्रगया के सम्बन्ध में श्गी ऋषि के पिता के गले 
में मत सपे डाल कर ये पुत्र द्वारा शापित हुए | जब कृष्ण क 
द्वारिका जाने पर जरासन्ध ने मथुरा पर अधिकार किया और उसक 
मरणोपरान्त वह अधिकार शियिल हुआ, सम्भवत: तभी नागो ने 
बहां राज्य जमाया | महाभारतीय युद्ध मे पूर्णा पराजय पाने से पंजाबी 
रियासते बिलकुन शिथिज्ष पड गई , ऐसा सममक पडता है, क्योकि 
तक्षशिला में नागो का राज्य स्थापित हुआ । वे मथुरा पर भी अधिकृत 
हुए और परीक्षित तक का सफल सामना कर सके, जिससे जान 


सम्राद्‌ जनसेजय श्ण्‌५ 


पडता है कि हस्तिनापुर तक पद्जाब में उनका सामना कर ने वाला 
कोई न था । उन्ही से बिगाड होने पर तक्षक द्वारा राजा परीक्षित मारे 
गए । नागो का मुख्य राज्य तक्षशिल्रा मे था। महाभारत में तक्षकनामक 
नाग के काटने से मृत्यु लिखी है, किन्तु प्रयोजन नाग सरदार का हे । 


सम्राट जनमेजय और वंश 
परीकज्षित के सन्‍्तान निम्नानुसार हुए;-- 


परीक्षित 


न न न 
हि |. | | है! 
जनमेजय कक्तुसन उम्रसेन श्रतसेन भीमसन 


| 
शतानीक अभिप्रतारिन, 
| | 
अश्वमेघदत्त  बृद्धयुम्न, 


अधिसीसकृष्ण._ ग्थग्ृत्स ( इन्द्रप्रस्थ में रहे ) 


निचल्‍्ु ( कौशास्वी गए ) 
निचज्नु आर रथग्रत्स के पीछे कोरवा का महत्व गिर गया | ऐनगेय 

ब्रा०, (१४) में वे राजा सात्र थे । 
जनमेजय भारी सम्राट हुए । इन्होंने नागो को हरा कर तक्षशिल्ञा 
पर भी अधिकार जमाया | शायद इन्हीं के विजयो से नागो का माथुर 
राज्य गिर गया ओर वहाँ कृष्ण के प्रपीत्र वज्जननाभ यादव का अधि- 
कार जमा । उन्होने नागो के जीतने मे जनमेजय की सहायता को 
होगी, क्योकि इन दानो के मित्र राज्य थे। अनन्तर पितृ बंध से 
क्राधित जनमेजय न खोज ग्वाज॒ कर नाग सरदारो का बच किया। 
वासुकि कुलज नोलरक्त, कोणप, पिच्छुल, शल. चक्रपाल, हलीमक, 
कालवेग, प्रकालग्न, सुशरण, हिग्ण्यवाह, कन्षक और कालदन्तक सर- 
दटार राजा जनसेजय का कोपारिन मे जल कर स्वाहा होगए | इनके 
अतिरिक्त तक्षक पुत्र शिशुरोम और सहाहनु सारे गये नथा पुच्छारडक, 
माण्डलक, उछिस, छरभ, भग. शिल्ी, सलकर, मुझ, प्रवेपन और 
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मुदगर नामक तक्षक बंशी अन्य सरदार भी मरे | और भी ऐरावत 
कौरव्य, ध्रतराष््र आदि के बशघर असख्य नागो का बध हुआ ( महा- 
भारत ) | जनमेजय ने नागवंश को लुप्तत्नाय कर दिया और शाय 
पाप के विमोचनाथ नाग-यज्ञ भी किया | नागराज़ वासुकि ने अपने 
भागिनेय आस्तीक को भेज कर जनमेजय से बहुत कुछ विनती कराई | 
तब इस नागारि ने शेप नाग कुल पर क्रपा की | वायु ओर ब्रह्माण्ड 
पुराणों में लिख्या है कि मथुरा मे एक दूसरे के पीछे सात नाग राजे 
हुए । कालिया नाग को थ्रीकृष्ण ने उस प्रान्त से खदडा था । जरासन्ध 
के समय में अथवा उससे कुछ पीछे किसो शोग्सेन राजा ने वहां 
राज्य किया था और तब नागो का अविकार जमा था। यह प्रभाव 
जनमेजय और वज ने लुप्त करके वहां फिर से यादव राज्य स्थापित 
किया । परीक्षित के समय में तक्षशिज्ञा ओर कश्मीर पर भी नागो का 
अधिकार कथित है | अब तक्षशित्रा का राज्य जनमेजय के अधिकार 
में आया। 

ब्राह्मण ग्रथों मे जनमेजय भारी विजेता लिखे हैं | महाभारत मे 
वे तक्षशिन्ना जीतते हैं। पद्चविंश ब्राह्मण मे भी उनका सपे सत्र 
लिखित है। ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है कि जनमेजय सावभोम 
राजा होना चाहते थे | तक्षशित्ञा जीतने से नानिहाल् मद्रदेश मे भी 
उनका प्रभाव समझ पड़ता है। यह मध्य पत्ञाब मे था। एक पोरव 
नरेश सिकन्दर से लड़े ।2/0!279 टालेमी पाण्डवों को साकल (सिया- 
लकोट) का शासक बतलाता है। जनमेजय ने दो अश्वमेध किए। 
शतपथ ब्राह्मण कहता है कि एक मे इन्द्रदेवापिशौनक ऋत्विज थे 
तथा ऐतरेय ब्राह्मण दूसरे का ऋत्विज तुरकावपेय को बतलाता है। 
गोपथ ब्राह्मण के समय जनमेजय एक प्राचीन शूर समझे जाते थे। 
किसी-किसी का यह भी विचार है कि ये यज्ञकर्ता दो प्रथक जनमेजय 
हो सकते हैं। रामायण 77 ६७, ४२ मे वे प्राचीन भारी नरेश थे। 
शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण, उनकी राजधानी आसन्दीवन्त कहते हैं । 
उधघर महाभारत, रामायण 77 (८६) तथा पाणिनीय (२.१०, १) अष्टा- 
ध्याय में हस्तिनापुर राजधानी है। सम्भवत: लखनऊ इलाहाबाद 
या दिल्ली शिमला की भाँति उनकी दो राजधानियाँ हो | जनमेजय के 
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भाई भीमसेन , उम्रसेन तथा श्रतसेन शतपथ ब्राह्मण, -५१ (५, ४, ३) 
ओर शारूयायन श्रौतसूत्र, ४ ५ (९, ७,)) मे कथित हैं | महाभारत से 
उनके कुछ भाइयो का होना उल्लिखित है। वायु तथा मत्स्य पुराणों 
में निचज्षु तक सब के नास हैं। इनके समय हस्तिनापुर गगा में बह, 
गया और कई सौ मील पूर्व हट कर कोशाम्वी बसाई गई । शांख्यायन 
श्रीतसूच्न का कथन है कि कोरब कुरुक्षेत्र से खदेडे गए। छान्दोग्य 
उपनिषत्‌ सद॒ची (वर्षा के पत्थर या टीडी ) द्वार कुर देश का 
उजाड होना कहता है। राय चोघरी का कथन है कि जनमेजय के 
पीछे राज्य के दी भाग हो गए, जिनमें मूल शाखा हस्तिनापुर में रही, 
तथा जनसेजय के भाई कक्षसेन के वशधर इन्द्रप्रस्थ म॑ म्थापित हुए । 
यह शाखा कौशाम्बी बसने के पीछे तक बनी रही। जनमेजय के 
पीछे कौरवो पर भारी विपत्तियां आई । एक राजपुत्न तथा बहुतेरी प्रजा 
पूरब की ओर गई (राय चौधरी ) । पाजिटर ने पौराणिक कथनों के 
आधार पर लिखा है कि निचज्णञु दक्षिण पाचालों तथा स्रजयों से मित्र 
कर कौशास्बी गये । प्रयोजन यह है कि ये तीनो शक्तिया कौशाम्बी 
( वत्सराज्य ) मे एक होगई । समय प्राय: ८२० बी० सी० था । 

अब फोरवो का प्रभाव गिर गया ओऔर ये मांडल्िक नरेश मात्र 
रह गए। निचज्नु के पहले अधिसीमक्ृष्ण कुछ प्रतापी थे। इनके 
समकालिक सूर्यवशी दिवाकर और बाहद्रथ सेनजित थे, ऐसा पुराणा 
में कथित है। अधिसीमकृष्ण को वायु पुराण सुनाइ गई । इनके पीछे 
न० (६०) निचज्नु से (न० ८१) क्षेमक पर्यन्त यह वश पुराणों मे है । 
निचज्षु वशी उदयन (न० ७5७) एक श्रतापी राज़ा थे, जिनका वर्णन 
आगे आवेगा । उनके पुत्र वहीनर शूर कहे गए हैं | पुराणो मे अन्तिम 
नरेश ( न० ८१) क्षमक दुबल कहा गया है । प्रवान के अनुसार उदयन 
५०० बी० सी० में गद्दी पर बैठे। ३८२ बी० सी० के निटक मह्दापद्म 
नन्‍्द ने सारे क्षत्रिय राजाओं को नप्ट करके अपना साम्राज्य स्थापित 
दिया । उसी समय यह राज्य भी ड़बा | 


जनक दिदेहों की पहत्ता 
शतपथ ब्राह्मण ४, १,१,१३, तथा बृह्दारण्यक में जनक सम्राद 
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हैं। उशरित चाक्रायण के समय कौरवों पर विपत्ति पडी | थे जनक के 
यहाँ आते जाते थे | इनके समय कोरवो की महत्ता तथा पतन दोनो 
कथित है। ऊपर शतपथ ब्राह्मण के आधार पर कहा जा चुका है कि 
उन्द्रोत ढेबाप या देवापि शौनक जनमेजय के समकालीन थे। उधर 
सत्ययज्ञ जनक के समय में थे तथा वे इन शोनक से बहुत पीछे के थे । 
ध्वृति ऐन्द्रोत शीौनक के चले के शिष्य पुलुपि प्राचीन योग्य थे, जिनके 
चेले पीलुशि सत्ययज्न हुये । छान्‍्दोग्य इन्हे बुडिल आश्वतरश्वि तथा 
उद्ालक आरुगि का समकालीन कहता है ओर इन दोनों का जनक 
के यहाँ होना बतलाता है, ब्ृहदारण्यक / (४,८) वथा ॥77 (७,१) | 
सत्ययज्ञ के एक शिष्य भी जनक से मिले ( शतपथ ब्राह्मण >। ६,२, 
१,३)। शतपथ ब्रा० दूसवां अव्याय यो कहता है :-- 
( शत्तपथ्च ) 
जनमेजय के समय वाले--चुग्कावपेय 
यज्ञवचस गाजस्तम्बायन 


कुश्नि पबहदारणयफ 
शांडिल्य... 
वात्स्य 

श उद्यज्ञक गण पु 
कौत्स आसुरि 
साण्डव्य आसुरायण 


माण्ट्कायनि प्राश्रीपुत्र आसुरिवासिन 
सांजीवी पूृत्र सांजीबी पुत्र 
सांजीवी पुत्र दोनो शाखाओं में वही है, जिससे सब की समफका- 
लीनतायें मिलती हैं| अतएवं जनक जनमेजय से ५,६ गुरु शिष्य पीढी 
नीचे हुए। यह समय डाक्टर राय चौधरी के अनुसार १५० या १८० 
वर्षों का था। अतएव इस बेदिक साक्षी से जनक परीक्षित से प्रायः 
२०० बष पीछे हुए । परीक्षित के वशधर इस काल पुराणों में पांच ही 
लिखे हैं। पौराणिक से वेदिक साज्षी श्रेष्ठतर मानी जाती है। इससे 
जान पड़ता है कि अपनी वशावली में निचज्नु का नम्बर पाँच छ पुश्तो 
के नीचे होगा । 


गन्धार ३०५९ 


कोशल ओर सिथिला राज्यो के बीच मे सदानीर (राप्ती ) नदी 
थी। मिथिला जातकों तथा पुराणों मे कथित है। बह नेपाल मे अब 
जनकपुर कहलाता है। बेटिक अनुक्रमणी ।, (४३६) में नमीसाप्य 
मैथिली राजा हैं | सम्भवत: पुराण बाले प्राचीन निमि पहले थे और 
जातको के निमि दूसरे । उद्दालक, आरुणि तथा बुडिल आश्वतराश्वि 
उपनिषटो के अनुसार जनक तथा केकय अश्वपति दोनो के यहाँ जाते 
थे। सस्मवत: अश्वपति वश का नाम था | 


जतक के समकालीन अन्य नव राज्यों के कथन 


ब्राह्मण तथा उपनिपत्‌ ग्रन्थो स जनक के समकालीन नौ और 
राज्य सिलते है, अर्थात गधार, ककय, सद्र, उशीनर, मत्स्य, कुरु, 
पाचाल, काशी और कोशल । 

गर्धार 

इसका कथन त्रता तथा द्वापर युग के बणनो में भी आ चुका है । 
छानन्‍्दार्य ४।, (१४) में उद्दालक आरुणि गान्वारी विद्वत्ता की प्रशसा 
करते हैं | उद्ालक जातक (४८७) मे उद्दाज्क्त तन्नशित्ञा ज्ञाकर विद्या 
सीखने हैं | सतकेतु जातक (३७७) कहता है क्रि उद्यालक के पुत्र सतकतु 
ने तक्षशिल्षा मे विद्या पी | उपनिपदो में भी इन श्वेत्केतु के बहुत स 
विवग्ण हैं । कोटिल्य चाणक्य वही के विद्यार्थी थे। गन्वार जातक 
(४०६) मे कश्मीर ओर तक्षशित्रा गन्धार में थे। गन्धार राज ब्रह्म - 
वबशी थे। निमि के समय म गन्धार मे नग्नजीत राजा थे, ज्ञिनकी 
राजधानी तक्षशिला थी ( छुम्भकार जतक ) | इनके पुत्र सबज्ञीत हए 
( शतपथ त्रा० शा १,४,१० )। 

केकय 

जनक के ससय केकयो का राज्ञा अभ्वपति या। शतपथ 5.६ 
छाध्दाग्य ड० ५, ११ ४, कहते हैं कि अश्वपतिन कइ ब्राह्मणों को ज्ञान 
सिखलाया। इनमें आरुशि, औपवशि, गौतम, सत्ययज्ञ, पौलुशि 
महाशाल जाबाल घुडिल आश्वतराश्वि, प्राचीन शाल ओऔपमन्यव 
ओर उद्दल्क आरुणि के नाम हैं। जैन ग्रन्थ कहते है कि केकय आवा 
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आये है। ( 40०० प्रा809 ०॥ [06८०००४) में आया है कि 
केकयो की एक शाखा ८८, १०१, ४० से सैसूर गई । 


मद्र, उशीनर, कुरु 


इसका विवरण ऊपर भी आ चुका है। मद्रगार सोगायनि तथा 
काप्य पतजल यही के थे बहदा उ० (७ )) | काप्य पतजल उद्दालक म 
आरुणि क गुरु थ । प्राचीन साहित्य में मद्र की प्रशसा है, किन्तु महा- 
भारत कण पव में निन्‍दा है | उशीनर का भी विवरण ऊपर आया है। 
कोशीतकि उपनिपत्‌ कहता है कि गाग्यवालाकि कुछ दिनो उशीनर 
देश मे रहा | यह बालाकि काशीपति अजातुशत्रु और मैथिल्ष जनक 
का समकालीन था । 

शतपथ ब्रा० (>वा ५,४,९, ) में मत्स्य राज्य ध्वसन द्वेतवन 
अश्वमेघ करते है। महाभारत !7! (२७,२०) मे द्वतवन मील तथा 
जगल है । मनु सहिता में यही त्रह्मर्षि देश है। जनक के समय मत्त्य 
देश को कोशीतकि उपनिपत्‌ गौरवान्वित मानता है। शत॑पथ ब्राह्मण 
कहता है कि प्रोत कौशाम्बेय, जनक के यहाँ जाने वाले उद्दालक 
आरुणि के समकालीन थे | इस काल हस्तिनापुर के बह जाने से 
तथा सदची के उपद्रव से कौरव कोशाम्बी गये । अब से इनका 
प्रभाव गिर गया, किन्तु भारतों का प्रभाव शतपथ बत्रा० के समय 
तक रहा | >777 (५, ७, ११)। 


पांचाल 


निमि जातक ५४१ में अन्तिम कराल जनक से ही प्रूव निमि 
विदेह राज है । प्रवाहण पाचालपति जनक के समकालीन हैं । बहदा० 
उ० 77 २ तथा छान्दो० उ० (१, ८, १) में ग्रवाहण, आरुरि तथा 
श्वेतकेतु से ज्ञान कथन करते हैं | दुमु ख, पांचालपति, निमि के सम- 
कालीन थे । वे विजयी थे। जातक ५४९, उत्तराध्यान सूत्र भासक्ृत 
वष्न वासवद्त्ता तथा रामायण, / ३२, मे चूलनि त्रह्मदत्त पांचाल राज 
का नाम है । रामायण में इन्होने कुश नाम की कुबडी कन्याओ से 
विवाह किया। कोटिल्य ऋत अथशास्य मे यही सघ राच्य था। 


काशी ३६९ 
काशी 


अथवर्वेद मे यहां के लोग विदेहों तथा कोशलो के साथ कथित हैं । 
श्वेतकेतु के समय मे जल जातूकण्ये (शांख्यायन श्रीतसूत्र, > ५। (२९, 
५ ) काशी, विदेह, ओर कोशल के नरेशों का पुरोहित था। जातक 
(४००२) मे काशी का एक जनक राजा था | काशीराज पौरव थे। अजात- 
शत्र तथा धृतराष्ट्र काशी के ऐसे राजे थे जिनके नाम इस काल पुराणों 
में नहीं हैं। द्वापर मे एक अजञातशत्र काशीपति हमारे चौथे अध्याय 
की वशावली मे हैं। पुराणों मे ध्रतराष्ट्र का काशीशो मे नाम नहीं है । 
अजातशत्र उपनिपदों मे शिकायत करता है कि मैथिज्न जनक की 
उदाग्ता के कारण पडित लोग उसकी सभा में आते ही नही । शतपथ 
ब्रा० मे ध्वतराष्ट्र काशीराज हैं | पौरवो के पीछे काशी मे जो ब्रह्मदत्त 
वश स्थापित हुआ, वह शायद वेदेह हो, ऐसा डाक्टर राय चौधरी 
का सत है। हरिवश से श्रीकृष्ण के समय काशी मे ब्रह्मदत्त नामक 
राजा का कथन है | सम्भवत, उसी समय से यह वश वहाँ स्थापित 
हो गया। जातक (४२१) से ब्रह्मदत्त वश नाम है। जातक (४१९) मे वह 
विदेह पुत्र है। उपनिपषदों मे अजातशतन्र उद्दालक का समकालीन था | 
उद्दालक जातक अजातशत्र को ब्रह्मदत्त कहता है । शतपथ ज्रा० (९ 
०५, १४) मे सद्रसंन, जो अजातशत्र का पुत्र था, अजातशत्र ही कहा 
गया है ।युत्तित जातक (२४३) काशी को भारत में मुख्य शहर बताता 
है तथा महावाग भी इसकी प्राचीन महत्ता कहता है। जैनो का कथन 
है कि काशिराज अश्वसेन 5उ७ वी० सी० में मृत उनके तीर्थकर 
( पाश्व ) के पिता थे। काशिराज्ञ घ्रृतराष्ट्र अध्वमेव करते थ किन्तु 
शतानीक शरत्राजित ने उन्हें हराया। बृहच्छ॒त्र जातक (३३६) मे एक 
काशिराज श्रावस्ती सम घुसकर काशलश को बन्दी बनाता है। अन्य 
जातको के कई ब्रह्मदत्त काशीनरेश कोशल पर अधिकार स्थापित करते 
है। अस्मक जातक पोतलि अस्सक की राजधानी को काशिराज का 
शहर बतलाता है । 

काशिराज गज कोशल, अग ओर मगध को हराता है । विश्व- 
वासन, इदकलन ओर भसल्लाट समय-समय पर काशिराज्ञ थे | रमन के 

४६ 
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अनुसार काशी राज्य के पच्छिम वत्सराज्य था, उत्तर मे कोशन राज 
और पूर्व मे मगध | समय-समय पर वत्सो, केशलों और मागधों 
काशी जीती | वत्सों ओर कोशलो की उन्नतियों के बीच में ब्ह्मदः 
के समय काशी बढी। इसन बुद्ध से प्रायः १५० वष पूत्र कोशल जी 
लिया । ६७५ बी० सी० पशय्येन्‍्त काशी का अच्छा प्रभाव गहा | 


कोशल 

यह बहुत करके वतमान अवध प्रान्त मे है। गमायण ]] ३२,१ 
में चित्ररथ दशरथ के समकालीन थे | दशरथ जातक में दशग्थ ओ। 
राम वाराणसी के राजा हैं । शतपथ ब्रा० में क्रोशल राज्य कुर पांचाः 
के पीछे किन्तु चिदेह के पूच महत्तायुक्त हैँ। प्रश्न उपनि० १7 १ तथ् 
शांख्यायन श्रीत सूत्र & ४] ९,१३ से हिरण्यनाभ केाशल्य का नाम है 
शतपथ ब्रा० 7] ५,७,५ म आप सुकेश भारद्वाज के समय मं थ 
ये भारद्राज प्रश्न । ? में कोसल्य आश्वज्ञायन के समकालीन थे 
मम्िमिस निकाय ॥7 १४७ मे यही आश्वज्ञायन गातम बुद्ध * 
समकालीन तथा सावत्थी के हैं । बुद्ध का जन्म ५६३ बी० सी० 
हुआ । अतएव यही समय केाशल्य हिरण्यनाम का है । यह नाम इस 
काल अपनी वशावली मे नहीं है, जिसमे यह समय महाकोशल 
प्रसनजित या चिदृदभ का हो सकता है | हिरस्यनाभ इन तीनों में : 
किसी का शायद उपनाम दोी। एक हिरण्यनाभ (कुशबंशी), (न० ५६ 
थे, किन्तु उनका समय इनसे नहीं मिलता । इन कारणो से डाक्टर राः 
चौघरी का विचार हैँ कि हिरण्यनाभ, प्रसनजित आर जुद्धोदन कोशः 
के अशो के शासक थे । अयोध्या, साकेत ओर श्रावस्ती क्रमश* क्राशः 
की राजधानियाँ हुई । बाद्धकाल में अयेध्या गिर चुकी थी, किन 
साकेत ओर श्रावस्ती भारत के षट सुख्य नगरो में थी। घट जातः 
(४५४) अयेध्या नरेश कालसेन का कथन करवा है। बक, महाकोशः् 
आदि की राजधानी श्रावस्ती थी । महावग्ग 3» ५॥7 (२९४७) का कथन 
कि ब्रह्मदत्त काशी नरेशों के समय कोशल छोटा सा राज्य था। 8६२ 
बी० सी« के निकट कोशल का अधिकार काशी पर हो जाता है । 

अब पुराणो के अनुसार कोशन वश का कथन हाता है । रामचन्: 
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के पुत्र कुश क्रा वश द्वापर अथवा कलि के आदि से गिर चुका था। 
कल मे श्रावस्ती नरेश लव (रामपुत्र) के वशघर ब्ृहद्क्लण (न्० ५४) 
पहले राजा थे। इनके प्रपीत्र प्रतिग्योमात्मज दिवाकर (न० ५८) पुराणों 
मे पीरव अधिसीस कृष्ण का समकालीन कहा गया है । वे मध्यदेशान्त- 
गंत अयोध्या नरश कथित हैं, जिसस जान पडता है कि इस काल 
तक कुशवश का राज्य भी लव वशियो के अधिकार मे आ चुका था | 
भविष्य पुराण से दिवाकर का वणन वतमान काल में है। आदिम 
कलि कालि वाले राजाओं के कथन पुराण भ्रथ थोड़े ही में करते हैं । 
इसके पुत्र सहदेव विख्यात कहे गए है और तत्पुत्र बृहद्रथ महाशय । 
(न ६६) किन्नर को घिजयी की उपाधि मिली है ओर (न० ६७) अन्तरिक्ष 
को सहान की । (न ७३) रणजय बुद्धिमान हैं और तत्पुत्न संजय युद्ध- 
प्रिय । सुमित्र (न० ८०) के विषय से कथित है कि यह अन्तिम राजा 
था | इस के पीछे सूयेवश का राज्य नही चला | विष्णु पुराण में आया 
कि (न० ७५) महाकोीशल के भाइ शाक्‍्य के पुत्र शुद्घोद्न थ जिनके 
पुत्र गौतम बुद्ध हुए । इनके वशधर क्रमशः राहुल, छुद्रक, कु डक, सुरथ 
ओर अन्तिम (न० ८२) सुमित्र थे। 
अत: दोनों व्शों के अन्तिस नरेश सुमित्र होने से यह दूसरी 
बशावली छुछ सशयाकीण हो जाती है । 


अतिम काल से कोशल, वत्स, अवन्ती ओर मगध गज्य प्रधान 
थ। महाकोशल के पीछे प्रसेनजित काशलेश पाचो राजाओ मे मुख्य 
थे। उस काल शाक्य वश में वासभ खत्तिया नाम्नी एक दासी स 
एक राज-फन्या उत्पन्न थी, जिसका किसी प्राचीन बैमनस्य के कारण 
शावया ने प्रसेनजित स विवाह कर दिया | इसी विवाह से उत्पन्न विदू- 
दभ पुत्र 'अन्त मं काशलश हुआ | प्रधान क अनुसार ५३३ बी० सी४ झे 
प्रसनजित गद्दी पर थ। इनक प्रपात्र सुमित्र का महापद्म नन्द्र न ३८० 
बी० सी० क निकट राज्यच्युत करके काशल मगब में मिला लिया। 


प्त्स्य 
इ्सम अलवर, जेपुर ओर भरतपुर क भाग थे । गजधानी चैंराट 
जलपुर सम था। ऋखद १। ( १८, ६) म मत्स्य लाग सुदास से हारते 


€ 
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है। शतपथ ब्राह्मण >त ५, ७ ९ में मत्स्यराज ध्वसनह्वैतवन 
अश्वमेध करते हैं। मनु सहिता में यह ब्रह्मर्पि देश है। कौशीतकि 
उपनिपत में मत्स्य देश जनक के समय गौरवान्वित है। यहां सघ- 
राज था। महाभारत ४ ७७, १६ मे गज़ा चेदि मत्म्य के भी शासक 
थे। म० भा० | ३२६, 9 में अपर मत्स्य चबल के उत्तर पहाड़ी 
दश के शासक थे। रामायण ॥7 ७१, ५, मे बीर मत्म्य कथित हैं। 


विदेहों का फिर कथन 

जातकों मे आया है कि एक निमि जनक के पीछे राजा थे। 
कराल जनक के पीछे यह शाखा लुप्त हो गड्ढ | निमि जातक से कराल 
जनक के ठीक पहले निमि राजा थे। कुम्मकार जातक तथा उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र मे पांचालराज दुमुख, गन्धार गाज नमग्नजित तथा 
कलिंग राज करन्दु के निमि समकालीन शथ्रे | टुम्मुख के पुरोहित बाम- 
देवात्मज बृहदुक्थ थे ( त्रेदिक अनुक्रमणी [ ७१, १, ३७० ) | बाम- 
देव सहदेवात्मज सोमक के समकालीन थे (ऋग्वेद 77 १५, ७, १०) | 
सोमक का विदर्भ राज भीम तथा गन्धार राज नग्नजित से धार्मिक 
सम्बन्ध था ( ऐतरेय ब्राह्मण *॥ ३४ )। अथे शास्त्र मे कोटिल्य कहते 
हैं कि ब्राह्यण कुमारी स अनुचित व्यवहार करने से कराल विदेह 
तथा भोज दाण्डक्य अपने-अपने राज्य तथा सम्बन्धियो के सहित 
नष्ट हो गए। जनको का राज्य टूटने पर मिथिला मे वज्जिव सध 
( प्रजातन्त्र राज्य ) स्थापित हुआ | इसमे शायद काशीपत्ति का हाथ 
था। ब्हदा० उ० 7, (८, २) में कथित है कि काशी और विदेह 
राज्यों मे झगड़े प्राय: हुआ करते थे। 

महाभारत डैंत, (९९, १, २) में काशीश प्रतदेन का मिथि- 
लश जनक से युद्ध कथित है। पात्नीटीका परमनन्‍्थ जोतिका, ! (१५८, 
६५) कहती है कि जो लिच्छुवी वज्जियन सध में मुख्य थे, वे काशी 
की राजकन्या के सन्तान थे । पीछे वाले जनक राजाओं के समय में कुछ 
आायों ने विन्ध्य पार करके दक्षिण में राज्य स्थापित किया। इनमे 
विदर्भ एक था। एतरेय ब्राह्मण ४77 ( ३४ ) मे विद्भ राज भीम 
नग्नजित के समकालीन थे। अतएव निमि के समय विदस राज्य 
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वतसान था। करच्दु कलिगराज भी निमि के समकालीन थे । अतएव 
उस काल्न कलिंग राज्य भी था। महागोबिन्द सुत्तन्त ॥7 (२७०) मे 
कलिग राज सत्तश्ुु, मेथिल्न राज रेखु, तथा काशिराज ध्रष्टराप््र सम- 
कालीन थे | पाणिनि ५ (१, १७० ) तथा बोधायन (१, ३०, ३९) 
कल्िग का कथन करते हैं, जिसकी राजधानी दन्तपुर नगर में थी । 
इस प्रकार उपयुक्त साहित्य से सम्राट्‌ जनक, रेशु, नमिसाप्य, 
लिसि और कराल जनक के नाम इस काल के विदेह नरेशा से 
सिलते है । 
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महागाोविन्द छुत्तत मे अस्सक राज्य गोदावरी पर है। वहा का 
ब्रह्मदत्त, रेणु तथा धृष्टराफ्र का समकालीन था । ऐतरेय ब्राह्मण १३77 
(१४) से भोजराज दक्षिण में है । उसकी प्रजा सत्वत है | शतपथ न्राह्मण 
वा] (७, ७, ११, २१) में भाजो के अश्वमघ का घोडा लेकर भरत उन्हें 
हराते हैं। भरत का राज्य गगा यमुना के निकट था। उसी के समीप 
यह भाज राज्य होगा। मत्स्य (४७४, ३६) तथा वायु (९५, ३५, ३६ ) 
पुराणो मे भोज विदर्भो' की विरादरी से थे | कालिदासीय रघुवश ५ 
(३९, 2०) में विदर्भ राज भोज है | ऐतरेय ब्राह्मण मे कई भोज राज्य 
हैं। ढ्डक भी भोजराज्य था, जहां की राजधानी सुम्भावती थी 
(जातक ५२२ ) | इन आये राज्या के अतिरिक्त विन्ध्य के दक्षिण भारत 
में अनाये आन्ध्र शवर, पुलिन्द ओर मृतिव (ऐतरेय ब्राह्मण गा (१८) 
भी राज्य करते थे | मत्य ओर वायु पुराणों मे शवर और पुलिक 
दक्षिणपथ के निवासी है | कुछ शवर प्वव ग्वालियर तथा बिज़गा- 
पट्टम के पहाड़ मे है। राय चौधरी के अनुसार पुलिक नगर दशार्ण 
वे; दक्षिग पूव विदिशा या भेलसा था | मृतिवों का निश्चय नहीं है । 
विदहों के पीछे बिम्विसार के समय तक चेदिक साहित्य कुछ अधिक 
नहीं वहता किन्तु बोद्ध साहित्य सहायता देता है। सृत्रकाल मे साहि- 
प्मती (सान्धाता ), भ्रगुकच्छ (भरोच), शपारक ( सोपर कोकन ), 
ध्ष्सस ( पोरडन्य ), मृलक (प्रतिष्ठान). कलिग (दन्तपुर ) और उक्कल 
( उत्कल अथातू उत्तरी उडीसा ) की शक्तिया थी। 
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सगव 
द्वापर सम्बन्धी विचरण में हम भारतीय युद्ध के पीछे सहदवात्मज 
( न० ५४ ) सोमाधि को गद्दी पर देख आय हैँ | इनकी राजधानी 
गिरिव्रज थी । पुरागों में इस वंश के राजत्वकाल निम्नानुसार हैं:-- 


नाम राजा नम्बर बशावली वर्षा मे राजकाल 
सोमाधि ५छ ५८ 
श्रुतश्षवस ््ण्‌ ६9 
अयुत्ायुस ५६ रद 
निरसित्र ५७ ए० 
सुक्षेत्र ५८ ५६ 
बृहस्कसन, सन ०९ र्३ 
१६ बाह द्रथ राज ५८४६६ २३ 


इस प्रकार केबल पाच पुश्तो के राजत्वकाल का जोंड २६७ बचे 
है, जिसस प्रति पीढी का परता साढ़े तिरपन वर्ष है। इसी प्रकार १६ 
राजाओ मे यही परता प्राय, ४५ वर्ष आता है। पुरातत्वज्ञ ऐप्ते कथनों 
को शअग्राह्म मानते है । अन्तिम नरेश न० ७५ रिपुजय ५६४ बी० सी० 
में गद्दी पर बैठे तथा ५१३ बी० सी० में अपने मत्री पुणिक, पुलिक, 
मुनिक, शुनिक अथवा सुनक द्वारा मारे गए। गौतम बुद्ध का जन्म- 
काल ५६३ बी० सी० मे है। मत्री का वश ग्रद्योत कहलाता है जिसका 
वर्णन आगे यथास्थान होगा । 


शुद्धोादन और गौतम वृद्ध का शाक्यवंश 

सिद्धार्थ उपनाम गौतम बुद्ध के पिता झुद्धादन वथा पुत्र राहुल 
उपयुक्तानुसार लव वश के नरेश थे । शुद्धोद्न के पिता का नाम शाक्‍्य 
लिखा है ओर पितामह का सजय | सञ्जय से ऊपर वाले पूव पुरुषों 
के नाम क्रमशः रणझ्जय, कृतञ्ञय, धर्मा, बृहद्राज, अमित्रजित्‌, सुपर्ण 
अन्तरिक्ष, किन्नर, सुनक्षत्र आदि हैं। ये लाग कपिलबस्तु के राजा 
(सघ मुख्य) थे। पुराणों से यह पता नहीं चलता हैँ कि इस वश से 
अवध का राज्य कब छूटा और इसन कपिलवस्तु से कब शासन 
जमाया । कपिल वस्तु जिला गारखपुर के उत्तर मे एक विख्यात खान 
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हो गया है। इसकी ख्याति बोद्ध ससगे पर ही विशेषतया निर्भर है। 
बौद्धमन्थ महावश लका से पहली शताब्दी के लगभग लिस्वा गया | 
इसका ऐतिहासिक मूल्य पूर्णतया निविधाद नहीं है। परिडतो ने 
इसमे घहुत सी ऐतिहासिक अशुद्धियाँ पाडे है। फिर भी इसके बहुत 
से वर्णन शुद्ध भी हैं। इसके अनुसार अयोध्या-नगेशों मे शाक्यों के 
ध्रन्तिस पूष पुरुष महाराजा सुज्ञात थे । पाराणिक राजवश मे 
सुयेवश का कोई भी राजा सुज्ञात नहीं कहलाता था। महावश के 
अचुसार सुजात की पटरानी से पाँच पुत्र और पांच कन्याएँ उत्पन्न 
हुई और जयस्ती नाम्री रानी से जयन्त नामक एक छुठा पुत्र था। 
महाराज ने जयन्त ही को अपना उत्तराधिकारी बनाया और 
पाँच पुत्रो को निर्वासित कर दिया। 

ये लोग पाँचो वहिनो को त्रिए हुए काशीराज के यहाँ रहने 
लगे जहाँ इनके सुव्यवहार से प्रजा इनपर अनुरक्त हों गडढे। इस 
बात से शद्वा मान कर काशिराज ने भी इन्हे देश से निकाल दिया 
ओर तब ये लोग उत्तर चलकर महर्षि कपिल के आश्रम मे पहुँचे 
ओर वही ऋषिवर के आदेशानुसार जगल काट कपिलचस्तु नगर 
बनाकर बस गये | वहाँ क्षत्रिय जाति के अभाव में इन पाँचो भाइयों 
न अपनी ही एक-एक बहिन के साथ विवाह कर लिया | यह सुन इनके 
पिता महाराजा सुजात ने विद्वन्मण्डली एकन्नित करके प्रश्न किया 
कि राजकुमारों का यह कारय शक््य है अथवा अशक्य। दिद्वानों न 
आपड्स के विचार से इसे शक्य होने की व्यवस्था दी और तभी से 
यश राजकुल शाक्य कहलाने लगा। विद्वानों की गजा के प्रतिकूल 
इस व्यवस्था देने से सिद्ध होता है कि उस काल के भी विद्वान लोग 
आजकल ही के समान पत्मपान रहित थे | 

सुजात नाम को पोराशिक वशों के किस राजा का उपनाम 
ससभाता उचित है, इस प्रश्न का नि्शंय कठिन कारय है। पौराणिक 
दर्णनो के अनुसार राजा युविषप्टिर के समकालिक सर्वदणी राजा 
बृहद्यल अयोध्यानरेश न थे वरन साकेत (अवध) में एक दसरे प्रान्त 
वे स्वासी थे, तथा अयाध्या मे एक दूसरा ही राज्ञा था। ब्रहदूवल् के 
चशघरो ने पीछे अयोध्या का राज्य पाया । इस कूल के धअन्तिम गज्ञा 
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सुमित्र और उसके पूर्व पुरुष पोरशणिक वरणानानुसार स्वयं गौतम बुद्ध 
की सनन्‍्तान थे | महावश के प्राचीन नाम पीरागिक सर्यवं श के नामों से 
नही मिलते है | यह ग्रन्थ लड्ढा मे सिंहली भाषा मे लिखा गया था। 
इतनी दूरी पर सुने सुनाये नाम लिखने से विरोध का होना स्वाभाविक 
ही है ओर इसके मिटाने का प्रयत्न भी व्यर्थ समक पडता है, क्योंकि 
गौतम बुद्ध की वशावली के पोराग्यिक वर्णन भी निश्चित नहीं 
समम पड़ते, जेसा कि ऊपर आ चुका है। विप्यु पुराण द्वारा कथित 
वशाबली हम दे ही चुके हैं। अब सृक्ष्मतया महावश का भी 
कथन लिखे देते हैं । 

शाक्यवशी राजा उल्कामुख के अमृता नान्नी कन्या हुई जो वयस्क 
होने पर कुप्ट गोग ग्रस्त हो गई | यह देख राजकुमागे ने उसे हिसा- 
चल की एक गुफा से छोड़ दिया। वहां कालि नामक राजर्षि के 
प्रयक्न से राजकन्या रोगविहीना हुई और इन दोनो का विवाह भी 
हो गया | कोलि और अमृता के पहाड ही में रहते हुए ३२ पुत्र उत्पन्न 
हुए और वयरक्र होने पर माता की आज्ञा से ये लोग कपिलवस्तु 
पहुँचे । वद्दां शाक्य महाराजा ने इनका अच्छा स्वागत करके रोहिणी 
नदी के पूव स्थान द्या जहां ये लोग कोलिग्नाम बसा कर रहने लगे | 
इन लोगों का शाक्य कुमारियो के साथ विवाह हुआ और ये कोलिय 
कहलाने लगे | बहुत दिन पीछे देवद्ह के कोलिय राजवश मे राजा 
सुप्रभूत के माया और महाप्रजाबती नाम्नी दो कन्याएँ और पांच पुत्र 
उत्पन्न हुए | इधर शाक्यवश में राजा सिहनु के पुत्र राजा शुद्धोदन 
हुए जिन्हाने उपयु क्त दोनो कन्‍्याओ के साथ विवाह किया। इन्हीं 
महाराजा शुद्धोदव ओर मायादेवी के पुत्र प्रसिद्ध महात्मा गौतम 
बुद्ध हुए । 

महाराजा शुद्धोद्न परम सच्चरित्र पुरुष तथा प्रजावर्सल सघ 
मुख्य नरेश थे | इनकी प्रकृति बहुत शान्त थी। अनेक यज्ञादि करने 
पर शुद्धोदन से पेतालीसवें वर्ष वैशाख्री पूर्णिमा की रात्रि में उनकी 
रानी मायादेवी के गर्भ रहा | बोद्ग्नन्थ ल्त्ित विस्तार में लिखा है 
कि गरभाधान के थोडे ही दिन पीछे महामाया ने स्वप्न देखा कि ' एक 
महात्मा ज्ञिसका वर्ण हिम रजत के समान स्वच्छ था और जिसकी 
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प्रभा चन्द्र सूय के समान थी, उसके उद्र में प्रवेश कर गया |” ब्राह्मणों 
का मत हुआ कि इस स्वप्न का फल यह है कि रानी का बालक या 
तो चक्रवर्ती राजा हागा या बुद्ध । अब तक शुद्धादून क काइई सन्‍्तान 
न थी इसलिए इस गभोधान स बडी प्रसन्नता मनाई गई | सहामाया 
की इच्छा थी कि पुत्रात्पत्ति उसक पिता क घर में हा | इस विचार 
से पति की सस्मति ले अपनी बहिन प्रजावती क साथ वह दूधदृह क 
लिए प्रस्थित हुई | शाक्य राज्य हां में राजा क बनवाये हुए लु|म्बनी 
कानन से उन्तकी रानिया ठहरी। शुद्धादन भी लुम्बिनी कानन तक 
उन्हे पहुँचा कर वापस चले गये | लुम्बिनी मे रात का महामाया न 
चार स्वप्न दखे, एक यह कि छ; दाँता वाला एक सुन्दर श्वेत गज 
उसके उद्र से घुस गया। दूसरा यह कि वह आकाश मे उड़ रही है 
झौर अन्तिम दो स्वप्न थे कि वह एक ऊँचे पहाड से उत्तरता है तथा 
सहस्नो मनुष्य उसके सामने दृण्डवत्‌ करते हैं। इसी कानन से महा- 
माया को ऐसे समय मे प्रसव वदना हुई जब वह उद्यान में सैर कर 
रही थी । रानी प्रसव-वेदुना से विकल हा एक साल-बृक्त को डालो 
पकड कर खड़ी हुईं थी जब चुद्ध महात्मा का जन्म हुआ। यह शुभ 
समय माघ पूरिमा ५६३ वी० सी० का है । 

सूयेबशी राजाओं का वण न हम यहाँ समाप्त करते हैं। शेप 
इतिहास आगे के अध्याया से यथास्थान लिखा जायगा। पुराणा मे 
लिखा है कि उपयु क्त एच्चाकु दिवाकर, के समय पर्यन्त बाहद्रथ सन- 
जित तथा फोरव राज (अधिसीस कृष्ण) के पीछे महापद्मनन्द्‌ तक राजे 
निम्तानुसार हुए;:- २७ पाचाल नरेश, २४ काशिराज, २८ हूँहय भूपाल, 
१२ कलिंगपति, २५ अश्मक भूपति, २४ ऐच्वाकु नरपत्ति, २६ कोरव- 
पौरद नराधिप, २८ सेथिल नृप, २३ शारसन महीपति आर २० वीति- 
हात्र नरपाल। इसो काल में विदिशानरश नागराज शेप का पुत्र 
भागी, शत्रुआ का पराजित करने वाला हुआ । वायु पुराण के अनुसार 
इसव। नाम पुरक्षय था । इसने नाग वशिया का पराक्रम बहत बढाया | 
श्लवे, चशवर रासचन्द्र, चन्द्राओ, नुखबनन्‍्त, घनवमण, वगर ओर 
भूतनद प्रसिद्ध राज हुए। उपयु क्त अनकानक राज़कुला मे स श्रनका 
वा अस्तित्व नाम मात्र का अधच अनिश्चित था। आादम कॉलिकाल के 

एड 
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अंत मे इनसे से बहुत कम घरान जीवित पाये गये; जो बच गये वे 
महापद्यनन्द द्वारा ३८२ बी० सी० तक नए्ट हुये | 


सोलह रियासतें 

गौतम बुद्ध के समय मगव मे विम्विसार नरेश थ | अन्तिम बिदेहों 
के पीछे से बुद्धकाल के पूचर तक सालह रियासतों का कथन आया हैं । 
बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय इनके नाम निम्नानुसार कहता है-- 

काशी, कौशल, अ्ग, मगव, चज्नी, मल्ल, चेतिय (चद़ि ), 
बस, ( वत्स ), कुरु, पांचाल, मत्यय, शग्सन, अस्सक, अवन्ति, गन्वार 
ओर काम्बोज | ये सब महाजनपद कहलाते थे। ये कल्लार जातक 
तथा सहाकोशल के बीच में हुए | यही नामावल्नी जैन भगवती सत्र में 
निम्नानुसार हैः--अग, वग, मगव, सलय, मालव, अच्छ, कौन्छ, 
पाढ़, पाउ्य, लाढ(राढ), बज्जी, मोत्रि, काशी, कोशल, अवह और 
शम्भुत्तर | मालव शायद अबन्ती एवं मोलि मल्ल हैं। इनमे से काशी, 
कोशल ओऔर मत्स्य के विवरण ऊपर आ चुके हैं | ज्ञानको में लिखा 
है कि काशी राज्य का फैलाव किसी समय २००० वगमील था| 
केश की श्रावस्ती वतमान नेपाल में गोरखपुर से उत्तर पश्चिम 
७० मील की दूरी पर है | इस काल केशलो का राज्य वनारस और 
साकेत पर भी था ओर शाक्यसघ इनको अवीश्वर मानता था। 
केशल राज्य, दक्षिण से गगा ओर पूरव में गण्डक तक फेल चुका 
था। किसी काशलेश वक ने काशी जीतने का प्रयज्ल किया तथा कम 
काशी विजेता कहलाता था। 

अगर 

पअग राज्य मगध के पूव था । चन्दन नदी दोनो राज्यो के बीच में 
थी । राजधानी चम्पा वतमान भागलपुर के निकट है। इसके मगच 
से युद्ध हुआ करते थे। पहले यहाँ महाभारत मे प्रसिद्ध कण का 
राज्य था | जातक (५४५) राजग्रह को अग का शहर कहता है | गौतम 
बुद्ध के समय चम्पा, राजगृह, श्रावसस्‍्ती, साकेव, कौशाम्त्री ओर 
बनारस बडे शहर थे। व्यापारी लोग जहाजो पर चम्पा से स्वण-भूमि 
तक जाते थे | अथववबेद ( ४ २२,१४,) में आगो,मूजवन्तो,गान्धारों तथा 


मगघ ३७१ 


मागधो के कथन हैं। ऐतरेय ब्रा० ४7] (२२) में अग वैरोचन राजा 
थे | सहागोविद सुत्तत में घतरत्थ अगपति थे। अग के पुत्र दधिवाहन 
उत्तराधिकारी थे। कहते हैं कि उनकी कन्या चन्द्रवाला स्त्रियों मे 
पहली सहावीर की शिष्या जैन थी। पोराशिक वशावली के अनुसार 
कोई झग ओर दविवाहन त्रेता मे भी पडते है। कोशास्वी नरेश 
शतानीक (न० ७६) ने चम्पा पर थावा किया । अगपति ब्रह्मवत्त ने 
मगधपति भट्टिय को हराया । बत्सपति अगराज् के साथी थे । कोशाम्बी 
नरेश (७७) उदयन ने दृढ़ व्सेन को फिर से अंगपति बनाया | (प्रिय 
दशिका अक 9, विबिसार ने अपने पिता के समय बरह्दत्त से अग 
जीत कर सगध मे मित्रा लिया । 
सगध 

इससे वर्तमान पटना और गया जिले हैं। गिरिश्नज्ञ या गया के 
निकट पुराना राजयृह राजधानी थी। ऋग्वेद ॥[ ५३,४ में प्रमगढ़ 
क्रीकट नरेश था। यास्‍्क्र निरुक्त (६,३२) कीकट को अनाये कहते है । 
अभिधान चिन्तासशि से कीकट मगघ है। आथववेद ५ (२२,१४७) में 
सगघ का कथन है | पहले मागघ बुरे थे । शाखायण आरण्यक में इनका 
मान हुआ । सहाभारत सें बृहद्रथ पहले मगवपति है। ऋग्वेद । (३६ 
८ 3 ४९,६) से ज़रासन्व स असवद्ध बूहद्रव हैं। उस काल इसमे 
८०००० ग्राम लगते थे और यह विन्ध्याचल तथा गगा, चपा और सोन 
नदियों के बीच से था। इसकी परिधि २३०० मील कही गई है 
(रिजडविड्स) | गौतम बुद्ध की उत्पत्ति से पीछे वाला मागव विवरण 
यथा स्थान आवेगा | 

वज्जी, बज्ी 

इस काल यह प्रज्ञादत्र राज्य धा। इसका फैलाव २३०० बर्गमील 
वोद्ध ग्रधो मे लिखा ह। मिथिला बैशानी से उत्तर पच्छिस ३५ मील 
पर है । ःसी के निटक जनझपुर नासक स्थान है । विदेह राज्य टूट कर 
6] वज्ज़ी सघ वना। इससे निम्न कथित अप्ट कूल थे --विदेश,लिन्द्धवि, 
सात्रिष, वज्जी उन, भाग, एच्चाकु और क्ौरव | पहले चार प्रवान 
१॥ विदेहा की राजवानी मिथिला थी तथा लिच्छुवियों की वर्तमान 
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मुजफ्फर नगर जिले से वेशाली (प्राचीन विशाला पुरी) थी | ज्षात्रिको 
की राजधानियां वेशाली के निटक, कुंडपर और कोल्लाग थी। इनमे 
सिद्धाथे और तत्पूत्र महावीर जिन थे। वज्जी का कथन पाणिन 
॥ए (२, १३१) में है। वैशाली पूरे सब की भी राजधानी थी । 
उसके तीन भाग थे। वैशालिक वश के सम्थापक इच्धवाकु पुत्र 
विशाल थे ( रामायण के अनुसार ) तथा पुराणों में वे नाभाग 
के वशधर थे। विशाल के पीछे हेमचन्द्र, सुचन्द्र, घूम्राश्व 
स्तर जय, सहदेव, कुशाश्व, सोमदत्त, काकुत्स्थ ओर सुमति का हाना 
राय चौधरी कहते हैं। सहदेव और खज्ञय शतपथ ब्राह्मण 77 
(४७, १४ ) में हैं। लिच्छुवि बाहरी न होकर असली क्षत्रिय थे। 
वे जैनो तथा बौद्धों के सहायक थे। महावीर जिन तथा कुशणिक 
अजातशच्रु की मातायें लिच्छवि थी । 
मछसंघ 

मल्ल के दा भाग थे, जिनकी राजधानियां कुशिनारा या कुशावती 
ओर पावा थीं । चीनी यात्री हा यनसांग के अनुसार यह पहाड़ी राज्य 
शाक्य के पूष और वज्री के उत्तर में था, किन्तु अन्यों का विचार 
है कि यह संघ राज्य वज्नी के पूव ओर शाक्तय के दक्षिण में था। 
कुसिनारा कसिया के निकट था। पावा वतमान पड़रोना है। मल्लो 
और लिच्छवियों को मनु व्रात्यक्षत्रिय कहते है, शायद इनके जैन 
बोद्ध प्रेम के कारण। लिच्छवियों ने जाट गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त को 
ध्पनी कन्या भी व्याही । विदरेह के समान पहले मल्ल भी राजतन्त्र 
था। कुश जातक में ओबकक ( ऐच्वाकु ) मल्ल राज थे। अन्य 
राजा महासुद्सन थे। महाभारत /# (३०, ३) में भी एक मल्ल- 
राज थे। भाग नगर, उलूपिया और ४रुवेल्-कप्य भी मल्लो के नगर 
थे। विम्ब्रिसार के पूर्व सबल्‍लसघ था । जैन क्ल्पसुत्र कहता है कि ९ 
मल्ल तथा ९ लिच्छवयो ने मिलकर काशी कोशल के १८ गण राजस 
बनाये । समय पर मगध न मल्ल भी जीत लिया । 


चेतिय या चेदि 


इस राज्य के दो उपनिवेष थे, जिनमे एक नैपाल में और दूसरा 
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फौशास्बी के पूव पुराने चेदि बुन्देलखंड तथा निकट के देश में था 
ओर कभी नसेदा तक फैन्नता था। राजधानी सुक्तिमती थी । ऋग्वेद 
एव (५, ३७, ३९ ) दानस्तुति कशु चैद्यु का कथन करता है। चेतिय 
जातक यो राजव॒श देता है.-- महासम्मत, रोज, वग्रोज, कल्यान वर 
कल्यान, उपोसथ, सान्धाता, वर मान्धाता चर, उपचर या अपचर | 
शायद यही महाभारत के उपरिचर बसु हो। जातक तथा महाभारत 
दोनो इनके पांच पांच पुत्र बतलाते है। जातक ४८ कहता है कि फाशी 
स चेढि के माग में डाकू लगते थे । 
वश वृत्स 

इसकी राजधानी कोशाम्बी ( वतमान कोसम ) प्रयाग के निकट 
थी । रामायण ] ( ३२, ३-६ ) तथा महाभारत । ( ६३, ३१ ) कहते 
हैं कि चेदि राज ने कोशाम्बी घसाई। काशी राज (न० ३९) बत्स 
चशकर थे (हर्विंश २९ १३, महाभारत >९॥ ४९, ८० ) शतानीक 
( दूसरे ) पौरव (न० ७६) ने विदेह राजकुमारी से विवाह किया तथा 
दृधिवाहन के समय शअग पर आक्रमण किया। जातक ( ३५३ ) कहता 
हे कि ससुमार गिरि का भगराज्य वत्स का करद था। 


कुरू 

जातकों मे इन्द्रप्रस्थ पर युविष्टिर के वशजो का राज्य लिग्बा 
है, तथा घनजय कोरव्य ओर सुतशोम के नाम शासऊो मे है। 
राष्ट्रपल कोरव सरदार था। जैेनो के उत्तराध्यान सूत्र में कुरुद्ेश के 
इशुकार नगर में इशुकार राज़ा लिखे हैं। सम्भवत, यह परीत्षित की 
उस दूसरी शाखा क शासक थ, जिसकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ तथा 
इशुकार थी । अनन्तर कीोटिल्य के अनुसार कुर देश मे सघ राज्य 
स्थापित हुआ | 

पांचाल 

यहों के टुमु व निमि के समकालीन थे । ठम्ु गब विजयी कहे गए 
हैं । चूलनि ब्रह्मदत्त पाचाल राज्य का कथन जातक (५४६), उत्तरा- 
ध्यान सृत्र, शासकृत स्वप्न बासदत्ता, तथा रामायण, 7 ३०, मे हैं । 
वौटिल्य यहा भी सध राज्य दतलाते हैं | 
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शरसन 
कच्चान बीद्ध के समय सूरसना के राजा अवन्तिपुत्त थे। उनके 
द्वारा मथुरा प्रान्त मे बौद्ध वर्म फेज्ञा। काव्य मीमासा में कुविन्द 
सूरसेन राजा थे। मेगास्थानीज के समय में शग्सन लाग थे । 


अरसक ( अश्यक ) 

सुत्तनिषपात (९७७) अस्सक को गोदावरी के निकट वतल्ञाता है । 
यह महाराष्ट्र में था। पाणिनि ५ (१, १७३) से यह दालिणात्य प्रान्त 
है | यह जाति उत्तर पक्छिम से भी थी, जिसे श्रीक्॒ ल्‍्लोग असिकनोड़ 
कहते हैं । द्रोणप्व में भी अश्मक पुत्र का कथन हैं । राज़्घानी पोतन 
या पातलि थी । यही महाभारत का पीदन्य था। मूलक इसके दक्षिण 
था। अनन्तर अश्मको न मृलक ओग कलिंग पर अधिकार किया। 
सीमनन्द जातक में अस्सको का अवन्ति से सम्त्रन्व है । वायु पुराण 
८८ ( १७७, ८) मे अश्मक ओर मृलक ऐक्चाकु है। ये दक्षिण कोशल 
के सूयबशी राजे थे। महागोविंद सुत्तन्त में निन्न लिम्बित लोग 
समकालीन हैः-न्रह्मदत्त अम्सक् राज, सत्तभु कलिंगगज, वैम्मभु 
अवन्तिराज, भरव सोवीर राज, रेखु विवेहराज, धतरत्थ अद्डजराज, 
धतरत्थ काशिराज । चुल्ल-कलिंग जातऊ में अरुण अस्सक राज कल्तिंग 
जीतता है । 

अचन्ती 

जब बीतिहोत्र और अवन्ति का बल समाप्त होगया तब एक 
मंत्री ने राजा को मारकर अपन पुत्र प्रद्योत को राजा बनाया | इसी 
को चण्ड प्रद्योत भी कद्दते थे। चोथी शताब्दी बी० सी० में अवन्ती 
मगध राज्य मे आ गइ थी । 


गन्धार 
निमि के समय गन्धार में नग्नजीत थे, जिनकी राजवानी तक्ष- 


शिला थी (कुम्मकार जातक )। इनके पुत्र सबजीत हुए। छठी 
शताब्दी बी० सी० में पुक्कणाति गन्धार पति थे, जिन्होंने बिम्बिसार 
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का पढीनी भेजी तथा युद्ध से प्रयोत को हराया । पाण्डवो ने 
गन्धार को घमकाया तथा फारस ने उसे जीत लिया। ५१६ बी० 
सी० वाल डेरियस की प्रजा से गन्धार लोग भी थे। गन्धार मे पूर्वी 
अफगानिस्तान और उत्तरी पछहिछमी पजाब थे। राजधानी तक्ष- 
शिला थी । 


काम्बोज 


यह प्रान्त उत्तरापथ में गन्धार के निकट था। राजपूर इसका राज 
घर था | ह्य यब्त्साग का राजपुर पुच के दक्षिण या दक्षिण पूष था। 
इसकी पच्छिमी सीमा काफ़रिस्तान से मित्री थी। याम्क के समय 
काम्बोज भारतीय आया से प्रथक थे वश ब्रा० मे कास्वोज ओौपमन्यच 
ऋषि हें.। भूरिदत जातक, (५४३) में उनके जगली रिवाज थे। 
द्ययन्व्साग भी ऐसे ही ऋधन करते हैं । नन्दिनिगर काम्ब्रोजी का शहर 
था। महाभारत मे चन्द्र बमेन ओर सुदन्षिण काम्बोज थे। उस काल 
यह राज शक्ति हे किन्तु कोटिल्य से सघ शक्ति। राजधानी द्वारिका 
थी । 

उपरोक्त १६ रियासता के विवरण में जहों आधार नहीं लिखा है, 
बहा डाक्टर राय चोधरी या रिजडेविड्स का आधार समभना 
चाहिए। 

कर्ण पर्व से पांचाल, कुर, शाल्व, मत्स्य, शरसेन, नेमिप और चेदि 
प्रभसनीय है, तथा आयो. गन्धायों एवं सद्रको की निन्‍दा है। महाभा- 
रत के विदिध बणनों क समय अनिश्चित है, क्योंकि जय के रूप मे 
इसवे प्राचीन यघ होने पर भी उसमे परिवद्धन इतने होते आये है 
कि यह नहीं बाहा जा सकता, छि उसका काई कथन किस काल के 
भारतीय विचारा दा द्यातन 3रता है ? भारतीय विविब प्रान्तो की 
ससयता ८ विपय मे आपस्तव ओर वाबायन के विवरण यथा स्थान 

]बय, जिनव कधन समय दी हृप्टि से हृट है । 

पहल वाशो दोशला » युद्ध हुए । दाशी वाल पहले कुछ जीत 
कर घ्यब्त से नप्ट हो यए। महादाशल और प्रसनजित काशी पर भी 
ध्धिकृत घ। कोशल नरश /र पाच सातहत थे, अथात काशों, 
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यायाति, सेतव्या नरेश, हिरए्य नाभ कोशल, और कपिलवस्तु के 
शाक्य | महाकोशल के समय सगघ से जिंविसार राजा थे | 

बुद्ध के समय में ये सोलहों राज्य बतमान न थे वरन्‌ इनमे से 
कुछ लुप्त हो चुके थे जैसा कि ऊपर दिग्वाया गया है। फिर भी बोढ्धो 
के अगुत्तर और विनय ग्रन्थों मे इन सोलह गज्यो की नामावली 
लिखी है जिसस जान पडता हैं कि यह कुछ प्राचीनतर समय से 
सम्बन्ध रखती ह। दक्षिण के राज्या का बणन इसमे नही है । कुछ 
बौद्ध अ्नन्‍्धों में पेठण उपनाम पतित्थान का नाम आया है। यह आंध्रो 
की राजधानी थी। दक्षिणपथ का भी नाम है | इसस दक्षिण देश का 
अथे निकलता है। महाभारत मे भी सहदव के विजय में दक्षिणपथ 
का नाम मिलता है। निकाय ग्रन्थो मे कलिड्ड के बन का नाम लिखा 
है ओर यह भी कहा गया है कि उस काल दूर देशों में समुद्र यात्रायें 
होती थी तथा जहाज़ चलते थे। कालिंग उपनिवेश की राजधानी 
दन्तिपुर मे थी। वाल्मीकीय रामायण इन प्राचीन बोद्ध ग्रन्थों से 
पुरानी है । उस में लिखा है कि रामचन्द्र के समय में ठेठ दक्षिण में 
चील ओर पाण्ड्य राज्य थे। इस कथन से इतना अबश्य सिद्ध होता 
है कि वाल्मीकि के समय वाले उत्तरी आये तल्ञाग दक्षिण का हाल 
बहुत कुछ जानते थे । बहुतेरे पाश्चात्य विद्वानो का मत है कि आये लोग 
पजाब से पूवे की ओर गगा और यमुना के निकट से आये। रिस 
डेविड्स का कथन है कि इन मार्गों के अतिरिक्त आये लाग सिन्धु 
नदी के किनारे कच्छ हाते हुए अवन्ती गये और कश्मीर से पहाड 
के किनारे किनारे काशल हाते हुए शाक्य, तिरहुत, मगध और अग 
देशो में पहुँचे । 

छठी सातवीं शताब्दी बी० सी० के कुछ भारतीय मुख्य नगरो का 
वर्णन कर देना भी उचित समम पडता है। (१) अयोध्या कोशल देश 
में सरयू के किनारे स्थित थी । इसका वर्णन ऊपर कई बार आ चुका है। 
सूर्य-वाशयों की यह प्रवान राजधानी थी किन्तु महाभारत ओर बुद्ध के 
समयो में इसकी कोई प्रधानता न रही | (२) काशी उपनाम वारा- 
णसी सदैव से अपने वर्तमान स्थान पर स्थित है । वौद्धकाल के पीछे 
इस राज्य का फेलाव ८५ मील का कहा गया है। (३) चम्पा अन्न 
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देश की राजधानी थी । यह भागलपुर के पूव २४ मील पर स्थित है | 
भारतीय उपनिवेशियों ने कोचीन-चाइना से इसी नाम की एक पुरी 
बसाई। कश्मीर से सी चम्पा नामक एक नगर था। (४) कम्पल्ा 
उत्तरी पाद्चाल की राजधानी थी । (५) कोशाम्बो ( केासम्भी ) पुरी 
को कोरव राजा ने हस्तिनापुर के डूब जाने पर बसाया, ऐसा महाभाग्त 
से लिखा है। यह यसुना नदी के किनारे काशी से २३० सील की दूरी 
पर है। पीछे से यह वत्सो की राजधानी हुई । बौद्ध ग्रन्थों मे इसका 
वर्णन बहुनायत से आया है । ( ६ ) मथुरा यमुना नदी के किनारे अन्च 
भी स्थित है । इसमें बहुत से प्राचीन चिह्न मिलते हैं। बुद्ध क समय में 
सथुरानरंश को अबन्तिपुत्र भ्री कहते थे। इससे जान पडता है कि 
उसकी साता उज्जैन के घराने की थी। गौतम बुद्ध भी यहाँ पघारे | 
सथुरा का पुराना नाम सधुपुरी था। पीछे से मधु के वशियो से 
छीनकर इस पर रामचन्द्र के भाई शत्रुन्त ने राज्य जमाया। इनके भी 
वृशजों को निकाल कर यादव भीमरथ ने इसे अपनी राजधानी 
चनाया | बुद्ध के समच में इसक्ली बहुत अवनति हो गड थी किन्तु 
मिलिन्द के काल ( १५७ बी० सी० ) से यह फिर उन्नत दशा में थी । 
इसके नाम पर दक्षिण से भी एक नगर बसाया गया । (७) मिथिला 
बिदेश-नरेश बी राजधानी त्तिरहुत मे थी। ( ८) राजगृह उपनाम 
राजगिरि बिम्पयिसार का वसाया हुआ है । इस नामके दो नगर थे जिन 
में से पुराने का शिरित्रज् कहते थे | विम्बिसार ने नया राजग्रड़ बसाया। 
(९) र रुए सौ-बीर (सूरत) की राजवानी थी। यहाँ वशिज्ञ व्यापार 
बहत हाता था। कहते हैं कि यहूदी राना सानोमन के जहाज भी 
व्यापारार्ध यहों आने थे। पीछे से इसका नाम रोरुआा भी हो गया। 
( ६० ) सागल भारत क उत्तर पश्चिम मेथा। यह मद्र देश को 
राजपानी थी और महाभारत के समय से साकल कही ज्ञाती थी। 
राज सिलिन्द यही राज्य करते थे । ( ११) साकेत ( चत्तमान सजान 

वोट ) ज़िला उन्ाद ( अवध प्रदेश ) मे सईइ नदी के किनारे पस्था। 
प्राचान वाल म यह कइ चार कौशल का राक-निवास था| छ॒द के 
समय से काशल की राज़वानी शावस्ती थी जो साहेत से 9५ आल 
एर थी। हिन्दुस्तान के ६ बड़े नगरों में रस दाल यह भी एक था | 

४८ 
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(१२) श्रावस्ती (सावत्थी ) पुरी सूर्ययंश के राज़ा श्रावस्त की 
बसाई हुई थी । इसका स्थान जानना कठिन है। यह साकेत से ४५ 
मील उत्तर, राजयूह से ३३७ मील उत्तर-पश्चिम, सांजाश्य से २२५ 
मील, अचिग्वती नदी के किनारे स्थित थी। बुद्ध के समय में यह 
राजा प्रतिनदे की राजधानी थी । (१३ ) ( उज्मैनी ) उच्मैन प्राचीन 
काल में भी अपने बतमान स्थान पर थी। अशोक पुत्र महान्द्र यहीं 
उत्पन्न हुआ। इसी ने लका मे बोद्धमत फेलाया। (१४) चैशाली 
लिल्जबी गाजकुल् को राजधानी थी। बुद्ध के समय में यहां बज्ी 
लोग रहते थे जिनसे अजातशत्रु का युद्ध हुआ | यह तिरहुन प्रदश 
में गड़ाजी से २५ मील की दूरी पर थी। इनके अतिरिक्त २० मुख्य 
नगरो मे निम्न भी थेः- आलबी, इन्द पत्त, ससुमार गिर, कपिल 
बत्थु, पातलिपुत्तक, जेतुत्तर, सकस्स, कुसिनारा और उक्कत्थ (राय 
चोधरी)। इस काल में निम्न स्थानों पर विश्वविद्यालय थे:ः-- 


(१) तक्षशिल्ा (तक्कसीला) (२) कन्नौज, (३) काशी, (४) उज्जैन, 
(०) मिथिला, (६) मगध, (७) श्री धन्य क्टक, (८) राजग्रृह, (९) 
वैशालि, (१०) कपिलवस्तु, (११) श्रावस्ती, (१२) कोशाम्बी, (१३) 
जेतवन, और (१४) नालन्द | यहां पर दूर दूर से विद्यार्थी आ आफर 
विविध विद्याओ की शिक्षा पाते थे | 


इस काल भारत में नगरो की न्‍्यूनता और प्रासों की बहुत प्रधा- 
नता थी और ग्राम-निवासी फ़िसी प्रकार गिरे हुए अथवा नीच नही 
सममे जाते थे। वे अपने ही लिए काम करते और मजदूरी करना 
ध्पनी महत्ता के प्रतिकूल समझते थे । उनको अपने ग्राम, कुठ्ठम्त्न और 
पद्‌ का अमिमान था और बहुत करके उन पर उन्हीं के मुखियाओं का 
शासन था जिनको वे स्वय चुनते थे। रिस डेविडमस कहते हैं कि उस 
काल प्रत्येक गांव एक छोटा सा प्रजातन्त्र राज्य था। दास प्रथा इस 
काल भारत में अज्ञात थी । राज्ञा युविप्ठटिर के समय से कुछ दास 
अवश्य थे जिनकी गणना हचशियो की भांति नीच श्रेणी मेन हों 
कर साधारण गाह स्थ्य सेवको की भांति होती थी। ३०५ बी० सी० 
वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज़ ने लिखा है कि भारत मे दास प्रथा 
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ध्ज्ञात थी | इससे जान पइता है फ़ि दास-प्रथा ने भारत में कभी ज़ोर 
नहीं पकड़ा | 

कीटिल्य के अर्थ शाश्र से दामो का अस्तित्व प्रकट है, किन्त ग्रीक 
राजदत उनका प्रभाव चतलाता है। जान पडता है कि दास कहे जाने 
वालो की सखया इतनी क्स थी और उनसे ऐसा सुव्यवहार था कि 
राजद्ृत ने उन्हें भी अदास समझा | 

जानको के देखने से प्रकट होता है  बोद्ठ काल के पू्र सब 
जातियो के मनुष्य अपनी जातियो से इतर व्यापार भी करने लगे थे । 
च्राह्मण लांग व्यापार करते थे तथा धनु विद्या, सृगया, कपडा बुनना, 
पहिया बनाना आदि के भी काम करने लग गये थे । वे खेती बहुतायत 
से करते ओर गाएँ तक चराने लगे थे। क्षत्रिय जाग व्यागर 
करते थे और घनुबिद्या के काम की नोकरी भी । एफ क्षत्रिय के विषय 
में लिखा हे कि उसने कुम्हार, साली, बातर्ची और कपआ बनाने 
वाल के काम किये थे। फिर भी इन ल्ञागो की जातियो में कुछ 
गडब्‌ड नहीं हुआ । 

मुर्श के जलाने की इस काल्न कई प्रथाय थी। बडे आदमियां के 
शव जलाये जाते थ ओर उनकी राख इकट्ठी करके गाड दी जाती थी 
तथा उसी पर स्तूप चनाया जाता था । साधारण सनुष्यो के शव 
जलाये जाते आर कभी कभी सेदाना में रख डिये जाते, जहां या तो 
उन्हे पद्चु पक्षी खा जाते अबबा वे सड़ कर नप्ट हो जाते थे। कुछ 
ऐसी हा प्रवया पासिया से सी अब तक है। उस समय के प्रचलित 
व्यापारों ० नास महाराजा अज्ञातशत्रु शोर गौतम ब॒द्च की बातचीत 
से णरे गये ह। चर्याप यह छठी शताब्दी वी० सा० की है तथापि 
री दशा वांड्माजल के कुछ पहल थी। व्यापारा के नाम 
निम्नानुसार हैं :--(*) हाथी सवार, (२) घुड़नसवार 
(३ ) रबी, (४) धनुघारों, (५--१३ ) सेना को भिन्न भिन्न ९ 
६ शिया, ( ६४ ) दास, ( १० ) वावची, ( १६ ) नाइ, ( १७) नहलाने 
गज, ( ६८ ) एलबा३, ( ५ ) माला, (२० ) थोता, ( २१ ) जुलाहे, 
( «६ ) चाओ बवान वाल, ( २३ ) इम्दार, ( २४) मुहरिर, ( २५) 
सुसद्दा, (६६ ) किछान | 
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इनके अतिरिक्त १८ प्रकार के कारीगर भी प्राचीन पुस्तकों से 
मिलते है जिनमे लकड़ी, पत्थर, धातु आदि पर काम करने वालों को 
सममना चाहिये | चमडा ओर हाथी दांत का काम, रँगन, जोहरीपन 
छती मार्न कसाडढ, मल्लाह, चित्रफार आदि के भी काये बहुतायत 
हाते थे | इनके अतिरिक्त मोदागरों की भी संख्या बहुत थी तथा 
इनकी रक्षा के लिये सवेच्दासवक पुलिम भी हांनी थी। रेशम, मन्न- 
मल, जिग्ह बख्वर, कारचांबी, कम्मल, दबाय', जब्गहिरात, हाथीदांत 
आदि के व्यापार बहुतायत से हाते थे | सौदा में बढलोअल नहीं होती 
थी वरन्‌ मुद्राओं का व्यवहार था । महाभारत आदि में सोने की 
मुद्राओं का वर्णन है। बीद्धकाल में ताबे के सिर्के जिपन का हाल 
लिखा है फिन्तु चांदी के सिक्को का वर्णन नहीं है। सोदागर एक दूमरे 
पर हुंडी काटते थे । सूद का लेना उचित समभका जाता था। मनुम्सृत् 
में सवा रुपया सेकडा मासिक सूद लिखा है ओर कहा गया है कि 
इससे अधिक लेने वाला पापभागों होता हे। रिस डेव्रिडस ने जिम्मा 
है कि गरीबी कही नहीं दीखती थी । क्रिसी स्व॒तन्त्र मनुष्य का 
ज़दरी करना मात्र बडी विपत्ति समझी जाती थी। जमीदार 
लोग उस काल मे नथे और प्रजा को पर्याप्त भूमि जोतने को 
मिलती थी । 
व्यापारिक मागों का हाल रिस डेबिड्स ने अच्छा लिखा है। 
श्रावस्ती से परित्यान ( पेठण) पर्यन्‍त मार्ग माहिष्मती, उज्जैन, गोनदे, 
विदिशा, कोशाम्बी और साक्रेत होकर था। श्रावस्ती से राजगृह 
[ गसस्‍ता सीधा न था वरन्‌ पहाड़ की तराड होकर । मार्गे 
में सेतव्य, कपिलवस्तु, कुशिनारा, पाद्य, हस्तिग्राम, भण्डग्राम 
वैशाली, पाटलिपुत्र और नालन्द्‌ पडते थे | पूव से पश्चिम का गरस्ता 
बहत करके नदियों द्वारा था । गंगा में सइजाति ओर यमुना में 
कौशाम्बी पयन्त नावे चलती थी। व्यापारियों का निम्र स्थानों को 
जाना भी लिखा है :--विदेह से गधार को, मगध से सोवीर को, भरु 
कच्छ (भड़ोच) से ब्मो को, ओर दक्षिण से बावेरु ( बेबिलोन ) को। 
चीन का आना जाना पहले पहल मिलिन्द के ग्रन्थों में मिलता है । 
रेगिस्तानों मे ल्लोग रात को चलते थे झोर मांग बताने वाले नक्षत्रों के 
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सहारे रास्ता ठीक रखते थे | लका का नाम नही आया है। ताम्रपर्णी 

द्वीप का कथन है जिससे लका का प्रयोजन समझ पड़ता हे । 
बैदिक समय से सम्बन्ध रखने वाला साहित्य-काल इसी समय के 
साथ समाप्त होता है। आये सभ्यता ने भारत में राजनीति, धमे, 
समाज, साहित्य, व्यापारादि की जाजा उन्नति की, उसका वणत्त 
हम ऊपर दे आये है। अब तक भारतीय समाज ने प्राचीन परिपा- 
टियों का उचित मान करके धीरेर्धगे विकास करते हुए सभी 
विभागों में उन्नति दिखलाई किन्तु दस्यु-पराजय से इतर कोई 
क्रान्ति अथवा सारी उथल्पथल नहीं हुआ। प्राय: सभी बातो 
में ऋषियों, राजाओ, सुवारकों आदि ने प्राचीनता का उचित मान 
रखकर नवीन परिशाधनो मे मन लगाया। जैस एक दिन का शिशु 
बढते बढ़ते पूरा जवान होरूर बुड़ढा तक हो जाता है, किन्तु किसी 
दिन उसमें सारी परिवर्तत देखन मे नहीं आता, इसी प्रकार हमारा 
भारतीय आयेसमाज उन्नति करता हुआ शैशव एव युवावस्था को पार 
करके आदिस कलिझाल के प्रारम्भ मे वृद्ध दशा को पहुच गया | वैदिक 
विचारो की उन्नति चरम सीसा के भी आगे |नक््त गई ओर ऋग्गेद्‌ 
का सीधा सादा धसे ब्राह्मण अन्‍्थों से उन्नति करता हुआ सूत्रा के 
तनाव में एसा उल्नका कि विधि-निषेध ही मे उसका स्थान ले लिया 
ओर यही धसे के मुख्याज्ञ बन बैठे। अत: हमारा भारतीय हिन्दू- 
समाज सरल घसे, सरल सत एवं सरल आधचारो के विचार को खो 
कर बटर परिडतों की पाथिया का हर चात्त से आश्रित सा हो गया । 
यहों तक कहा गया है कि इन्द्र से विद्यार्थी, बृहस्पति से गुर और दिव्य 
सह्ख वर्ष अध्ययन काल हाने पर भो व्याकरण का अन्त नहीं 
मिलता है। यहीं दशा सारतीय धामिक सिद्धान्तो की हुई। हमारी 
विद्याओं मे आ सच कुड् गया किन्तु भारी ग्रन्थों के गूढीकरण मे 
सरल सिद्धान्तों का ज्ञान ऐसा दु्ज्ेय हो गया कि साधारण समाज को 
तय जो लिए अडचन पडने लगी। इन सब कारणों से 
लक का ऐसा समय पा गया कि जब क्रान्ति का होना 
पनिचार ज देखते ट्र हे कि न न 
मे जैन रद कबो रा 2 गा मा 
दुभाव हु बुद्ध और महावीर 


रू 
३८२ भारतचप का इतिहास, अध्याय १६ 


हिन्दू समाज के पहले भारी डिसेटर ( विरुद्ध-मत-प्रवत्तक ) थे। इन्ही 
के प्रादुर्भाव से हमारे साहित्य और मत में बैदिक समय का अन्य हो 
गया ओर बौद्ध तथा पोंगणिक विचारों का पुप्टिकरण होने लगा। 
भगवान्‌ बुद्ध की उत्पत्ति भारतीय इतिहास में एक नवीन युग सा 
स्थापित कर देती है । 

अब प्रजातन्त्र रियासता, मागधों तथा एक दो सफुट विपयो पर 
कथन करके हम यह अध्याय समाप्त करगे । 


प्रजातंत्र रियामते 

उपयु क्त १६ रियासता में वैशाली के बज्लियन तथा पावा और 
कुशिनारा के मल्लो के प्रजातन्त्र राज्य महत्तायुक्त थे। छोटे प्रज्ञातन्त्रो 
में निम्त की गणना है :--कपिलवम्तु के शाक््य, रामगास के कालिय, 
संसुमार पहाड़ में भग्ग, अल्लकप्य के बूलिय, केसपुत्त के कालाम, 
ओर पिफ्फलिवन के मोरि | प्रजातत्रों की यह नामावल्ी रिस डेविड्स 
में है। राय चौधरी ने भी इसे लिखा है। शाक्यों में बढ़िनों से भी 
विवाह होता था (रायचौघरी) | भग्गो का कथन ऐतरेयब्रा० शा] ८ में 
है जहाँ भार्गायण राजा कैरिशि सुत्वन का विवरण है | छठो शवाददरद 
बी० सी० में ये लोग वत्सराज के अधीन थे | केशिपुत्त केशिन लागो 
का कथन शतपथ ब्रा० (वैदिक अनुक्रमणी) मे है। मोरिय लोगो में 
स्वय चन्द्रगुप्त मौय थे । 

राजाओं के नाम 

उस काल गन्धार के राजा पुक्कुसाति थे, सौवीर ( सिन्ध नदी के 
निचले देश ) में रोरुक के सद्रायपण, शूरसेन के अवन्तिपुत्त सुवाहु 
ओर शअअग के ब्रह्मदत्त । 

अनाय राज्यों मे यवक आलवक की राजधानी थालवबी थी ! 
अन्य यक्‍्कराज्य भी थे । 

ऐन्द्र महाभिषेक 

निम्न सम्राटों के ऐसे अभिपेक हुए :-- 

'परीक्षित से पूव, शार्यात, विश्वकर्मा, सुदास, मरुच्त और 
भरत ! 
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परीक्षित के पीछे-जनमेजय, शतानीक, आस्वाष्ख्य युधाश्रीष्ठि, 

कौर अंग । 
( रायचौधरी ) 

बाहद्रथ कुल के अन्तिम राजा रिपुञ्ञय को उसके मत्री पुलिक, 
( सुनिक, सुनिक अथवा शुनक ) ने मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को 
राजा बनाया | इसके वशघर पालक, विशाश्ययूप, जनक और नन्दि- 
बधेन ने एक दूसरे के पीछे राज्य क्रिया। पुराणों के अनुसार इनका 
राजत्व-काल १३८ वर्षों का है। प्रद्योत के विषय मे लिखा है कि उसने 
पडोसी राजाधों पर अपना अधिकार जमाया और भल्षा मनुष्य होने 
पर भी २३ वर्ष अधमपूर्ण राज्य क्रिया। इस वंश का विशेष कथन 
यथास्थान होगा । परीक्षित से शिशिनाग तक (शिशुनाग को छोड़ 
के ) का समय पुराणों मे इस प्रकार से दिया है-- 

विप्सु पुराण-- १०५० वर्ष | 

भागवत्‌- ११५० वर्ष । 

मत्स्य और वायु पुरण - १०५० बे । 

प्रद्योता के पीछे सगध से शिश्ुनाग ने अपना राज्य जमाया। 
यह नही लिग्वा है कि शिशुनाग कौन था ओर फ़िस प्रकार राजा 
हुआ ? केवल इतना कहा गया है कि प्रद्यातो का बल चूए करके यह 
नरेश बना । कुल मिलाकर दस शैशुनाग राजे हुए जिनका राजत्व- 
काल ३६० बप पुराणों मे लिखा है। इन्ही में से राजा अजातशत्र ने 
०५ बप राज्य किया ओर उसके पिता विस्विसार ने २८ व । ये दानों 
गातम बुद्ध के समकालिक थे | 

पालिटर महादय न महाभारत काल से मौर्य पर्यत शासकों के 
समय निम्नानुसार दिए है,-- 


राजे ओर महाराजे । समय वी० सी० 
सवजित बाहद्रथ गद्दी पाए । ८५० 
सेनज्ञित और उनके पीछे १५ बाहंद्रव राजे । २३८ वर्ष । 
प्रद्याता का अधिकारारस्भ । ६१९ 


पाच प्रयात राजे ४० बे 
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शिशुनाग अधिकारारस्म । 


५६७ 
दस शिश्षुनाग राजे । १६५ वष 

हापदानन्द का राज्यारस्म । रे 
मड्रापच्म और उसके आठ पूत्र । ८० बे 
चल्द्रगुप्र मौये का राज्यारस्म । ३२२ 


इस अध्याय के लिबन में डाक्टर राय चावरी तथा रिस डेविड्स 
से सहायता ली गइ है | 


पत्रहवा अध्यय 
ब्राह्मण साहित्य काल ( रचनाएँ ) 
९५०-६०० बी० सी० 


हम ऊपर कह आये हैं कि यजुर्वेद और अथववेद की रचना दसवो 
शताब्दी बी० सी० के पोले तक होती रही। फिर भी ऋक को 
सुख्यता के कारण बैडिक समय दूसवी शताब्दी पर्यन्‍त ही माना गया 
हूं। सामन्‌ , यजु और अथव के विपय मे हमे जो कुछ कहना था 
वह सब ऊपर के अध्यायों में कहा जा चुका है | यहां केवल इतना कह 
देना शेष है कि ये वेद भी प्राचीन काल से ही बनते आये थे. सो 
इनके सभी कथन पीछे से ही सम्बन्ध रखने वाले न समभन चाहिएँ । 
जैसे अथववद मे सागव और अआज्न लोग अनाये माने गये हैं। इस 
बात से यह निष्कप नही निकल सकता कि छठी सातवी शताब्दी तक 
यही दशा रही | बदों के विपय में यहा केवल इत्तना कह कर अब हम 
ब्राह्मण काल की मुख्यताओं का कथन करते है । 

ब्राह्मण प्रन्ध वेदाड् माने जाने है, बिन्‍तु हम इस कथन का विरोध 
न बरते हुये भी वबल सहिता भाग को वेद कहने आये €। एसा ही 
प्राय अन्य विद्वाना ने भी किया हैं। ब्राह्मण ग्रन्था में एक प्रकार से 
बदों की व्याख्या का गई है । ये सज्या म वहत थ किन्तु अन्र प्राय 
७० ऐ मिलते हूं। इनक दो सुख्य वियाग हैं, अवात क्मक्राण्ड और 
नानवारड । ज्ञानकाएड वा उरनिपन कहने है और ब्राह्मण ग्रन्थ 
धाहन से सहसा वर्सक्ाण्ड ही पर ध्यान जाता है। वर्चाप उपनिषत 
ब्राष्मण ही वे; यह है, तथापि इन दोना से दिपय का बहत बडा अन्तर 
है । प्रत्येक ब्राह्मण मे एक न एक उपनिपत अवश्य है, किन्तु अत्येक् 
उपनिपत्‌ किसी न किसी हाह्मण गा अद्ठ नहीं है, क्याकि छूद्ध उप- 
निपनू ववल्ष भारण्यऋा स सस्च्न्व रखत है, ओर शप ब्राह्मण और 

शेर 


३८६ भारतवप का इतिहास, अध्याय १७ 


आरण्यक दोनो से प्रथक हैं। ब्राह्मण ग्रन्थो मे अनेकानेक याज्निक 
विपयो से सम्बन्ध रखनेवाल नियमोपनियम हैं। आरण्यकों मे वान- 
प्रधाक्षम सम्बन्धी नियम है। उपनिपदों को निक्राल डालने से 
आरण्यको मे त्राह्मणो की अपेज्ञा ज्ञान कथन बहुत विशेष है। ज्ञान 
की दृष्टि स भी उत्तरोत्तर बृद्धि के अनुसार आरण्यको को ब्राह्मणा 
ओर उपनिपदों के बीच में स्थान मिलेगा । 

रेप्सन कृत केम्त्रिज हिस्टरी आब इड़िया के प्रथम अध्याय से 
कथित ब्राह्मण साहित्य पर मुख्य विचारों का सारांश यहा देकर हम 
अपने विचार लिखेंगे। पच विश ब्राह्मण का गद्य शायद यजुर्वेदीय 
गद्य स भी पुराना हो । गोपथ ब्राह्मण कोशिक ओर वेतान सूत्रों से भी 
पीछे का है | उपनिपदो में बृहदारएयक और छान्‍्दोग्य सच से पुरान 
हैं। जैमिनीय उपनिपत्‌ सामवेदीय जैमिनीय ब्राह्मण का अग है। 
उपयुक्त उपनिपद़ों तथा केन और काठक के अतिरिक्त कोई उपनिषन 
बुद्ध से पुराना नही है। बहुतेरे सूत्रों मे जो जोक हैं वे उन सूत्रों से 
बहुत पुराने है | ब्राह्मण काल में सभ्यता का केन्द्र कुरुच्षेत्र हैं) शतपथ 
और ऐवरेय ब्राह्मणो में पाश्चात्यो की निन्‍दा है| उत्तर कुरु तथा उत्तर 
मद्र हिमालय के उस पार थे। अनन्तर कोशल, विदेह, मगब और 
अग की ख्याति होती है । आन्ध्र , पुरड़्‌ , मूतित्र, पुलिन्द, शवर और 
नैषध के भी कथन है। यास्क कृत निरुक्त आय ५०० बी० सी० का 
है। अथव वेद में मूजबन्त, गान्धार और महाद्वप के कथन है। 
छान्‍्दोग्य रैक्यपरो को महावृष में मानता हैं। यास्क कहते हैं कि 
काम्बोज की भाषा साधारण बोलचाल से कुछ प्रथक थी। वेद 
भीम फा कथन ऐतरेय मे है तथा भीम का जैमिनीय डपनिषत ब्राह्मण 
में । कौरव राजधानी आसन्दीवन्त, पाग्चाल राजधानी काम्पील हथा 
काशी पति की राजधानी वरणावती पर काशी के भी यहा कथन है । 
इस उपनिषत में आया है कि सरस्वती नदी विनशन की बालू में 
लुप्त होकर ४४ दिनो की यात्रा पर प्लक्ष आसवण में फिर निकलती 
है | इस आ्ाह्यय में नागरिक जीवन का विकास है। भारतों के खान 
पर हस कौरवों और पांचालो के कथन पाते है। पाचालों मे कृबि, 
अनु, द्रह्म , सजय, वशी, उशीनर आदि होंगे। 
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कुस पाचाल आय्ये सम्यता के नमूने है। उनके यज्ञ तथा भाषा 
श्रेष्ठतम हैं | वैदिक साहित्य उन में कोई शत्रता नहीं बतलाता | अधव- 
वेद परीक्षित को भारी कोरव राजा कहता है| प्रति सुत्वन उन के पौत्र 
थे और प्रतीप प्रपीत्र | शतपथ ब्राह्मण जनमेजय का अश्वमेघ यज्ञ 
बतला कर आसन्दीवन्‍न्त फो राजधानी कहता है। बृहदारण्यको- 
पनिषत्‌ परीक्षित वशियों के पतन का कथन करता है। पर अत्नार 
कोशल ओर विदेह दोनो का राजा लिखा है । शतपथ ब्राह्मण कहता 
है कि साथव विदेघ सदानीर (गण्डक) पार करके विदेह में स्थापित 
हुय । कोशीतकि उपनिषत्‌ भी काशी और विदेह का सम्बन्ध नबतलाता 
है । जलन जातृकण्ये कोशल, विदेह ओर काशी के नरेशो का पुरोहित 
था। इस से इन तीनो का सेल सम्भव है। अथवे बेद मे अग ओर 
मगध एक दूसरे से दूर हैं । मगध मे खनिजञ्ञ पदार्थों का बाहुल्‍य था। 
यदि कीकट ( गया ) सगध में माना जावे तो ऋग्वेद में भी उसकी 
निन्‍्दा है। ऋग्द के समय ऋषि गण तथा राजन्यवर्ग वहुत कुछ वश 
परम्परागत वर्ग थे किन्तु लोग एक से दूसरे मे ह। जाया करते थे। विवाहो 
के प्रतिकूल बन्धन कम थे। अनन्तर भेद प्रकट हाने लगे, विशेषतया 
विशों मे । ये भेद व्यापारानुसार बढे। रथकार प्रथक्‌ वण से हो 
गये। समय पर आयी मे शूद्रा झ्षियो के विवाह बढ़ने से 
स्ये रुधिर फी शुद्धता के प्रश्न उठ ! सूत्रों में पुरुषों के विवाह 
अपनी यथा नीची जातियों में हा सकते थ। कुछ सत्रो मे आय्या 
को शूद्रात्री स विदाह छी ग्वाज्ञा थी। ब्राह्मणा ग्रन्यों मे सगोन्नीय 
विदाह तीन ही चार पुश्तों तक वज्ित थे। वत्म ओझोर कबश की 
साताये शुद्रा थी । राजकन्याओ के साथ ब्राह्मणों के विवाह प्रायः होते 
थे। ऋग्वेद से विश्वामित्र कल आपि हूँ किनत्‌ पच विश ओर एऐतगेय 
ब्राशणो स राजा जह के वंशवर भो है। वदानुक्रमणी मे कइ राजन्य 
दि भी हैं । जनक बेदेह, अश्वपति क्ेकय, काशिराज़ अजात शत्नर 
पादाल राज जब॒लि प्रवाहण ब्राह्मण का नानोपदेश करत है। सत्य 
कास जावाल पज्ञात पिता के पुत्र होक्षर भी त्राह्मग मान जाने £। 
वोह वेश्य या शृद्र द्ाह्मग न हो सका । 
द्राष्मणा वास में राप्य दडे ढडे भी हो ज्ञान है तथा यज्नो में रीनिया 
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बढ जाती हैं | निम्न लोग रत्निन कहलाये जाते हैं---पुरोहित, राजन्य, 
महिषी, वाबाता ( प्यारी महारानी ), परिवृक्ती ( त्यक्ता महारानी ), 
सूत, सनानी, ग्रासणि, ज्त्री (((9770867]9॥7), सम्रह्ीत्रि ( सारथी या 
काषाध्यक्ष ), भाग दुग्ब (कर वसूल करने वाला ), अक्षवाय 
( जुये का निरीनक ), और स्थपित ( जज्ञ )। सभा था समिति का 
व्यवहार घटता हैं। राज्ञा फोजदारी (दड विधान ) व्यवहार का 
अध्यक्त था। अब तक कानन मुआहिदा न था। पुत्री से पुत्र अच्छे 
थे। स्त्री का पद कुछ गिर चुका था। कब्जे का व्यवहार कुछ कुछ 
था । राजाओ में बहु विवाह चलता था | खेती की उन्नति हुई । गेहूँ , 
जो, सरसा, चावल आदि का प्रचार बढा | शिल्प की भारी उन्नति 
होकर व्यापारों की सख्या बढ़ी | 

अब अन्य आधारोे के अनुसार कथन होता है । यजुर्वेद को छोड 
देने से ब्राह्यणों स पुराना समस्त आय्य-जाति का गद्यग्रन्थ कोई नहीं 
है। ब्राह्मणों के सारांश का नाम कल्प सूत्र हैं। प्रत्येक बेद से अनेक 
ब्राह्मण सम्बन्ध रखते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय और कोशीतकि 
हैं । कोशीतकि का अग सांख्यायन है। सांख्यायन नामक एक ऋषि थे 
जिन्होने कल्पसूत्र और ग्रह्मसूत्र बनाये । इन्हीं के नाम पर यह ब्राह्मण 
है। जान पड़ता है कि इसी नाम के इनके कोई पु्र पुरुष थे जिन्होंने यह 
ब्राह्यय बनाया होगा | हिन्दू शास्त्रानुसार वेदों की भांति ब्राह्मण ग्रन्थ 
भी अनादि और अपौरुषेय है। महात्मा सायणाचार्य ने महर्षि जैमिनि 
के आधार पर वेदों ओर ब्राह्मणों को अपोरुपेय सिद्ध किया है । ऐतरेय 
ब्राह्मण महीदास ऐतरेय के नाम पर है। काशी के राजा अजातशत्रु ने 
बालाकि नामक ब्राह्मण फो ब्रह्मविद्या बताई | राजा प्रतदन का नाम 
कौशीतकि ब्राह्मण में आया है । सामवेद के ब्राह्मणों में ताण्ड्य,बडरविंश, 
सामविधान, वश, श्रार्षेय, देवताध्याय, सहितोपनिपत , छान्‍्दोंग्य, 
जैमिनीय उपनाम तवलकार, सत्यायन और भल्लवी प्रधान है। इन 
सच में ताण्ड्य की मुख्यता है | षड़विंश ब्राह्मण में मूतिं का कथन है । 
ब्राह्मणों मे पातको की सख्या म॑ निम्नलिखित बाते भी है--मलिन 
वस्तु का खाना, राजा से नजर लेनी, हिंसा, बड़े भाई के अविवाहित 
रहते हुए छोटे का व्याह करना, वैश्य या शूद्र की नौकरी करनी, 
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न्द्रो मे नोकरी करमी ओर आलस्य । पड़विश श्राह्मण मे फलित 
ज्योतिप का वर्णन एवं यजुबंद के अत्तिरिक्त पहले पुनजन्म का 
कथन है। इस ब्राह्मण मे देवकीपुत्र कृष्ण एक विद्वान माने गये हैं। 
कुमारिल्ल भट्ट ने सामवेद के आठ ब्राह्मणों के नाम लिखे हैं। 
सायणाचाये ने उन पर साष्य लिखा है| छान्‍्दोग्य ब्राह्मण विशेषतया 
छन्‍्दो से है। कुछ पाश्चात्य परिडतो ने लिखा है फ्रि कई ब्राह्मण 
ग्रन्थों में बौद्ध सत्त का कुछ प्रभाव देख पडता है । 
कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण केवल तैत्तिरीय है। इसमे जरासन्ध 
के पिता राजा बृहद्रथ का नाम आया है| शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण 
शतपथ है | यह ब्राह्मझ ग्रन्‍्थो से सब प्रधान है और वैदिक ग्रन्थों 
में ऋग्वेद तथा अथव को छोड कर इसकी ऐतिहासिक महिमा शेप 
सभी ग्न्‍्धो से बढी चढी है। यह ब्राह्मण काज्ञ के प्रायः अच्त मे 
बसा । इसमे सो अध्याय हैं। अतरव इसका नाम शतपथ है। इसमे 
विदेहताज जनक तथा यात्षवल्‍्क्य के नाम आये हे और विणष्ण की 
महिमा कुछ वढी हुई है। शतपथ के देखने से समझ पडता है कि कुर 
ओर पाज्वालो मे कोइ शत्रता नहीं थी किन्तु परीक्षित के घराने मे 
कोड भारी घटना हे थी । मेगास्थनीज फे समय में महाभारत में 
कथित छृष्ण ओर पाण्डबो का सम्बन्ध भारत मे ज्ञात था। शतपथ 
से परीक्षित पुत्र जनसेजय का नाम आया है और पिजवन के पूत्र 
सुदासख का भी | नरसेव के विपय में शनपथ ब्राह्मगा मे साफ लिखा 
ए कि सनुप्य का बलिदान कभी नहीं हाता था, वबरन उसकी प्रतिमा 
सातप्र का | फिर भी छुछ पाष्यात्य पादरी लोग यह प्रमाणित करने 
या प्रयक्ञ बरते है झि बेदिझ समय में नग्-चति अवश्य होती थी 
दिन्तु ब्राह्मण-दाल से सम्पता का दिचार बट नाने से नग्-बलि का 
निषेध क कर नर-प्रतिसा साथ की बलि छा विधान रह गया। अपने 
से ट॒राप्रल्पूणा वधन वा व्यवार स्वरूप वे केबल झुनःशेप का उदा- 
एरण देते है। ध्सझ झअतिरित्त दिसी भी हिन्दू ग्रन्थ में उनको नर- 
घलि का बाई प्रमाण नही मिलता है। इस अवसर पर भी बाम्तविक 
सर-चत्नि नही ह३ | 
शतपव शाह्मण दिपपतया चाह्वल्क्य-द्वत समझ पडता ह | 
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तेत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा हैं कि द्विज देवताओं से हुए और शूटर 
असुरो से | यहाँ देवताओं तथा असुरो से आयीं और अनायी से 
प्रयोजन समझ पडता है। प्रलय के समय मनु सत्य्य की सहायता 
से उत्तरीय पबता की आर चले गये। वहाँ इन्होंने पाकयञ्ञ किया 
जिससे इडा नाम्री श्री उत्पन्न हुई । उसीसे मनु ने सनन्‍्तान उत्पन्न 
की | ब्राह्मण ग्रन्थ में यह मछली अवत्तार नहीं मानी गई हैं और यह 
कौन मनु थे सो भी नहीं लिखोा हैं। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को 
बासन कहा गया है। एक पाश्चात्य पण्डित का कथन है कि वेदिक मन्‍्त्रो 
में मनुष्य देवताओं से डरता है, त्राह्मगा ग्रन्थो में ( मनुष्य ) देवताओं 
को पराजित कर देता है और उपनिषदों में ( मनुष्य ) देवताओं की 
कुछ परवा नही करता। अथववबद का ब्राह्मण गोपथ कहलाता है । 
ब्राह्मण अन्धों मे मुख्यतया ६ विपया का कथन रहता है, अर्थात्‌ विवि, 
अर्थवाद, निनन्‍्दा, शसा, पुराकल्प और परक्रृति का। इनमे वर्णन 
यज्ञ सम्बन्धी रहते हैं । महर्पि जैमिनि कहते है कि यही सव बातें 
वेदों मे भी पाई जाती हैं । 

पाश्चात्य परिडतो का विचार हैँ कि जब वेदमन्त्र बहुत अधिक 
हो गये ओर अधिकतर मत्रो की आवश्यकता न रही तब ब्राह्मणों 
ने अपनी भारी उत्पादिनी शक्ति को याज्ञिक विधि और अर्थवाद के 
फैल्लाव में लगाया। यही दशा कुछ कुछ यजुरबंद से ही प्रारम्भ हो 
चुकी थी किन्तु ब्राह्मण अन्थो में इसकी विशेष उन्नति हुई | ब्राह्मण 
ग्रन्थों का मुख्य काये मत्रों और याजञ्ञिक विवि का पारस्परिक सम्बन्ध 
दिखाना और उनका धार्मिक भाव प्रकाशन है। कुछ कथा भागों 
ओऔर चमत्कारिक भावों को छोड देने से ब्राह्मण ग्नन्‍्धथो का साहित्यिक 
मूल्य कुछ भी नहीं है | ब्राह्यण जाति यजुर्वेद से ही जन्मज्ञ हो गई 
थी ओर अथववबेद में ही उसका प्रभाव बढ गया था। यह ब्राह्मण 
ग्रन्थो मे और भी बढ़ा हुआ देख पड़ता है । वेदों की प्रधानता उच्च 
विचारो और प्राकृतिक वरणतो में है, किन्तु ब्राह्मणों की केवल रस्म- 
रिवाजो में दिखाई देती है । पहले ब्राह्मण अन्थ वेदों के फेल्नाव मात्र 
माने जाते थे किन्तु पीछे से उनकी महिमा बढ़ गई और वे वेदाड् 
सममभे जाने लगे | त्राक्मण ग्न्‍्था में विधि का पूरा वर्णन नहीं हैं 


त्ाह्मयण ग्रन्थों का ब्योरा ३२९१ 


क्योकि ये ग्रन्थ यज्ञ कराने बाले मे इस का कुछ ज्ञान पहले से मान 
लेते है । 

बहुत से ब्राह्मण ग्रन्थ लुप्र हो गये है क्योकि प्रस्तुत ग्रन्थों मे 
बहत से ऐस ग्रन्थों के उद्थ्॒त भाग है जा अब अप्राप्य हैं। कुल्न मिला 
कर सार ब्राह्मण ग्रन्थोी में एक प्रकार का साम्य पाया जाता हूं, किन्तु 
ध्यालपूवक पढने से उत्तके निर्माणकाल का पता उन्हीं की रचना के 
ढड्घो स लगता है। यजुर्वेढ के पीछे पशन्चनविश ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण 
सब से पुराने हैं, तथा इनके पीछे जैसिनीय, कौशीतकि और ऐतरेय | 
ब्राह्मणो मे शतपथ सब से नया है। गोपथ ओऔर सामवेद के छोटे 
छोटे ब्राह्मण उससे भी नये है । त्राह्मग्ो मे कुछ गाथाये पद्म में भी हैं। 
विचार किया जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मगा कुरु पाचाल देश में बना। 
कौशीतकि ब्राह्मण से प्रकट होता हैं कि उत्तरीय भारत में पठन-पाठन- 
प्रगाली सब से अच्छी थी और बहां के पठित विद्यार्थिया का अधिक 
मान था। शनपथ ब्राह्मण से राजा जनसेजय का नाम लिखा है ओर 
आासरि नामक एक आचाये का नाम कई बार आया हैं। ये सांख्यशास्तर 
के एक बड़े आचाये कहे गये हैं। इन के नास हआने से बिदित होता है 
कि साख्यशास््र के मुख्य 'प्राचाय महपि कपिल शतपथ ब्राह्मण के 
बहुत एएल हए। आसुरि कपिल के शिष्य कहे गये हैं। कपिल दो थे 
एव ़ स्वायस्सुब मनु की पुत्री देवह॒ति के पुत्र ओर दूसरे सगराताजों के 
मारनवाले | यह निध्चय नहीं ऐ कि सास्यकार कपिल इन्हीं दोना स से 
एक प अपवा ऊकाई तीसर व्यक्ति। स्थायम्भुव मनु के दौहित्रि कपिल 

दिदा समय से भी पहले क है । इस काल मे अन्यात्मतान का इतना 

बढना कि सासख्यशासत्र ही दस जाना, नितान्त सन्दिग्य हैं। सगर के 
ससकालिक कपिल भी सारयशासत्र निमाण के लिये उचित से अधिक 
पुरान समझा पह्त है | इस शार्ष का निमाण उपनिपत्काल म समम 
पच्ता हैं । सासथवार पल ब॒द्ध काल से पहले के माने जाते है | 

पालिदास ने विक्षक्नोदर्शी छोर शहुबन्तना नाटकों मे महाराजा 
पुरुरवा ओोर दुष्पत्त व बशंत किये है। पुगरवस शआर जबशी का 
पु कथन आमिंद मे भी छापा है हँसा रि ऊपर कहा जा चकाहले। 


दाना घपाय शवपय से दिस्तार पृत्रक्ष लिखी है। महा प्रलय का 


३९२ भारतव॒प का इतिहास, अध्याय १७ 


भी वन इसी ब्राह्मण मे हे । 

ब्राह्मग-काल में गुरुओ ओर गुरुद्वारा की परिपाटी स्थिर हो चुकी 
थी । हम स्वाराचिप मन्वच्तर से ल्िस्य आये हैं कि ऋषियों का जगलों 
मे रहना उसी अवैदिक समय मे प्रार्भ हा गया था। इस परिपाटी 
ने वेदिक समय मे वहत वल्न पाया। ऋग्वेद मे लिखा है 
कि ब्रह्मचारी को कृष्ण मृगचर्स घार्ण करना चाहिये । ब्राह्मण काल में 
वतमान विश्वविद्यालयों की भांति परिषद नाम्नी सम्थाय स्थिर हुई 
जिनमे गुरुद्वारा स निकले हुए प्रवीगा विद्यार्थी अव्ययन करते थे। 
इन परिपदों मे बड बडे आचाय अपने प्रिय विपयो की शिक्षा देने थे। 
कुरुओ ओर पांचालो की परिपट सव्ेष्ठ थी । इन्हीं के कारण ब्राह्मण 
ग्रन्थो के अवलोकन से प्रकट होता है कि उत्तरी भारत मे पठित विद्या- 
थियो का मान अधिक हाता था | ेु 

ब्राह्मण ग्रन्थो का परम सूच्म वशन हम ऊपर दे आये है | इनके 
पीछे आरण्यको का विपय आता हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है । 
आरण्यक का शाब्टिक अर्थ “वन सम्बन्धी” हैं | त्राह्मणो की उन्नति 
होने से आरण्यको का नम्बर आया | कुछ लोग कहते है कि आरण्यऊ 
वानप्रस्थ लोगों के लिये बनाये गये और इसीलिये इनका यह नाम 
पडा । कुछ अन्य लोग यह भी अनुमान करते है कि यह नाम इस 
कारण पड़ा कि यह बढ़ी हुई आध्यात्मिक विद्या नगरो से न सिखलाई 
जाकर वनों में ही सिखलाई जाने योग्य थी। बहुत से आरण्यक 
ब्राह्मण ग्रन्थों के सम्बन्ध में ही लिखे गये | ऐतरेय आरण्यक इसी नाम 
के त्राह्यण स सम्बन्ध रखता है। इससे पाच खण्ड और अट्ारह 
अध्याय हैं, जिनमे अन्तिम दो सूत्र साहित्य से मिल्ष जाते है। कौशी- 
तकि त्राह्यण का कौशीतकि आरण्यक है। आरण्यको के कुछ भाग 
ब्राह्मण ग्रन्थों के समान है और अधिकाश उपनिषदेें के । इसलिये 
जो कथन ब्राह्यण और उपनिषदों के विषय में किया जाय वहीं 
इनके विपय में भी घटित होता हैँ। आरण्यको में बृहदारण्यक 
सर्वप्रधान समझ पडता है। इसका विषय ऐसा आध्यात्मिक है कि 
यह उपनिषत्‌ भी समझा जाता है । 

ब्राह्मण अन्थी की मुख्य महिमा उपनिषदों पर ही अवलम्बित है । 


उपनिषत्त्‌ ३९३ 


यदि इस चमत्कारी रत्न को ब्राह्मण साहित्य से निकाल डाले तो, 
वतमान पडितो के लिए ब्राह्मणा की गरिमा लुप्तप्राय हो जाय। उप- 
निषदो से जगदुत्पत्ति, जीबात्मा ओर परमात्मा पर विचार किये गये 
है । वेदिक धर्म की गरिमा उपनिपदो पर ही अवलम्बित है, इसीलिये 
इन्हे वेदान्त कहते है | पाश्चात्य परिडत शोपिनहार का कथन है, 
४डपनिषदों से मुझे जीवन में शान्ति मिल्री है और मरणानन्तर भी 
इन्ही से शान्ति मिलने की आशा है ।” प्रसिद्ध पण्डित मेक्समुलर 
कहते है कि उपनिपत्‌ मानव सस्तिष्क के बड़े हो चमत्कारिक फल है। 
इनसे ससार भर के प्रत्येक देश, प्रत्यके समय और प्रत्येक साहित्य 
को गरिसा प्राप्त हो सकती है | 

उपनिपत्त्‌ का शब्दा्े गुरु के पास बैठ कर सीखने की विद्या है । 
सहपि पाशिनि न इस शब्द से रहस्य विद्या का प्रयोजन लिया है। 
इसके कई घअच्य अथे भी लगाये जाते है किन्तु हमे यही दो प्रधान 
सममभ पदते है । छान्‍्दोग्य से इसका वही अथे किया गया है जो प्राय, 
सावना का हैं। शकराचार्य कठोपनिपत्‌ की प्रस्तावना में इसका अर्थ 
करते हैं, “पुनरागमन तथा पुनजन्म भर का नाश करने वाज्ञी 
विद्या |? उपनिपदों की सख्या 'प्रनिश्चित हैँ ।ये १२३ से ११९४७ तक 
माने गये है । मुल्य उपनिपत गणना मे दस हैं, अर्थात्‌-- 

इश, केन, ऊठ प्रभ मुण्डऊ, माण्टक्‍य, तेत्तिरीय, एऐतरय, छादोग्य, 
ब्रहदारण्यक । 

इनके अतिरिक्त वोशीतक्लि ओर ब्वताश्वतर की भी प्रवानता 
ऐं | इनसे सुख्यता इस बान की हैँ कि साम्प्रदायिक मतसकीणता का 
अगभाण दिखाई पडता हैं | झधववेद के उपनिपत नवीन एवं साम्प्र- 
दायिफत्व से प्रण हैं। ऋश्वद के उपनिपत्‌ इसके ब्राह्मगो के सास पर 
एतरय ओर कोशीतककि कहलाते है । क्रष्ण यजरबेंद के प्रधान 
डउपनिपदो में तेत्तिरीय तथा नेत्रायशीय है और शुक्ल यज्ञ के 2 
और घृटदारणएयक | छोदास्य डउपरनिपत्‌ सामवद का हैं। अववबबद फे 
उपनिपत सस्या से बत्त ४विक्त है, किनमे कठ आर मुण्डक्त प्रवान 
है। ये सयथण्वद वे उपनिपत नीन प्रज्ञाग के है अथातव ट्यर सववी 
योग सब्स्दी आर शिव एझाववा विएए सम्दन्वी | प्राचीन रप्निषत 


ए् 
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प्रधानतया गद्य ग्रन्थ हैं| इनमे कही पद्म भी पाया जाता है और कुछ 
उपनिपत पद्म के भी हें। प्राचीन उपनिपन ब्राह्मण ग्रन्थों के समका- 
लिक तथा ग्चनाशैल्री से उन्ही के समान है, किन्तु विपयो में बहुत 
बडा अन्तर है। नवीन उपनिपत्‌ बहुत पीछे तक बनते गये। बडे 
ग्रन्थों में कुछ गाथाये पाई जाती हैं । इनमे कही कहीं गुरुओ आर 
शिष्यों में प्रश्चोत्तर सी मित्रत हें | प्रश्नापनिषत्‌ में पिप्पलाद ऋषि 
गार्गी आदि अपने छे शिष्यो को उपदेश देते है और कठोपनिपन मे 
यम नचिकेता को जान सिखाने हैं । 

कहते है कि मोज्न के लिये ढो मांगे हैं, अर्थात ज्ञान और उपा- 
सना । जो लांग परमात्मा को समझ सकते हैं वे सभी पदार्थों में 
उसी को देखते हैं । जिनकी बुद्धि इतनी दूर न पहुँचे वे वेद्र्रिहित 
कम्मों को करे | कठोपनिषपत्‌ के निर्माग-क्रम, रचना शेत्ञी और 
विचार-क्रम बहुत ही उत्तम हैं| इसमे यमराज नचिक्रेता को 
जीवात्सा और परमात्मा का अन्तर सिखलातें है। इसकी प्रथम वक्षी 
में जीव का अस्तित्व सिद्ध किया गया हैं। ब्ृहदाग्ण्यक मे बिराज़ का 
क्रम उत्तमता से कहा गया है ओर उसी में एसा स्रष्टिक्रम दिग्बाया गया 
है कि विराज ही से क्रमशः: कई नर मादाओं के जोडे हुए, जिनसे 
सर्वप्राणी उत्पन्न हुए। काशिराज अजातशत्रु द्वारा बाल्ाकि गाम्ये का 
शिक्षण इसी उपनिषत्‌ मे लिखा हुआ है। महाराजा अजानशब्ु के 
समकालिक विदेहराज जनक थे। अजातशत्रु को इस बात की शिका- 
यत थी कि परिडत लोग डसके यहाँ नही रहते थे और मिथिलेश 
जनक को अपना सरक्षक समभने थे | जनक के यहाँ एक बार बहुत 
बडा यज्न हुआ, जिसमे कुरु पांचाल के बहुत से ब्राह्मण भी सम्मिलित 
थे। मिथिलेश ने एक हज़ार गोबे स्वप्रधान पण्डित को दान की। 
इस पर जब किसी को भी उन्हें लेन का साहस न हुआ तब महर्षि 
याज्वल्क्य ने उन्हें ग्रहण किया | अब शेप पण्डित लोग उनसे बाद 
करने लगे, किन्तु सब पराजित हुए | इन वाढियों मे विदग्ब उपनाम 
सकल प्रधान था । छान्दोग्य उपनिपतत में आरुण के पुत्र उद्दालक ने 
अपने पुत्र श्वेतकेतु को ज्ञान सिखाया। इस उपनिपत्‌ में बहुत से 
ऋषिगण केकय-पुत्र अश्वपति के पास परमात्मा का जान सीखने 
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गये है । श्वेताश्वतरोपनिपत्‌ मे साख्याचाये कपिल का नाम लिखा 
है । शकराचाये ने इस उपनिपषत्त्‌ की एक बडी टीका लिखी | इस 
टीका में सांख्य और वेदान्त के मतभेद सिटाने का प्रयत्त किया 
गया है । 

वेदान्त के पाच प्रधान भेद है अर्थात्‌ अद्वित, विशिष्टाहवेत, शुद्धा- 
द्वैत, प्रैताद्रैत और द्वेत | अद्नैत मे एक ईश्वर माना गया है, छ्लैत 
में इश्वर और जीब तथा चिशिष्टाद्वोत में इश्वर, जीब और प्रकृति । 
फिर भी श्रकृति झोर जीव इश्वर के विशेषणसात्र हैं | गुद्धाह्वोत मे 
भी ये तीनो माने गये हैं, किन्तु $श्वर, जीव ओर प्रकृति में क्रम से 
आनन्द ओर चित्त का आवरण माना गया है। हं बाद्रत भेद्‌ तथा 

भेद दोनो को सानता है तथा होत इश्वर, जीव और प्रकृति तीनो 

की सत के समान कहता हैं। अत, ये तीनो ही इश्वर को मान कर 
चलते है | उधर सांख्य में ऐसा द्वतबाद है जो न केबल प्रकृति ओर 
जीव को मानता है वरन्‌ इंश्वर को असिद्ध समभझता है। हिन्द- 
दशन-शासत्र के छ प्रवान अग हैं, अर्थात साख्य, योग, न्याय, चैशे- 
पिक, पृवसीसासा तथा उत्तरमीसासा । इनके मुख्यकत्ता क्रम से कपिल, 
पतज्जलि, गौतम, कणाड, जैमिनि ओर व्यास हैं। ये सब मुनि ज्राह्मण 
काल के नही हैं, किन्तु इन छुआ दर्शनों के मूल विचारों का प्राहु- 
साँव ब्राशणकाल ही मेया कुछ ही पीछे हुआ | पीछे से जिस जिस 
साचाय ने जिस जिस शासत्र को उन्नत बनाया, उसी के नाम पर बह 
फहलाने लगा | झपिल ओर जैमिनि बुद्ध प्रवे के समझे जाते हैं । 
वेनापनिपत्‌ मे इंश्वर की शक्ति बहुत अच्छी तरह दियलाई गई है, 
और एक बदाहरण द्वारा सिद्ध किया गया हैं कि विना 2श्यगीय चल 

गि अथवा सरत एड लिनव को भी जला या उडा नहीं सकने । 
साणएव्य डपनिपत से ज्ञाग्मत , स्वप्न, सुपुत्ति तथा तुगोेय अबम्वाओं 
वा बणन हैं आर ++ शब्द की सरिसा भी कही गह है । शिक्ञा कप 
व्यादर ण॒, नियकत्त, हन्दर णर ज्योपित को हमारे यहां वेद का पल 
कहते है । 7 सबके सास झुए्डक्ापनिपत मेंशायरे है। इससे विदित 
एता है कि हल हाय बदादा दी स्थापना ब्ाह्यग काल मे हा गई 
घी। 
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उपनिपदों का सदुपदेश मुख्यतया हेश्वग्वाद है । यह इश्वरबाद तके 
पर अवलम्बित है, न कि अन्वभक्ति पर। सत्यता की सब से वड़ी 
महिमा कही गई है| इसके मनोगत कराने के लिए सत्यकाम जावातल 
का उदाहरगा छान्‍्दोग्य उपनिपत्‌ में दिया हुआ है। कहने है कि जब 
यह महात्मा शिष्य होने के लिए गुरु के पास गय तब्र उन्होंने इनके 
पिता का नाम पूछा । इस पर अपनी माता से प्रक्त कर जावाल ने गुरु 
स कहा, 'मेरी माता मेरे पिता का नाम नहीं जानती, क्योकि मरे 
गर्भाघान के समय उसके पास कह़ मनुष्य आये थे ज्ञिम लिए वह 
किसी एक मे मेरा पितृत्त्व स्थापित नहीं कर सकती ।” जावाल की 
इस सत्यप्रियता से प्रसन्न होकर गुरु न इस बालक की माता जवाला 
के नाम पर इसका नाम मसत्यकाम जावाल रकखा और अपने शिष्यो 
मे इसको सबप्रधानता दी । छान्‍्दोग्य उपनिपन्‌ का मत हैं कि प्रार्भ 
इेश्वर केवल एक था | उसने अग्नि करा उत्पादन किया, जिस से 
जल हुआ ओर जल से प्रथ्बी | ऋग्वेद में स्वर्ग नग्क का विचार 
नहीं है । ब्राह्मणों में स्वंगे, कर्म, प्रकृति, भविष्य-स्थिति आहि पर 
विधाद पाया जाता है। उपनिपषदों में पुनजन्म के विचार उन्नत हो 
गये हैं| उपनिषदों का मत है कि ज्ञान ने ससार को वनाया, ज्ञान 
ही उसे स्थिर किए है और ज्ञान ही इश्वर है । 
जैसे कि वैदिक समय में पुरूरवा, नहुष, ययाति, बेवस्वतमलु, 
चाक्तुष मनु, प्रथु, अम्बरीष आदि राजपुरुषो ने वेद रचना में भाग 
लिया था, वैसे ही ब्राह्यणकाल मे जनक, अजातशत्र, अश्वपति 
जैवलि आदि राजपुरुषो ने उपनिपदों में पूणर योग दिया । जैवलि 
पांचालराज थे ओर उन्होने श्वेतकेतु को ज्ञान सिखाया | उपनिषदों 
ओर वेदो में कुछ भाग लेते हुए भी राजन्य पुरुषा ने ब्राह्मण ग्रन्थों 
में कोई प्रधानता नहीं दिखलाई | आरण्यको के विधि सम्बन्धी भागों 
मे भी उनकी प्रधानता नहीं है | इससे प्रकट होता है क्रि कमेकाण्ड 
केवल तआाह्मणो की रचना है, किन्तु ज्ञान काण्ड में उनको ज्षत्रियों से 
सहायता मिली । यह सहायता जैन ओर बौद्ध काल में शत्रता मे 
परिवर्तित हो गई जेसा कि हम आगे लिखेगे। कुछ लोगो का यह 
भी विचार है कि मुख्यतया ज्ञानकाणड का आविभाव बढ़े हुए कमे- 
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काश पर ज्ञत्रियों की अश्नद्धा से हुआ। 

उपनिषदो के समय में याज्षिक अग्नि सब आर्योंके घर जला 
करती थी और डेनिक हवन सचके यहाँ होते थे। ठेनिक पच महा- 
ज्ञ में देवपुजन, पिठृपूजन, अतिथिपूजन, ससारपूजन तथा गृह्मदेव- 
पृजन होता था । इस प्रकार अतिथिसत्कार हमारे यहाँ सभ्यता मात्र 
न होकर धरे का अग था । सानुप कतव्यों से उपनिपदो का क्‍या 
विचार है, इसके विषय में तेत्तिरीय उपनिपत्‌ का एक छोटा सा 
अवत्तरण यहाँ लिखा जाता है। “सत्य बोलो, स्वकतव्य पात्नन करो 
वेदाध्ययन को न सुलाओ, उचित गुरुदक्षिणा देने के पीछे विवाह 
करके पृत्नोत्पादन करो, सत्य से मत हटो, कतव्य से मत हटो, लाभ- 
दायक पदार्थों को मत भुल्लाओ, महत्त्व को मत भुलाओ, वैदिक 
शिक्षा को मत भुल्नाओं, देवयज्न और पितृयज्ञ को मत भुज्नाओ, माता 
को देवी के समान मानो, पिता को देवता के समान सानो, अनि- 
न्दित कर्मो! पर श्रद्धा रक्खो, औरो पर नही, हमारे द्वारा किये हुये 
इचित कार्यों पर श्रद्धा रक्खों ४ 

दिधदा विवाह ब्राह्मण काज्ञ मे उचित माना जात्ता था | ज्योतिष 
शिक्षा, व्याकरण, दशन ओर धं्मेशास्् पर उस काल बहुत ध्यान 
दिया जाता था। ये सारे शास्त्र धार्मिक नीतियों स निकले हें ओर 
इनका परम्पर सम्बन्ध भी है। आज कल के विद्वानों ने इसी बात 
को कसोटी साना है कि जिन शास्त्री का धम्म से सम्बन्ध हो वे अवश्य 
भारतीय समभने चाहिये। वेदाड़ ज्योतिष की उन्नति ब्राह्मण काज् 
से बहुत ह8। श्मारे यहाँ चान्द्र वप का चलन था, जिससे यह सौर 
वप से सदेव कुछ पोछ हट ज्ञाता था| उसी लिए आजकल्ञ प्राय 
शधिमास अर्थाव लोद का प्रयोग हाता है। लॉंद का चलन बैदिक 
ससय मे भी था क्‍्यांकि ऋग्वेद में लिखा है कि यह सास इन्द्र ने 
बनाया । ब्राह्मण बाल से लोद मास मोटे प्रकार से प्राय" पाचव वर्ष 
पदता था। अद्वाइम नत्तत्रा का हाल भाज्ञातथा। वेदिक समय मे 
स्लद। गणना पुनवसु स चलतों थीं, आजकल के समान अश्विनी 
ले नहीं। सायनसेप का भी ज्ञान ब्राह्मणो का हो गया था। ब्राह्मण- 
उाल से बेदिक समय दे; घस ने कुछ उन्नत्ति अथवा अवनति की थी | 
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अवैदिक समय मे यहाँ तरु, पवेत, भूत प्रेतादि का प्रजन चल्नता 
था। यह अनार््यों का घममे था। आय्यो ने अपने साथ वरुण और 
इन्द्र के पूजन के विचागे को लाकर फेलाया । धीरे थीरे तेतीस वैदिक 
देवताओं का विचार उठकर पुष्ट हुआ और महर्पि विश्वामित्र के 
काल में एकेश्वरबाद चला तथा देवताओं की यह सख्या बढ़कर 
३३३९ हो गड्ढे। पुरुष, विराज, प्रजापति, विश्वकर्मा, स्क्रम आदि 
नामो से इश्वर का प्रजनन विधान उठकर पुष्ट हुआ। यही विचार 
कभी कभी इन्द्र और अप्लि द्वारा भी प्रकट किया गया है। हवनो, 
यज्ञो, बलि आदि की स्थापना वैदिक समय में ही भ्ली भाँति हो गई 
थी। अग्निद्दोत्र आदि के लिये कभी न बुमने वाली स्थिर अग्नि का 
विधान इसी काल में हो चुका था। न्राह्मण काल मे याज्निक्त रीतियों 
में बड़ा विस्तार हुआ ओर उचित रीतिसे मन्त्रोब्वारण एवं उचित 
मंत्रों के साथ यज्ञ रीतियो के सम्पादन पर ऐसी श्रद्धा बढी कि वास्त- 
विक धर्म रढ रीतियो के उल्लकाव में कुछ दव सा गया, यहां तक कि 
बहुत करके रीतियों ने ही धर्म का आसन ग्रहण किया। वेढों के 
पढ़ने से जो प्रत्येक ऋषि की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और श्रद्धा के 
विचार सभी स्थानो पर पाठक के चित्त से अ्डित रहते हैं. उस स्वाव- 
लम्धी श्रद्धा एव दृढ़ता को ब्राह्मण अन्धों मे हम नहीं पाते हैं । यही 
वैदिक और आदिस ब्राह्मण धममा का मुख्य भेद हैं। इसीलिए जान 
पड़ता है कि इसी रीति-सम्बन्धी दृढ़ता से ऊब कर लोगों ने 
उनके शिथिली करणाथथ वानप्रस्थ/ और सन्यासाश्रम के विचार 
चलाये, जिससे यह सिद्ध किया गया कि निरमिक सत्कर्मी का 
दुजी अभिवान्‌ से भी ऊँचा है । आरण्यको का विधान इसी 
लिए उत्पन्न हुआ जान पड़ता है। आरण्यकों से ओपनिषद्दिचारों 
का उठना परम स्वाभाविक था और ऐसा ही हुआ भी। 
इसी समय में जीवात्मा का अस्तित्व सिद्ध किया गया और 
पुनर्जन्म-सम्बन्धी आवागमन के विचार हृढ हुए । कामिक 
सिद्धान्तो की भी स्थापना एवं दृढ़ता इसी शुभ काल में हुईं। कठाप- 
निषत्‌ में एक बड़े सुन्दर उदादरण द्वारा दिखलाया गया है कि ब्रह्म- 
विद्या की पद्‌वी सभी सांसारिक पदार्थों से उच्चतर है। नचिकेता 
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थम से ब्रह्मविद्या जानना चाहता है। यम उसे धन, धान्य, पुत्र, पौत्र 
राज्य आदि सभी सांसारिक प्रलोभमन दिखलाकर इससे हटाना चाहते 
हैं, किन्तु वह इन सब को तुच्छ मानकर इसी की खोज में ही लगा 
रहता है। इस हृढता को देखकर ही यमराज उसे इस विद्या का पात्र 
समभ कर यह उत्तम ज्ञान सिखाते हैं। प्रयोजन यह है कि बिना 
सांसारिक प्रलोभनों के छोडे कोड ब्रह्म विद्या को प्राप्त नही हो सकता । 
उपनिपदों ही द्वारा ससार में पहले पहल ईश्वर का विचार, पूरा 
रृढता और ज्ञान के साथ प्रसिद्ध किया गया। ससार के सबन्ध में 
माया का विचार पहले पहल श्वेताश्वतर मे आया । संसार माया है 
ओर इश्वर सायी । छान्‍्ढोग्य उपनिषत मे लिखा है कि यह सारा 
ससार वही है अर्थात सत्‌ एवं परमात्मा । हे श्वेतकेतो | तू भी वही 
है। इसी स्थान पर शकराचाये संबन्धी “तत्त्वमसि” के बिचार बीज 
रूप से छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ मे पाये जाते हैं । 
उपनिषदों का विचार है कि परमानन्द पूर्ण ज्ञान ही से प्राप्त होता 
है। शकराचाये का मत है कि परमात्मा तथा जीबात्मा मे केबल 
अबिद्या का भेद है। यह विचार भी बीजरूप से उपयुक्त उपनिषत्‌ के 
कथन में आ गया है। कामिक विचारो की वृद्धि से जीवन और सृ॒त्यु 
का भेद उठ जाता हैँ ओर वह एक ही उन्नति के विविध रूप मात्र 
रह जाते है | ऐतरेय और शत्तपथ मुख्य ब्राह्मण हैं | पाश्चात्य पडितों ने 
समयानुसार उपनिपदों के चार भाग किये हैं। वे पहली कक्षा में 
बूट्दारण्यक, छाल्दोग्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय और कोशीतकि फो रखते 
ह। यह उपनिषदों के लिए प्राचीनतम कक्षा है। प्रश्न, मुडक और 
बेन के कुछ भाग इनके पीछे आते हैं। दूसरी कक्षा में कठ, ईश 
प्वेताश्वतर, और महानारायण रफ़्खे गये हैं। तीसरी मे मैत्रायणीय 
ओर साण्डूक्य, और चौथी में अथववेदीय उपनिषत्‌। याज्वल्क्य ने 
सहाराजा जनक से सवाद करते हुए सिद्ध किया है कि ईश्वर का 
अन्वयात्मक कथन असिद्ध है क्‍योंकि उसका शुद्ध वर्णन व्यतिरेक 
द्वारा ही किया जा सकता है | अन्वयवाची कथन उसे कहते हैं जिसमे 
किसी हक मुख्य सुख्य गुण आरोपित करके उसका वर्णन किया 
जाय। उ्यतिरंक से 'वह क्या नहीं है! ऐसे कथनो द्वारा उसका ज्ञान 
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कराया जाता हैं | महषि याजवल्क्य आदि ने इश्वर को व्यत्तिरेक द्वारा 
अस्प्रश्य, अविनाशी, अपरतन्त्र, अचल आदि कहा है। आग्ण्यको 
उपनिपदो आहदि से इश्वर मुख्यतया निगु गा हैं। अरूप तो वह है 
ही, किन्तु गुगा की भी खापना उस में कम है | मनुष्य की निवलता स 
उसे गजग्नाह की सी पुकार सुनने वाले व्यक्तिमापन्न इेश्चर की मान- 
सिक प्रेरणा रहती है। ऐसा इश्वर न पाकर क्वल् परत्रह्म के युक्ति 
सगत भाव से समाज सनन्‍्तुपष्ट न रह सका। इस काल तक वैष्णव 
इेश्चरत्थ कम था और विशेषता शोव इंश्वग्स्थ की थी। उपयुक्त अस- 
न्तोप से बृहस्पति का चार्बाक्ष मत लोकायत विचारों से निकत्ना तथा 
महर्षि कपिल और जैमिति के अनीश्वर बाद दाशेनिक रूपो मे 
प्रकट हुये, जिसस सच मसावारण भें अनीश्वर बाढ़ का मान हो गया 
तथा शैब इ्रेश्वरत्व भी गिर सा गया। समय पर आचारात्मक बौद्ध 
धमं चला, जिसने अपन मत में इश्वर ओर वेढों को भी ख्ानन 
दिया। वाल्मीकीय रामायण तथा कौटिल्य कृत अथशाश्र की साक्षी 
से उस काल ( छठी से पहली दूसरी शताब्दी बी० सी०) तक जो 
मत सब साधारण मे प्रचलित मिज्ञता है, वह वेदिक रूप लिये हुये 
कुछ मोटिया पन भी धारण किये था। अनन्तर पाचवी शताब्दी 
बी० सी० के निकट बादरायण व्यास द्वारा गीता का निगंण सशुण 
इश्वर युक्त आचारात्मक धर्म निकला | 

ब्राह्षण काज् का यह साहित्यिक इतिहास इसी स्थान पर 
समाप्त होता है। वेदिक समय मे ग्राकृत शक्तियों का व्यक्तीकरण 
ओर एक प्रकार से देवताओं का बहुलीकरण हुआ, किन्तु ब्राह्मण 
काल में उस बहुलीकरण स एकीकरण का भाव बड़ी हृढता के 
साथ दिखलाया गया । वैदिक समय की रचनाओ मे साहित्य 
की प्रधानता है और त्राह्मणकाल में तक पूण दर्शन की। वैदिक 
समय में उत्पादिनी शक्ति बलवती थी, किन्तु ब्राह्मण काल 
में स्थिरीकरण का भाव प्रधान रहा । वेदिक कवि बालको के 
समान सभी पदार्थों पर आश्चय प्रकट करते है, किन्तु उपनिषदो 
के कवि प्रगाठ पडित की भाँति जटिल दाशनिक प्रश्नों का हल करत 
हैं । दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति आश्रय से है, ऐसा पडितो का मत है । 
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जब कोई व्यक्ति किसी अज्ञात पदाथे को देख कर उसे मामूली नहीं 
समभता और उसके तत्त्व पर विचार करता है तभी पूर्ण ज्ञान के 
अ्रभाव मे उस पर आश्चये प्रकट करता है । ज्ञानोन्नतिकरण का यह 
आश्वये सर्वप्रधान सहायक है। हमारे वैदिक ऋषियों ने प्रकृति को 
मामूली न मानकर उसका ध्यानपृवंक निरीक्षण किया और अपन 
प्राथमिक ज्ञानानुसार उसके निगृढ़ रहस्थो का साहित्यपूण वर्णन 
किया । वे ज्ञोग इस काव्य मे इतन नही भूल गये कि जगतपिता को 
जान ही न॒पाते, किन्तु जगत्‌पिता पर उनका ध्यान कम था और 
जगत पर विशेष | इधर ब्राह्मण काल वाले ऋषिगण बाहरी प्रकृति 
पर मुग्ध होना छोडकर उसके निगृहतम रहस्यों मे घुस गये और 
अपने परिश्रम का चामत्कारिक फल्न उपनिषदो के रूप में छोड गये 
हैं, जिस जाज्वल्यमान प्रतिभापूर्ण रचना पर आज सारा संसार मुग्ध 
है । जिस भाव से वैदिक प्रश्न हाथ मे लिये गये थे उसका स्वाभाविक 
फल ओऔपनिषत्‌ ज्ञान था। इसीलिये जहाँ पुरानी रचनायें वेद कहकर 
पुकारी गई , वही इनका वेदान्त कह कर आदर किया गया | इसी के 
साथ यह भी कहा जाता है कि जहाँ वैदिक ऋषि जीवन के उल्लास 
मे मम्न है, वही ब्राह्मण ग्रन्थो का ऋषि दु:ःखबादी जीवन विचार की 
जड जमाता है। हिन्दू शास्त्र सांसारिक जीवन को दुःख मूलक सम- 
भता है । उसी की जड मुक्ति के रूप में त्राह्मण काल में जमती है । 
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अब तक हमारे ऋषियां न वेदों और ब्राह्मणों की ओर ध्यान 
रक्‍खा तथा आरण्यको ओर उपनिपदो को दृढ क्रिया था। हमारे 
यहाँ ब्राह्मणो में अब तक लेग्बन-प्रणान्नी का अच्छा प्रचार नहीं हुआ 
था, जिससे ये भारी तथा वहुसख्यक ग्रल्थ वन कर शताब्दियों पर्यन्त 
स्मरण-शक्ति द्वारा ही रक्षित रक्खे गये। वे महानुभाव कोटि कोटि 
धन्यवाद के भाजन हैं जिन्होंने पगाई गचनाओ को केबल ससार के 
हिताथे इतने दिनो तक स्मग्णु-शक्ति द्वारा रक्षित रक्ष्खा | फिर भी 
इस अधिकता से परिडतों को शिष्यवग मिलने रहें कि इतना परिश्रम 
करते हुए भी लेखन-कला के विशेष प्रचार की आवश्यकता न प्रतीत 
हुईं | तथापि ज्यों ज्यों ग्रन्थो की संख्या तथा आकार बढते गये, त्यो 
त्यो उनके रक्षण-सबन्धी कठिनता का भी बोध होने लगा | इसलिए 
हमारे ऋषियों को भारी भारी तक समुदाय के याद दिलाने को छोटे 
छोटे सूत्रों की आवश्यकता पड़ी, जिनकी भाषा तार द्वारा भेजे हुए 
समाचारो से भी अधिक सड कुचित है | ऋषियो ने सक्षिप्त गुण को 
इतना बढाया कि किसी सूत्र से बिना भाव घटाये अथध मात्रा भी 
घटा पाने से उन्हें पुत्रोत्पत्ति के समान प्रसन्नता होती थी। इन्हे 
सक्षिप्त से सक्षिप्त लेखो को सूत्र कहते है | हमारे भारतीय साहित्य 
में ब्राह्मण के पीछे इसी उपयुक्त प्रकार के सूत्र-काल का प्रादुर्भाव 
हुआ । बौद्ध अन्धों से सिद्ध है कि गौतम बुद्ध के समय से पूव भी 
देश मे लेखन का अच्छा प्रचार था, किन्तु आया ने अपने धार्मिक 
ग्रन्थों का लिखना पसद न करके कई शताच्दियों पर्यनत उन्हें फिर 
भी स्मरण-शक्ति द्वारा ह्दी रक्षित रक््खा | इसीलिए लेखन-प्रचार के 
कई शताब्दी पीछे पर्यनत सृत्रकाल चलता रहा | फिर भी लेखन-कला 
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के कारण नाटक तथा इतिहास ग्रन्ध भी इसी काजल्न से वनन लगे 
जिनका जन्स ही लेखन-कला के प्रचार से हुआ क्योकि वैदिक ग्रन्धो 
की भांति इनके स्मरण रखने की कोई पर्वाह नहीं करता था। अब 
हम सूत्रो का कुछ सक्षिप्त कधन करके इस काल्ञ के अन्य साहित्यिक 
प्रस्तारा का वर्णन करेंगे । 

सूत्र तीन प्रकार के होते है, अर्थात श्रोत सूत्र, धर्म सूत्र ओर गृह्म- 
सूत्र | इसके पीछे अथवा साथ ही साथ व्याकरणादि के सूत्र बने । 
पाश्चात्य पडितो का सत है कि सूत्रो का समय वैयाकरण पाणिनि के 
समय से कुछ छुछ मिलता है। कुछ सूत्र इनस पीछे लिखे गये 'और 
अविकाश इनस बहुत पहिल | वहुत से पण्डित पाणिनि का समय 
६०० वी० सी० के निकट मानते है, किन्तु मजु श्री मूल कल्प नामक 
आाठवी शत्ताब्दी के एक प्रामाणिक वबोंद्ध ग्रन्थ से वे महापद्मनन्द के 
व्र्बार स सान गये हैं | यह चोंथी शताब्दी बी० सी० का आहढि मे 
था । एकाघ महाशय अच भी पहला ही समय ठीक मानते है | श्रौत 
सत्रा में प्रधान चलती की विधियों के वर्णन हेँ। किसी सूत्र-समुद्ाय 
से एक प्रकार के ऋत्विज्ञों के कतठ्य का कथन है और किसी मे 
दूसरे का । बाई सृत्र-समुदाय पढने से ऋत्विजों के पूरे कतव्यों का 
बोध ऐवा ऐ। ऋत्विज तीन प्रकार के हे अर्थात होता, 'अध्वये 
और उद्घाना । ब्रद्मा इन सब फा निरीक्षक होने से चोथा 
ऋत्थिज छहा जा सस्ता है। भारतीय पडित ग्रतष्य सत्रो को ही 
धर्स सत्र भी झहते हैं, दिन्‍तु पाश्चात्य विद्वानों ने इनको प्रथक माना 
है । गृछसूत्रा से गृहर्घो के आन्हिक तथा इतर कतंव्यों के विधान 
ह | वससूत्रा से सामाज्ञिक एवं न्याय ( कान्न ) संवन्ची नियमों के 
वाथन ह । इन तीनो प्रकार दे सूत्रों के मुख्य आवार बंद ही हैं। 
एज सृत्रा के चशान टइनतंत णप्ह्े कि निमन कभी यप्न न 
देखा हो बह भी इलब द्वारा यज्ञो तथा अन्य कथित विपयो का पूरा 
लात प्राप्म कर सकता है| भारतीय सामाज्ञिक उन्नतियों एवं आचारों 
या उतिहास ज्ञानन मे सूत्र ग्रन्थ दंड उपयोगी है। सत्रो तथा बंद 
के रत क्षगात मे पानिणास्प संद्र अच्छी सहायता देन है । प्रानिशारस्य 
सृत्रा वे शातिरिक्त ब्यादरण सत्र और वैदिक तुक्रमगिका प्रधान 
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४ । अनुक्रमणिकाओं म प्रत्येक सृक्त के कवि देवता आहि के वर्णन 
| 

ऋग्वद से सांख्यायन ओर आश्वलायन सूत्रों का सम्बन्ध है। 
सांख्यायनकार कविगगण पीछे से उत्तरी गुजरात मे पाये गय थ और 
आश्वलायन वाले कृष्णा और गोद्ाबरी के बीच में रहते थे | राजाओं 
के बडे यज्ञों के वणन सांख्यायन मे आश्वल्ाायन से अधिक विस्तार 
से कथित हैं | सांख्यायन में १८ काण्ड है, और आश्वलायन में १२। 
साख्यायन सूत्रो का सम्बन्ध सांख्यायन ब्राह्मण से है और आश्वलायन 
का ऐतरेय से | आश्वलायन ऋषि शीनक के शिष्य थ्रे | इन्होंने ही 
ऐतरेय आरण्यक भी लिखा | सामवद के तीन श्रोत सत्र उपलब्ध हैं 
अर्थात्‌ मशक, लात्यायन तथा द्राह्यायन | मशक्त का आर्थेय कन्प भी 
कहते हैं। लात्यायन में मशक्र के उद्धरण हें।अझुक्ल यजुर्बेद का 
कात्यायन सूत्र है जो चोथी शत्तान्‍्दी बी० सी० में बना | कात्यायन 
ने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर वातिक भी लिखे। ग्राकृत व्याकरण 
भी इन्ही का बनाया हुआ है। कथासग्त्ूसागर के अनुसार थे नन्‍द- 
कुल के मन्री थे। कहा जाता है कि मुद्राराक्षस के राक्षस मत्नी ही का 
नाम वररुचि कात्यायन था। कात्यायन गाभिल के पुत्र और क्षौनक 
के शिष्य थे। ये चोथी शताब्दी बी० सी० में हुए। इनका झुक्ल 
यजुर्वेद पर श्रोत सूत्र २६ अबन्‍्यायों का है। कृष्ण यजुवेंद्‌ के ६ 
श्रौत सूत्र हैं जिनके रचयिताओ में आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, बोधा- 
यन और भारद्वाज की प्रधानता है । वेषानस (श्रोत सूत्र ) तथा 
मानव श्रीौत सूत्र भी इसी बंद से सबन्ध रखते है । मनुस्म॒ति का 
मानव श्रीत सूत्र से सबन्ध अवश्य है। अथवं॑बेद का बेतान सूत्र मात्र 
हैं। यह कात्यायन सूत्र के अनुसार चला है तथा अति प्राचीन नही 
हे । 

गृह्म सूत्र भी श्रौत सूत्रों की भाँति वेदों ही के अनुसार चलते हैं । 
ऋग्ेद से सबन्ध रखन वाले सांख्यायन, शाम्बन्य तथा आश्वज्ञायन 
गृह्म सूत्र हैं | शाम्बव्य गृह्म सूत्र मे पिठयज्ञ का विधान है | इससे जान 
पड़ता है कि इस काल में पिवृपूुजन भल्ी भाँति स्थिर हो चुका था । 
सामवेद के गोमिल और खदिर गद्य सूत्र है । शुक्तत्त यजुर्वेद का यह्य- 


गेह्सूत्र, सस्कार ओर धमेसूत्र ५०७ 


सूत्र पारस्कर उपनास कातीय अथवा वाजसनेय है। यह कात्यायन 
सृत्र से बहुत सबन्ध रखता है। कृष्ण यजुर्वे के ७ गृज्य सूत्र हे 
ओर इनके रचयिता प्राय: इस वेद के श्रीत्र सूत्रकार ही हैं। अथबे- 
वेद का कोशिक गृह्य सूत्र है जिसमे भारतीय जीवन का अच्छा 
चित्र खिंचा हैं। सस्कारो का वर्णन विशेषतः ग्ृृद्य सृत्रो ही मे है 
जिनके अनुसार ४० सस्कार श्रेय है, अर्थात्‌ १८ शारीरिक और 
यान्निक । शारीरिक सस्कारों से पुमवन ( पंचसासा ), जातकम, 
नामकरण, चूडाकरण ( मुण्डन ), गोौदान (दढाढी बनवाना ), उप- 
नयन, विवाह और असभ्त्येष्टि प्रधान है। याज्ञिक ससकारो में 
पचमहायज्ञ ( ब्रह्म, दव, पितृ, मनुष्य और थ्रूत ) और अन्त्येष्टि 
उपसाम सपिण्डीकरण मुख्य हैं । इन्ही सूत्रा मे श्राद्धों का भी वणन 
पुणंतया मिलता है। जान पडता है कि पितृपूजन का विधान भारत मे 
सृत्रकाल में बहुत पुष्ट हुआ । पितरो की प्रशसा ऋग्वेद से भी पाइ़ 
जाती है और यजवेंद के ३५वें सडल में पितृयज्ञ का विधान भी है 
जिससे पितृ-प्रजन की प्राचीनता प्रमाणित होती है। श्राद्धों मे केसे 
ब्राह्मण निमन्रित होने चाहिये और उनका कैसा मान सत्कार हो, 
यह सब उनमे बणित है । 

धमेसृत्रकारो मे आपस्तम्ब, हिरए्यकेशी, बोघायन, गौतम, वशिष्ट 
आदि प्रधान हैं। घसेसूत्रो की महत्ता ऐतिहासिको के लिए श्रौत तथा 
गृह्मसत्रो से अधिक है | धमेसूत्रों ही स बढ़कर समय पर स्म्रतियो 
फा निर्माण हुआ | आपस्तव सूत्र में ब्रह्मचये तथा ग्रहस्थ आश्रम 
आदि के वर्मों का वर्णन है। इसमे भोज्याभोज्य के कथन हैं और 
शुद्धिकरण, प्रायश्वित्तादि के भी विवरण आये हैं | विवाह, दाय ओर 
अपराधों के वशन भी आपस्तम्ब ने किये हैं । उत्तरी लोगों की निन्‍्दा 
से प्रकट है कि य सहाशय दाक्षिणात्य थे। इनकी भाषा पाणशिनीय 
व्याकरण के पहले की समझ पडती हू, जिसस जान पडता हैं क्रिय 
चाथा शताब्दी बी० सी० से पहले क है । वृल्र न इन्हे चौथी शताब्दी 
बा० सी० से साना हैं। हिरण्यकेशी का अन्धथ आपस्तम्व से सम्बन्ध 
रखता है | आपस्तम्व घर सूत्र मे अन्य ग्रन्धकारों से कोई विशेष 
भतभद नहीं है, जिससे जान पडता हैं कि इनके कई शताब्दी पूर्व 
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हिन्दूमव दृक्षिण मे पूरा स्थिरता के साथ स्थापित हो चुका था । यदि 
उस काल दक्धिण में हिन्दू मत॑ नया होता, तो इनका अन्थ प्रचीन 
आये अन्थों के समान साग देश में सम्मानित क्रमी न होता, क्योकि 
उस मे स्थानिक बाते आये बिना न रहती । 

बीधायन घसे सूत्र भी आपस्तव ही के समान विपये पर कथन 
करते हैं और ये महाशय भी दक्षिणात्य हैं। बूज्ञर का कथन है कि 
ये महाशय चाथी शताब्दी बी० सी० के पहल के है । इससे भी हमार 
उपयुक्त कथन को पुष्टि मिलती हैं । बोवायन के वर्मसत्र में कुछ रोक 
भी हें जो प्रक्षिप्त समझे जाते हैं। दत्त महाशय बोधायन को छुठी 
शत्ताब्दी बी० सी० के समभते हैं | वोधायन ने भारत को तीन भागों 
में विभक्त किया है। आप गगा यमुना वाले ठेश को सर्वत्कृष्ट कहते 
हैं, दक्षिणी तथा पूर्वी विहार, दक्षिणी पजाब, सिन्‍व, गुजरात, मालबा 
ओर दक्षिण दूसरे दर्जे के, तथा बंगाल, उडीसा, और ठेठ दक्षिण 
तीसरे दर्ज के। ये दर्ज आयेसभ्यता के प्रचारानुसार थे । दूसरी 
अणी के मनुष्य मिलित जाति के कहे गये हैं। जो कोड पज्ञाब 
के आरद्द, ठेठ दक्षिण के कारस्कर, बगाल एवं उड़ीसा के पुण्ड, 
बग तथा कलिंग, दक्षिणी पञजाब के सावीर और प्रानन लोगो 
मे कहीं गया हो, उसे पुनीत होने को यज्ञ करना पड़ेगा । 
बोधायन निम्न स्थानों के निवाधप्रियो को मिश्र जातियो के 
मानते हैं :--मुल्तान, सूरत, दक्षिण, मालवा, पश्चिमी बंगाल ओर 
बिहार । बोद्ध ग्रन्थ कौशलो को शुद्ध अमिश्र जाति वाले मानते है । 
सूत्रों में पहले पहल (मोहजोदड़ो के पीछे ) देवताओं की प्तिमाओ 
के कथन हैं, जैसे इशान, मीढ़ शी, जयन्त, क्षेत्रपति | घमम सूत्र अन्थो 
मे कुटुम्बी का न होकर ससाज का विशेष कथन है । बोधायन के अलु- 
सार दाक्षिणात्यो के विशेष चलन निम्नानुसार हैं .--अपनी ख्री अथवा 
बिना जनेव हुये बालकों के साथ भोजन करना, बासी खाना खाना, 
मासा या फूफू की कन्या के साथ विवाह करना। उन्हीं के अनुसार 
उत्तर वालों के निम्न कथित चलन है :--ऊनका व्यापार करना, शराब 
पीना, शस्त्रास्त्र का व्यापार करना, समुद्र यात्रा करनी आदि। आपस्तम्ब 
तथा बोधायन की भाषा देखते हुये गीतमीय भाषा पाणिनीय नियमों 
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पर विशेष चलती है | 
गोतम ने यद्यपि अपने ग्रच्थ को धमेशास्त्र कहा है तथापि वास्तव 

में वह धमसूत्र ही समझा जाता है। यह ग्रन्थ कल्पसूत्र का अंग नही 
है ज्रेसा कि आपस्तम्ब ओर बोधायन के हैं । पाश्चात्य पडितो का मत्त 

कि बोधायन धमेसूत्र के कुछ भाग गौतम धमेसत्र पर अवलंबित हें 
और कुछ उनसे लिये भी गये हैं। गौतम उत्तराय ब्राह्मण थे और 
बीधायन दाक्षिणात्य । उस काज्न किसी ग्रन्थ का उत्तर से दक्षिण को 
जाना शताब्दियों का काम था। इससे गौतस का काल चौथी पॉचवी 
शताब्दी बी० सी० से पृव समझ पइता है। कुमारिल्ल का कथन है 
कि गौतम सत्र सामवेद से सम्बन्ध रखता है। वशिष्ठक्ृत धर्म-शास्र 
में गीतम के अवतरण हैं और मनुस्मृति मे वाशिष्ठ धर्म-शास्त्र के उद्ध- 
"ण पाय जाते हैं| इससे सिद्ध होता है कि वशिष्ठ का समय गौतम 

र मनुस्मृति के बीच में है। वशिष्ठ न मानव सत्य के भी अवत्रण 
दिये है । इससे भी सिद्ध होता है कि मनुस्खृति मानव-सत्र के आधार 
पर बनी । 

शुल्व सृत्रो मे वेदी आदि बनाने के ढड्ध लिखे हे। इनसे रेग्या- 

गशित का अच्छा ज्ञान विदित होता है। कुछ लोगो का चिचार था 
कि ब्राह्मणों ही ने इन सब घामिक रीतिया तथा विधिया को चलाया, 
विन्तु अब यह भली भॉति सिद्ध हो गया हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों ने 
इनकी उन्नति बहत अधिकता से की और इन सब को क्रम-बद्ठ करके 
अपना बुद्धि-वैभव दिखलाया, तथापि इन सब का मूल प्राचीन आर्य 
सभ्यता से बतमान था । इसके उदाहरण स्वम्प्प आया तथा परासिया 
क यन्त, साम, यज्ञोपवीत, अग्नियज्ञ, विवाह की सप्तपदी आदिस 
सरबन्ध रखने वाल विचार ह | लकडिया को रगड़ कर शग्नि सम्पन्न 
वरत दा सी टड्ड टोनो ज्ञानिया मे एकसा पाया जाता हैं | 

सृत्रवत चेंदिक ग्रन्धोके हमारे यहाँ 5 भाग माने गये है, निनन्‍्हे वेदाड्र 


वात है| इनके सास शिक्षा ( रण ), छन्‍्द, व्याकरगा, निमक्त 
( शब्ददिभाग ), कल्प ( घामिद बियि ) और उ्पोतिप है । शित्ता का 
कुष्ट वणन हम बेदिक अध्यायों से बर आय हैं। छन्द का विधान 


क् 


पिटूल से सम्दन्ध रखता है | दइहते है कि शेपनाग ने छन्‍्दो का बिदान 
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किया । इससे जान पड़ता है कि छन्दःशाम्त्र नागो का बनाया हुआ है । 
व्याकरण के सबसे पहले आचाये पागिनि प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अप्टा 
ध्यायी की रचना की | इनसे पहले का कोड व्याकरण ग्रन्थ अब हस्त- 
गत नहीं होता, किन्तु स्वय पाशिनि ने अपने पूव के ६७ वेयाकरणो 
के नाम लिखे हैं | यास्‍क् भी एक प्रकार से वैयाकरगा थे, यद्यपि अब 
उनकी महत्ता केवल निरुक्त पर ही अवलम्बित है | याम्क पाणिनि से 
बहुत पहिले के हैं | इनके समय में भी व्याकरण का ज्ञान बहुत फैल 
चुका था, क्योकि इन्होने व्याकरण सम्बन्धी दो शाखाये उत्तरी और 
पूर्वी कही हैं तथा प्राय: २० वेयाकर णो के नाम लिखे है जिनमे शाक- 
टायन, गाग्ये और शाकल्य प्रधान हैं। पाणिनि का व्याकरण ऐसा 
उत्कृष्ट बना कि इनके पहले वाले सभी वैयाकरणों के प्रन्थ और यश 
लुप्त हो गए ओर यढि यास्क्र ने निरुक्त न लिखा होता तो उनके ग्रन्थ 
की भी वही दशा होती जो ओरो की हुई । 
शांख्यायन गृद्य सूत्र मे सुमन्तु, जैमिनि, वैशम्पायन और पैल के 
नाम हैं तथा आश्वलायन सूत्र मे भारत ओर महाभाग्त के । शाम्बच्य 
सूत्र भी महाभारत का कथन करता है। नवीन सूत्र उसी समय के 
हैं जब भारत ओर रामायण बनी | शतपथ ब्राह्मण मे जनमेजय थोडे 
ही दिन पहले के महाराजा हैं। वेशम्पायन ओर व्यास के नाम 
तैत्तिरीय आरण्यक मे हैं, किन्तु महाभारत से उनका सम्बन्ध अकथित 
है। कात्यायन के वार्तिक में पहले पहल कुरु पाण्डवो का कथन है | 
( हाप्किस ) | 
मेकडानेल सहाशय के अनुसार यास्क सूत्रकाल के आदि में हुए। 
पाणिनि के समय का कथन ऊपर आ चुका है। इनके पीछे वाले 
व्याकरणकारो में कात्यायन और पतञ्जलि प्रधान हैं ओर ये तीनो 
मुनिन्रय कहाते हैं | कात्यायन नद्‌ वश के मंत्री होने से चौथी शताब्दी 
बी० सी० के ही थे ओर पतञ्जलि पुष्यमित्र के समकालिक होने से 
दूसरी शताब्दी बी० सी० के । कात्यायन ने पाणिनीय अष्टाध्यायी 
पर वार्तिक लिखे, जिससे पाणिनि इनके पूव ठद्दरते हैं । हम ऊपर 
हू आये हैं कि बोधायन चोथी पांचवीं शताब्दी बी० सी० के थे। 
इनके ग्रन्थ में महाभारत का हवाला मिलता है। डाक्टर जॉली के 
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मतानुसतार गौतम पांचवी या छठी शताब्दी बी० सी० के हैं, तब 
बोधायन आते हैं, फिर आपस्तम्ब, अनन्तर चशिप्ट । डाक्टर जाय- 
सवाल आपस्तम्व के विपय मे जॉलीस सहमत होकर उन्हें प्राय 
४५० बी० सी० का मानते है, किन्तु गौतम के आपस्तस्ब से पुराना नहीं 
सममभते वरन्‌ उन्हे ३५० बी० सी० के निकट का बतलाते हैं। मूलतः 
बोधायन का ग्रन्थ आपस्तम्ब से पुराना है, किन्तु उस ग्रन्थ का वतमान 
रूप दूसरी शताब्दी बी० सी० तक आ जाता है | वशिषठ १०० शताब्दी 
बी० सी० से पहले का न होगा | अतएब प्राय: सातवी शताब्दी से 
चल कर सतन्नकाल्ष प्राय, पहली शताब्दी बी० सी० तक चला। 
पुराणों के चणेन मे हम महाभारत की प्राचीनता के प्रमाण 
लिखेगे । उधर यास्क पाणिनि से और भी अधिक प्राचीन समझ पडते 
हैं, क्योकि इन दोनो के बीच से बहुत भारो भारी वेयाकरणो के नास 
आये है । निरुक्त एव ज्योत्तिप का चणन हम ब्राह्मणों के अध्याय मे 
कुछ कुछ कर आये हैं । परिशिष्ट, प्रयोग, पद्धति ओर कारिका नामक 
ऐसे चार ग्रन्थ हैं जो सूत्रों से कुछ कुद्ध मिलते हैं। अनुक्रमणिका 
ग्रन्थ से कास्यायन कृत स्ोचुक्रमणिका प्रधान है। विधि आदि के 
विपय पर पूरा बल प्रयोग करते हुए भी हमारे ऋषियों ने आचार ही 
की प्रधानता रक्खी । चशिष्ठ का बचन है, “जैसे श्री की सुन्दरता 
ध को कोइ प्रसन्नता नही देती, उसी प्रकार पडड्गी तथा यज्ना समेत 
सब वेद उसके लिए शुभ नही होते जिसका आचार ठीक नहीं हैं।” 
सत्रदाल के ज्योतिपकारों मे पराशर और गगे की प्रधानता है, किन्तु 
इन लागो मे; नासों पर जा ग्न्‍रन्ध मिलने हैं वे इसा से एक ही दो 
शताब्दी पहिले के ह । 
हमसे ब्राह्मग-फाल के साहित्य-विवरण में निम्न आये है फ्रि पड- 
दर्णत के मूल सिद्धान्त बीज-रूप से न्राह्मण ग्रन्थों मे मिलते है | इनका 
विवास सृत्रदाल से कुछ अच्छा हुआ | ऊपर गौतम कृत धर्म सत्र का 
बर्शात वर च्याये € । जान पडता है कि यही सत्रकार गौतस न्याय- 
शार्त के भी चादाय थ। हमारे यहाँ का न्याय शाम्तर 
प्गरज्ञी लाजिंग ही के समान नहीं है, वसस्‍न नॉजिक के 
सिटाग्तो को वहच्र वह ओर भी बहन सी बातो का कथन 
प्र 
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करता है । गोतम ने पहले सोलह पदार्थों का सम्बन्ध बता कर यह 
सिद्ध किया कि उनसे मुक्ति किस प्रकार मिलती है ? इनके थोड़े ही 
पीछे आचाये कणाद हुए जिन्होंने न्याय से सम्बन्ध रखने वाले 
वैशेपिक शास्त्र को प्रकट किया। इनका सिद्धान्त एक प्रकार का 
परसाखुवाद हैं ओर खेतों से बीन कर केवल कण खाने के कारण 
इनका कणाद कहते है | इनका वास्तविक नाम क्‍या था सो अब ज्ञात 
नही है । उल्क गोत्री होन के कारण ये ओलक कहलाने थे। हमारे 
पडदर्शन मे सांख्य और प्रव॑मीमांसा अनीश्वस्वादी हैं । सास्य कवत्न 
प्रकृति और पुरुष को सान कर चलता है. अथच इंश्वर का अस्तित्व 
नहीं मानता । कपिल ने २५ तत्त्वों को लेकर ससार-खष्टि बताई है। 
इन पड़दशन वाले बतमान ग्न्‍्थों मे एक दूसरे तथा चौद्ध दशनो के 
भी हवाले हैं । इस से इन वर्तमान ग्रन्थों के नवीन भाग दूसरी तीसरी 
शताब्दी इंसवी के पीछे के हैं । 

उपयुक्त दोनां अनीश्वग्वादी शाख्रो के प्रादुर्भाव से हिन्दू मत मे 
अनीश्वरता का पहले पहल शास्त्रीय रूप में वीजारापण हुआ भऔर 
परिडत-समाज में बडी खलबली पड़ी । इसलिए महर्षि गौतम तथा 
करणाद ने इश्वरबाद के पक्त के दृढ किया । पूर्व मीमांसा में वेद की 
महत्ता सिद्ध की गई है और उन पर पाण्डित्य-पूर्ण बिचार प्रकट किए 
गये हैं | जान पडता हैँ कि इसी समय या इस से बहुत पूव चावाक्‌ का 
शरीरवाद फैला जिसके अनुसार शारीरिक सुख सभी धर्मों का मूल 
है | सहषि जैमिनि ने बृहस्पति के इस विचार का खण्डन भी किया 
है| जैमिनि एक वहुत प्राचीन आचाये थे, क्योकि यारक के ग्रन्थों में 
इनके सिद्धान्तों का कथन आया है, जिससे इनका यास्क्र के पहले 
हाना प्रकट होता है| उघर कणाद गौतम के पीछे हुए । 

गोतसम, पराशर, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ आदि ने मनु का उब्लेख 
किया है। #रगु, गौतम, शौनक, अत्रि आदि के विचार मनु में पाये 
जाते हैं। भ्रगु ने मनु के सिद्धान्तों का एकत्र करक मानव 
धमे सूत्र रचा । 

पांचवी शताब्दी बी० सी० के लगभग- बादरायण व्यास ने उत्तर 
मीमांसा के आदिम रूप का निर्माण किया। पूर्व मीमासा में कर्म- 
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काण्ड की विशेष प्रधानता रही, किन्तु उत्तर से ज्ञान की | मोटे प्रकार 
से पूष मीमांसा ओर उत्तर मीमांसा का वही सम्बन्ध है जो ब्राह्मण 
ओर उपनिषदो का है। ह 

जैन पडित हेमचंद्र का कहना है कि न्‍याय के भाष्यकार पक्षित् 
चाणक्य ही थे। जैमिनि वेदों का महत्व स्वीकार करते हे किन्तु 
उत्तका अनादि होना नही मानते । गोतम इंश्वर को मानते हैं. किन्तु 
उसकी सृष्टि-शक्ति के नही । 

भारतबष से वेढाल्त या दूशन की १९ शाखाय थी। हिन्दू वेदान्त 
प्रथम गश्चरबादी था, किन्तु पीछे स अनीश्वरबादी भी हो गया। 
मुक्ति की समस्या के सब एक मत से मानते है । 

बृहस्पति कृत चारवाक का मत हैं कि (१) कष्टप्रद कार्य मत 
करो | ( २ ) हिसा न करो । (३ ) भाग्य नही, पुरुपार्थ मुख्य है। 
आलसी भाग्य पर भरासा करते हैं। आत्म निभर गरहा। आत्म- 
निभरता ही शक्ति हैं । उसी से माक्ष हाती है । (४) पर्सेश्वर अथवा 
अन्य लेक नही हैं। (५) वेद ओऔर इडउेश्वर मे विश्वास मत करो, 
क्याकि वे कृत्रिम और धेखेबाज हैं। (६) सदा चुद्धि पर चला। 
वृद्धि बिना धर्म नही । (७) आत्मा अमर है श्यीर वह क्षिति, जल 
पावक ओर समीर से बचा हूँ, पपम्नि स भी नहीं । ( ८) कंबल प्रत्यक्ष 
प्रसाण 8 

सब से पहले बृहस्पति न 'अनीश्वरबाद चलाया था 'पर ब्रह्मा 
ने अथव दशन | अनीश्यरवाद शृद्र गाज्या में तथा त्राशण बेटान्त 
क्षत्रियनराज्यो मे उन्नत हआा। 

जेना थे; मुख्य तीन सिद्धान्त है अर्थात्‌ ( १ ) सम्पक हृष्टि, (२) 
सगस्यवाः ज्ञान, ओर ( ३ ) समयका कस | सम्यक्‌ कम म ०७ उपभद हैं 
अधथात ( १ ) सत्यभापण, ( + ) अम्तवय, ($ ) इन्छाध्यान, ( ४ ) 
पएविन्नता ( सानस, वाचिक एवं काविक ), ओर ( ० ) अटिसा | 

सहासारत स लिखा है छि आप जैन ओर म्लेन्छा के कार्गा लाग 
सब्स्धि हा गए थे | हिरण्पक्षशिपु ओर अश्वग्रीव सचसे पहला शर[र- 
वादी थे ऋष्दयाव न दें उत ससार से उठाने का प्रयत्न 
क्या चर देह दा चरा लिया । 
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ब्राह्मण-काल-पर्यन्त जे। वेदां और ब्राह्मणो की रचनाय हुई थी व 
सब अपीोरुषेय कहलाती हैं, किन्तु सूत्रकान्न के अन्थ मलुष्यक्ृत हैं 
ऐसा कट्टर परिडतें का भी कथन है | वेदिक, जआाह्मण ओर सत्र नामक 
तीन काल कहे गये है | इन तीना कालां मे भापा भी एक दसरे से भिन्न 
थी | वैदिक समय से आया की भापा आसुरो कहत्ाती थी जिसमे 
ऋग्वेद एवं सामवेद् का गान हुआ | यह आर्या को सबसे परानी भाषा 
थी | यजुर्बद तथा अथववेद की भाषा इससे कुछ उन्नन सममकत पडती 
है । यद्यपि यह भद सभी म्थानों पर हृष्टिगोचर नहीं हाता, तथापि 
कुल बातों पर विचार करने से यह भापा ऋखेद से कुछ विकसित 
अवश्य है | यह विकास ब्राह्मणों, आरण्यको तथा उपनिपढो की भाषा 
में और भी स्पष्ट होता है। सूृत्रकाल में साहित्य का गौरब और 
लखको की संख्या इतनी बढ़ी कि धीरे धीर नियमो की रचना होने 
लगी । इन नियम-सम्बन्धी ग्रन्थों का नाम व्याकरण पडा। इसी 
व्याकरण के हृढ़ हाने स भाषा का सम्कार हुआ, जिससे उसका नया 
नाम सस्क्ृत पड़ गया। व्याकरण का नआदि काल सृत्रकाल के 
आरम्भ से ही समझ पड़ता हैं, और पाणशिनि के समय में वह ऋृढृता 
का प्राप्त हुआ । पाणिनि के पूर्व वाल वैयाकरण भी भाषा का सस्कार 
करने के प्रयत्न में लगे रहे किन्तु उस मे सफलता पाणिनि के हुई । 
व्याकरण सम्बन्धी विचारों के बहुतायत स समस्त सूत्रकाल की भाषा 
सस्क्ृत कही जा सकती है। अत. वेदिक समय की भाषा आपसुरी 
हुई ओर सूत्रकाल की सस्क्ृत्त | त्राह्मणकाल की भाषा इन देना के 
बीच में थी। इन तीनो के हम आये-भाषा कह सकते हें। नवीन 
परिष्कृत संस्कृत भाषा का आग्भ काल यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रन्थो 
से है। यह धीरे धीरे दो स्थितियो मे सुधर कर वतमान रूप का 
पहुँची है । 

ब्राह्मण-काल-पर्यन्‍त आये-भापा ही की महत्ता रही ओर प्राकृत 
भाषा इसके संसर्ग से उन्नति अवश्य करती गई किन्तु उसमे ऐसा 
विभव नहीं ग्राप्त किया कि उसमे ग्रन्थ लिखे जाते । यदि कुछ प्राकृत 
ग्रन्थ उस काल बने भी हों तो वे ऐसे नीरस अर शुष्क थे कि बहुता- 
यत से रक्षित नही रह सके। सूत्रकाल से ही हम प्राकृत को पहले 
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पहल साहित्य क्षेत्र में अवतोर्ण होते देखते हैं । ब्राह्मण लोग सूत्रकाल 
पर्यन्त उच्च विषयो मे लगे रहे। इसीलिए उन्होने राज-यश गान 
अपनी महत्ता के प्रतिकूल समझा। यही कारण है कि राजनीतिक 
इतिहास रक्षित करने का भार सृत लोगो पर पडा। कहते है कि जब 
महपि वेब्ब्यास ने अपने शिष्या मे बेद को बाँटा, तब पुराणो का 
विपय लोमहषंण सृत्त को सोपा । इससे जान पडता है कि जब इस 
विषय को ज्ञद्र समझ कर ब्राह्मणों ने इसका तिरस्कार किया, तब सुतो 
ने इस अपनाया | यह सूत ज्ञोग आय-भाषा में प्रवीण न रहने के 
कारण प्राकृत की ही ओर ऊुकते थे। उसी भाषा का साधारण जन- 
समुदाय से व्यवहार भी विशेष होगा। इसलिए पुराणों के विपय- 
वर्णन के साथ प्राकृत का पहला लेखन-काल प्रारम्भ हुआ। गांजा 
लोग भी ऋपना तथा अपने पूर्व पुरुषों का वृत्त एकत्रित करने का 
प्रयन्न करते थ । सबस अधिक वशावलिया पर ध्यान रहता था। यह 
एतिहासिक मसाला भी प्राकृत ही में एकन्रित होता था। जान पड़ता 
है कि बतमान बद्यमट॒ट ओर चारणो की भाँति प्र काल में इन बातो 
पर सृतो ने विशेष ध्यान दिया ओर इसीलिए राजाओं ने वशव्ृत्त- 
रक्षणार्थ उन्ही से काम लिया।ये वृत्त भी पहले स्मग्ण शक्ति द्वारा 
रक्षित रह, किन्तु लखनकला के चलन से सब से पहले उसका प्रयोग 
भा इन्ही बिपयो पर हुआ | 

सब साधारण तथा स्त्रियों भी इतिहासा क सुनन का चाव ग्सती 
थी । शायद इसीलिए बहा गया है कि पुराण ख्तियो तथा शद्ढो ही के 
लिए ह । 'प्रत प्रकट हाता ऐ कि शज्ञाओं, सूतो, ख्रिया तथा णृद्रो के 
प्रोत्माहत से हमारे यहाँ पहले पहल इनिद्दास का प्रादर्भाव हुआ। 
पारजिटर महाशय ने सिद्ध किया हैं कि प्राची नतम सम्कत-पुरासा-प्रन्थ 
प्रक्नत पुराणों के श्ाघार पर बने और बहुन स्थानों पर श्लोक 
प्राकृत स जैसे के वैसे उठाकर सम्झत में अनुवादित हो गये, यहा तक 
कि कही कही सविप्प पुराण मन प्राकृुत शब्द व स्थान पर बसा ही 
सरक्षन शब्द लान का प्रयक्ष बरन से व्याक्र्गा तथा इहन्दादि की भी 
पशुजिया हा गई | यदि उन स्थानों पर प्राकह्नन शब्द रकये ज्ञाय्य ता 
यह दाराद्धिया दूर हा सहता है। दाह निकाय सनन्‍्धा से विद्वित होता 
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हे कि ऐसे प्राचीन समय में भी सर्वसाधारण में पुराण सुनन की प्रथा 
थी जब सम्क्ृत के पुराण ग्रन्थ न वने थे । इन बातो से सिद्ध होता हैं 
कि प्राकृत में श्लाकबद्ध पुराण भी बने थे और सवसाधारण में उनका 
मान होता था । उनमे साहित्यिक चमत्कार विशेष न था, इसीलिए 
सस्कृत पुराण ग्रन्थ वनन के कारण उनका लाप हा गया। श्रीकृष्ण के 
बड़े भाइ बल्लगमजी की तीथू-यात्रा के वणन मे लिखा है कि नमिपारण्य 
में उन्होंने किसी स्त को व्यासासन पर बैठे हुए सहस्नो भ्रोताआ को 
पुराण सुनाते देखा। उस श्रोत्ू-समाज में अनेक ब्राह्मणों को भी 
देखकर बलरामजी को पौराणिक सूत की अनुचित महिमा पर इतना 
क्रोध आया कि इन्होंन तत्काल उसका वबव करके एक ब्राह्यण को 
उसफे स्थान पर पुराण बॉचन के त्विए नियत किया | ( इस कथन 
का आधार १२वें अन्याय मे है।)इस बात स सिद्ध होता है कि 
डस काल भी पुराण बॉचने की प्रथा थी ओर सृतो के अतिरिक्त कुछ 
ब्राह्मण लोग भी इसमे पदु हो गये थे । 

लेखन-कला का भी चलन भार्त मे सूृत्रकाल सही हुआ। 
बौद्ध इतिहासकार रिज डेविड्स ने अनकानेक प्राचीन बौंद्ध ग्रन्थों 
से अवतरण देकर सिद्ध किया हैं कि छुठी शताब्दी बी० सी० में 
लेखनकला भारत में सबसाधारण मे प्रचलित थी | इनके अनुसार 
छुठी शताब्दी बी० सी० के मध्य अथवा आठवी के प्रारम्भ मे द्राविड़ 
व्यापारी लोग समुद्रमार्ग से वैबिल्लोन को प्राय: जाते आते थे। यह्‌ 
देश पश्चिमी एशिया में है। वही से इन लोगो ने फारसी की भाँति 
दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जामे वाली लिपि सीखी और 
उसका भारत में प्रचार किया । हमारे यहा की प्राचीन ब्राह्मी 
लिपि भी इसी प्रकार लिखी जाती थी। इसी के पीछे भारत में 
खरोष्रटी लिपि का प्रचार हुआ जो वतंमान लिपि की भाँति बांई ओर 
से चलती हैं | सब से पुरानी लिपि भारत मे मोहजों ढडो और हड़प्पा 
में मिली हैं । यह अभी पढ़ी नही गई है। पुरा शास्त्र वेत्ताओ ने इस 
का समय ३२५० से २७५० वी० सी० में कभी माना है । अष्ट करणी 
गायो का कथन ऋग्वेद में होने से उस काल भी लेखन का कम से 
कम कुछ प्रयोग सिद्ध है । 
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श्यास शास्री का सत हे कि हमारे यहां की लेखन-विद्या का प्राठहु- 
भाव देव-पूजन से हुआ, अर्थात्‌ जिस काल प्रतिमाएँ न थी, तब 
विविध साफेतिऊ चिह्ना द्वारा प्रथक प्रथक देवताओं का पूजन होता 
था | समझा जाता था कि इन साकेतिक चिह्ना मे देवताओं का 
निवास है, अर्थात्‌ थे देवनगर हैं। इन्ही से समय पर लिपि निकली 
आर वह देवनागरी कहत्ताई। इस मत को मानने से भारतीय लिपि- 
प्रणाली का वैबित्ञोत से आना असिद्ध ठहगेगा। जनग्ल कनिगहम 
का भी मत है कि भारत मे लिपि प्रणाली वेबत्रिज्ञोन व पश्चिमी 
एशिया से असबद्ध है ओर यहां परिडतो ने स्वयं अपनी लिपि का 
प्रादर्भाव किया | सोहजोदडा ओर हड॒प्पा के पीछे अशोकादि के 
प्राचीन शिज्ञा-लेख सब खरोपए्री म मिल्नते हैं । अशोक-काल से प्राचीन- 
तर केवल एक पापाण लेख नेपाल की तगे में मित्रा है जिसम १४ 
अक्षर मात्र हैं| प्राचीन प्राकृत पुराण ग्रन्थों के अस्तित्व से प्रकट 
होता हैं क्रि भारत मे लेखनकल्ला का चल्लनन आठवी शताब्दी बी० सी० 
से अवश्य है। जिस काल महर्पि व्यास न महाभारत बनाई, उस 
काल पुणरागा-लेखन में स्मरण से काम नहीं लिया जाता था, क्योकि 
महाभाग्त ही मे लिग्वा है कि व्यासटेव इसे बना वना फर लिम्बाते 
गये । हस ग्रन्ध का आदिस नाम जय था जो छठी सातवी शताब्दी 
बी० सी० का फष्टा जाता है । 

यहाँ तक श्म सृत्रकाल की बिचया विपयिणी उन्ननियों झा विब- 
रण बारत आये हैं। अब उन्ही फे सहार सामाजिक अवस्था का छ 
वणन किया जायगा । घम्म सृत्रो ही से चट कर समय पर स्म्रति ग्रन्थों 
का निग्माण हमप्रा। सव से पहला स्सृतिग्रन्थ सानव-वर्म शाझा 
अपवया सनुस्मृति हैं। कणव बशी तीसरे राज नागायगा के राज़कवि 
भशास कहे जाते है| उन्होने १३ नाटद रच | सागयगा पहली शताब्दी 
बी८ सी० से 4। इतना प्रतव॒ट है कि स.नव-वर्म-शाख भास से पहले 
वा ह | सनुस्मृति दा ससय फाचात्य पशिद्तों ने दसरी शतायदी बी० 
सी८ ले दूसरी शताब्दी इसदी तक के दीच का साना हैं पर टस गन्ध 
वा समय तिरपणा कटिन छाए है क्योकि यह कट दार जरप्रे बना और 
ज्षपदा पृण भी है | कह मिला कर भारतीय पश्टित। का विचार है कि 


हे 
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इसका आदिम रूप महाभारत के पीछे का नहीं है। आज कल्त मुख्य 
स्म्रतियां १८ मानी गइ हैं | स्मृतिकार्रा में मनु, अत्रि, हारीत, शख- 
लिखित (दोनो ने मिल्ञ कर एक ही स्मृति रची), पराशर, व्यास, नारद, 
विष्णु, बशिप्ठ और यालवल्क्‍्य मुख्य हैं | सत्ययुग के लिए मनुस्मृति 
की प्रधानता मानी गई है, च्रेता मे गौतम की, द्वापर के लिए शख- 
लिखित की तथा कलियुग में पगाशर की । 

प्रसिद्ध १८ स्मृतियां के ग्चयिता निम्नानुसार हे -मनु, अतन्रि, 
विप्खु, हारीत, याज्नवल्क्य, उशना, अगिरा, थम, आपस्तंब, सबते, 
कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शख-लिखित, गीतम, शातातप 
अर वशिष्ट | स्मृतियों का काल बी० सी० पाचवी से कई शताब्क्ियों 
तक चलता है | सामाजिक त्रिवरण के लिये स्घृत्िियों से बहुत कुछ 
मसाला मिलता है किन्तु उन्हे छोड़ कर केवल सूत्र ग्रन्थों से भी 
अच्छा सामाजिक विवरण प्रकट होता है। स्मृतियों का विवरण आगे 
के भाग से सम्बद्ध है। 

सब से पहले हम श्रियो के अविकारों तथा विवाहो के विषय से 
विचार करेगे | नारद, देवल तथा पराशर ने स्रियो को सबसे अधिक 
अधिकार दिये | इनके विचार मे मासिक ऋतु से भूत जार की शुद्धि 
होती है ओर गर्भ तक रह जाने से प्रसव के पश्चात्‌ म्मरो शुद्ध हो जाती 
है। यह भी कहा गया है कि यदि किसी का पति बेपता हो ज्ञाय तो 
जाति के अनुसार वह दो से लेकर यथाक्रम ८ वर्षा के पीछे दूसरा 
पति कर सकती है। पचापत्तियों मे भी इन्होने स्त्रियों के लिये दूसरे 
पति का विधान किया है । निकट के सम्बन्धियों मे विवाह बज्य किया 
गया है, यद्यपि युधिप्ठटिर के समय तक यह प्रथा जारी थी । मिलित 
विवाहो की प्रथा सूत्रकाल मे भी चलती रही । म्वय गौतम बुद्ध से 
एक बाह्यण ने अपनी कन्या ब्याहने को कहा था और फिर वही कन्या 
राजा उदयन को व्याही गई | उदयन कुलीन क्षत्रिय थे, किन्तु उनकी 
तीन रानियो में से एक आह्यणी थी, एक ज्षत्रिया तथा एक वैश्या। 
इसके बहुत पीछे तक यह चाल चलती रही । 

वर्णाश्रम धर्म की प्रथा बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ चली 
कराती थी | वर्ण विभाग के ही अन्तगत जातिभेद भी था। सूत्र-कान 
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में ज्रह्मण-कार्ल की अपेक्षा जातिभेद की अधिक हृढता हुई किन्तु 
जआाश्रमभेद्‌ की परिपाटी मे कुछ शिथिलता आने लगी। आइडिम काल 
में अधिकांश विद्यार्थी गुरुओ के यहां जाकर ब्रह्मचय-विधान से विद्या 
ग्रहण करते थे | अनाथ चालको के लिये भी शिक्षा का प्रबंध था और 
वे पुण्य शिष्य कहलाते थे। यह सस्या सूत्रकाल मे बहुत कम हो गई 
और बानप्रस्थ तथा सन्‍्यास फी परिपाटी भी कमी को प्राप्त हुई। 
हिन्दू धर्म के अनुयायी बढ़े और अनेकानेक आदिम निवासी इसमे 
आये। प्रारभ मे ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत कम थे। उत्तरी भारत म 
प्राय: बवेश्यों ही का प्राधान्य था। उत्साही, स्वतत्र स्वभाव 
द्रबिडो के बहुत से लोग बंगाल और कलिंग को गये और 
वहा उन्होंने राज्य स्थापित किये। उनमे से जो लोग आये 
आगमन समय तक पूर्णा हिन्दू बनने से बच रहे थे उनको इन्होंने 
अपने मे मिला लिया। उनमे से बहुत लोग वैश्य हो गये तथा शेप 
शुद्र रहे। पतित या जातिच्युत आये भी शूद् ही कहाते थे। इन ४ 
वर्णा के अतिरिक्त एक बड़ी जाति निषाद भी थी । अब्र वे अछूतो में 
हैं और उनकी सख्या प्राय: २५ प्रतिशत है। बहुतेरे विदेशीय भी 
समय पर जावियो में सम्मिलित हो गये। ग्रीक, पार्थियन, सीद्यिन, 
शक, तुक, हूण, कुशान आदि सब हिन्दू हो गये। स्वच्छ आचरण 
के कारण शूद्र भी रसोइया बनाया जा सकता था | स्री और पुरुष 
सब लम्बे बाल रखते थे, विशेष कर वशिष्ठ गोत्र वाले अवश्य ऐसा 
करते थे । शिखा का उल्लेख प्रथम शतपथ ब्राह्मण में आया है। जो 
जन-समुदाय कोई विशेष काये करता था, उसकी एक प्रथक जाति सी 
होतो थी । अम्बष्ठ, निषाद, उम्र, मागघ, बैदेहक, सुनार, बढ़$, लोहार, 
कुक्कुटक, चाण्डाल, आदि अनेकानेक जन-समुदाय इस प्रकार के थे। 
वशिष्ठट, वोधायन और गौतम के अनुसार कुछ जातियों की उत्पत्ति 
मिश्रित थी, जैसे-चाण्डाल ८ शुद्र + ्राह्मणी, वैन--शूद्र + ज्षत्रिया, 
अव्यवासिन >-शूद्र + वैश्या; रसकर-वैश्य + त्राह्यणी;  पौल्कस 
वैश्य + क्षत्रिय; सृत्षत्रिय--ब्राह्मणी, अम्बष्ट > ब्राह्मण +-च्षत्रिया 
उप्र >चत्रिय- वैश्या; निषादर-वैश्य+शूद्रा। इनको उपजाति भी 
कहते थे । शांति पव में लिखा है कि काले, मिश्रित जन्मी मनुष्य, 
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जो अपवित्र, क्र स्वभाव वाले, ल्ञालची तथा सब कम्मंकर्ता थे, 
शूद्र कहलाये | कही कही आया है कि मूलतः शूद्र आया ओर दस्युओ्रो 
के मेल से उत्पन्न दास श्रेणी के मनुष्य थे। प्राय: वे द्रविड़ ( 89- 
कथा ) जाति के परिवर्तित लोग थे। कोई कोइ यह भी सोचते हैं 
कि शूद्र मूलतः अनाय्या की कोई भारी जाति थी, ओर पीछे कुछ 
आय्या एवं अन्यो को मिल्ञाकर इसका व्यापक नाम हो गया। 
अंतिम बेदा में उनको निपाद जाति अर्थात्त्‌ शिकारी कहा है | ये लोग 
जैसे के तैसे हिन्दूधम मे आ गये और इनकी जाति जैसी की तेसी 
बनी रही | इन लोगों को चार ही जातियो में स्थान मित्नना था, 
क्योकि शासत्रकारो ने लिखा है कि हिन्दुओं में कोड पचम बण नहीं 
है। इसलिये इन लोगो को अपने अपने सामाजिक प्रभावानुसार 
चातुबण्ये के किसी न किसी विभाग में स्थान मिज्न गया। स्थाना- 
नुसार ब्राह्मणों के भी दूस विभाग हो गये जिनमें उत्तरीय पंचगोड़ 
कहलाये और दाक्षिणात्य पचद्राविड़। पचगोडो में सारस्वत, कान्य- 
कुष्ज, गौड़, मेथिल और उत्कलो की गणना है, तथा पदद्राविड़ो में 
महा राष्ट्र, द्रविड़, तैलग, कारनाटक और गुजर की । 

वैदिक समय में आयेसभ्यता का केन्द्र पंजाब एव कुरु क्षेत्र रहा, 
ब्राह्मण-काल में कुरुक्षेत्र तथा विहार ओर सूत्र समय मे कान्यकुब्ज 
( कन्नोज )। बौद्ध काल मे यही केन्द्र मगध हो गया । कश्मीरी ब्राह्मण 
सारस्वत हैं तथा सनाह्य और कुछ बगाली ब्राह्मण कान्य-कुब्ज हैं । 
कहते हैं कि कान्यकुठ्नों के ५ घराने बद्भाल में गए थे, जिनसे बंगाली 
कान्यकुब्जो का वश चला । ये लोग शेष बच्नाली आाह्मणो 
को बेटी प्राय: नही देते थे । जैसे ब्राह्मण-काल में वानग्रस्थाश्रम के लिये 
नियमोपनियम बने थे, उसी तरह सूत्रकाल में ग्रहस्थ तथा संन्यासा- 
श्रम के रचे गये तथा अन्य आश्रम्ों के भी हृढ हुए | यज्ञों की परिपाटी 
वैदिक समय में उठकर ब्राह्मण काल मे पुष्ट हुई थी। सूत्रकाल में 
उसकी विशेष उन्नति तो न हुई ओर बल पतनोन्मुख रहा, किन्तु फिर 
भी किसी न किसी भांति वह चलती गई । 

सूत्रकाल में विशेष ध्यान गाहस्थ्य नियमो तथा सामाजिक अधि- 
काये पर रद्दा और हिन्दू समाज-वधेन मे अच्छी सफलता दिखलाई 
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गई। महाभारत युद्ध के समय भारत के ठेठ पूब, ठेठ पश्चिम और ठेठ 
दक्षिण मे अहिन्दुओं का निवास था, किन्तु सूत्रकाल में वे सब हिल्दू 
हो गये और समस्त भारतवर्ष मे अहिल्दू बहुत कम रह गये । अत: जैसे 
ब्राह्मण काल में आयी ने राजनीतिक उन्नति को चरमसीमा पर पहुँ- 
चाया था, उसी प्रकार सूत्रकाल मे धार्मिक विस्तार चरमसीमसा को पहुँच 
गया। मोहजो दडो और हड्प्पा के अतिरिक्त महाभारत युद्ध पर्यन्त 
भारत में प्रतिमा-पूजन फा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता । यदि ढूँढ 
खोज फर कोई एकाध उदाहरण दिखला देवे, तो इतना अवश्य कहा 
जायगा कि देश में प्रतिमा का चल्नन बहुत ही कम था | प्रकृति पुजन 
से मानस प्रतिमा पूजन निकला | सूत्रकाल में प्रतिमा-पूजन का चलन 
कुछ कुछ हुआ किन्तु यह समाज के अधोमाग में हो रहा ओर ऊँची 
श्रेणियों मे न आया। प्रतिमा की मुख्यता विशेषतया बोद्धमत विस्तार 
के साथ दूसरी शताब्दी से है। गौ ब्राह्मण महिमा इस काल मे और 
भी बढ़ी और अनजान से भी इनके हिंसक को कठोर दण्ड दिया गया। 

व्यापार-सम्बन्धिनी जातियों के हिन्दूमत मे सम्मिलित होने से 
इसमें भी जाति संबन्धी दृढ़ता का समावेश होने ज्गा। ये व्यापारी 
जातियाँ खान पान, बेटी व्यवहार आदि का सबन्ध अपनी सस्था के 
बाहर प्राय: नह्दी करती थी | इनके उदाहरण का प्रभाव शेष हिन्दुओं 
पर भी बहुत पढ़ा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि मे जो वैवाहिक 
ओर खान पान सम्बन्धी स्वच्छुन्द्ता थी, उसका चलन समय के साथ 
कम होता चला | इसलिये यद्यपि मित्रित विवाहादि नितान्त लुप्त नही 
हुए, तथापि इनका चलन दिनों दिन घटता ही गया। यद्यपि शूद्रो की 
सभी जातिर्याँ शास्त्रानुसार आपस मे सम्बन्ध कर सकती हैं, तथापि 
वास्तव में ऐसे बिवाहों का चलन समाज मे नही है । 

इन लोगों के हिन्दूसत में आने से इनके प्राचीन भूतप्रेतादि के 
पूजन विधान तथा कराल देवताआ के विचार भी इस मे घुसने लगे। 
अब तक ब्रह्मा, विष्सु, महेश का पूजन विधान लोक में प्रचलित नही 
हुआ था। यद्यपि विष्णु और शिव के नाम ऋग्वेद में हैं और यज्ञ 
मेँ इन्हें भी भाग मिलता था, तथापि इनकी गणना अमुख्य देवताओआ; 
सें थी और इश्बर के प्रधान स्थानापन्न होने का गौरव इन्हे बिलकुल 
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नहीं प्राप्त हुआ था । यजुर्वेद तथा अथववेद में हम शैव ईश्वरत्व पाते 
हैं। शतपथ ब्राह्मण में देवताओं में विष्यु को अधिक मान मिला 
किन्तु कृष्ण का पूजन उस समय तक नहीं चला था। शतपथ न्राह्मण 
ही में दक्ष और पावती के वलिग्रदान का उल्लेख है। श्रीदेवी 
का आवाहन प्रथम तैत्तिरीयारण्यक में किया गया। कृष्ण ने 
सरस्वती का तथा शाम्ब ने सूर्य का पूजन चलाया। सूत्रकाल मे 
अनाय्थीं द्वारा बहुतायत से हिन्दूमत ग्रहण होने के कारण उनकी 
धामिक योग्यतानुसार कुछ साधारण देवताओं की प्रधानता हिन्दू- 
मत में बढ़ने लगी। इसलिये रुद्र की उन्नति फिर से होने लगी 
ओर उनके अलुयायियों में भूत-प्रेतादि भी सम्मिलित हो गये । महा- 
भारत-काल मे बगाल मे अनायीं की बस्ती प्रचुरता से थी। सृत्रकाल 
में इन लोगो के समूह के समूह एक वारगी हिन्दू हो गये। इनमे 
कराल देवताओं की परस प्रचुरता थी । इसलिये बंगाली हिन्दू धर्म 
से चक्र-पूजन, काली, भेरव, कापालिक आदि की ग्रधानता हो गई। 

जब रुद्र का महत्त्व अनायीं के कारण बढ़ा और उनको संहार 
का काये मिलने का समय आने लगा, तब जग़दुत्पादक की भी 
आवश्यकता पड़ी और इसलिये ब्रह्मा का बिचार उठने त्गा। 
ब्राह्मण-काल पर्येन्त इश्वर से प्रथक्‌ ब्रह्म का कोई विचार नहीं समझ 
पडता ओर विष्णु भी जगत्सचालक नहीं ज्ञात होते। सब से पहले 
नारायण ने ब्रह्मा को जाना । सूत्रकाल में इन तीनों विचारों के उठने 
का मसाला एकत्रित हो गया और बौद्ध काल में उनके त्रिरत्न के जोड 
पर हिन्दुओ मे त्रिमूति का भाव उठकर उसकी हृढता हुईं तथा अवतारो 
का विचार भी पृष्ट हुआ | इस प्रकार वर्तमान हिन्दूमत के इन हिन्दू 
विचारो का बीजारोपण भी सूत्रकाल में हो गया, और समय पर 
ब्राह्मण घम से ही हिन्दू धर्म निकला । 

प्राचीन हिन्दू धर्म त्राह्मण-काल-पर्यन्त रहा और नवीन बोद्धकाल 
के पीछे से है। धार्मिक उन्नति के लिए सुत्रो तथा बौद्धों के समयो को 
परिवतेन-काल मान सकते हैं । वेदिक समय मे हिन्दूमत का बीजा- 
रोपण हुआ, त्राह्मण-काल मे उसका पुष्टीकरण देखा गया तथा सौत्र 
काल में प्रस्तार एवं परिवतनारम्भ | बौद्धकाल में यह परिवतंन पूरा 
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हुआ ओर पीछे से वर्तमान हिन्दूमत की दृढ़ता देखने मे आई । 

मोहजो दड़ो ओर हड़प्पा मे सिंह वाहिनी माठ्देवी या प्रथ्बी 
देवी की मूर्तियां बहुधा मिलती है | यही शक्ति पूजन का मूल था। 
त्रिनेत्र शिव भी पशुपति के रूप में ( हाथी, चीता, भेसा ओर गेडा के 
निकट ) मिलते हैं अथच योनि ( अर्घे ) और लिंग के रूप में भी । वे 
दो मग घर्मो पर बैठे हें । जानवरो का भी पूजन था तथा सीग देवत्व 
का चिन्ह था। गिरिपूजन भी चलता था। ऋग्वेद मे शिव केवल ३३ 
देवताओ में से थे, इन्द्र मुख्य थे ओर विष्णु उपेन्द्र | शक्ति इश्वर 
में ही थी, फिन्तु मुख्यता इन्द्र, अम्नि और वरुण की थी। यजुवेंद 
ओर अथववेद में शैत्र इेश्वरत्व है जो औपनित्काल तक चलना । यजुर्वेद 
से यज्ञों का महत्व बढ़ा जो ब्राह्मण कराज्न में कमे कार्ड के साथ वृद्धिं- 
गत हुआ । आरण्यको और उपनिषदो के साथ ज्ञान काल सबलता 
पुृबंक चला तथा परमेश्वर के निगु ण भाव पर बल बढ़ा | निगुण 
परमात्मा निष्कल परत्रह्म परमेश्वर था, और सगुण सकल, 
अपरत्रह्म इश्वर । अनन्तर बृहस्पति, कपिल, जैमिनि ओर बुद्ध 
के साथ शकाबाद उठकर पुष्ट हुवा तथा आचारात्मक बौद्ध 
घर स्थापित होकर शेष इश्वरत्व शिथिल्न पड़ा । यह शकावाद्‌ 
लोकायत विघारों से चला था । निगुशण ब्रह्म पर साधारण 
जन समुदाय की श्रद्धा न जमने का यह फल्ल था । कपिल का 
प्रादुभाव गौतम बुद्ध (५६३ बी० सी० ) के पूर्व हो चुका था। 
बृहस्पति शायद कपिल से भी पूव के थे और जैमिनि कपिल ओर 
बुद्ध के बीच में समझ पडते हैं। बौद्धमत का प्रचार याज्ञिक रीतियों 
से अश्रद्धा तथा निगुण त्रह्म की ओर लोक रुचि की कमी से हुआ । 
इन विचारो के कारण इईश्वरवाद्‌ को भारी धक्का लगा। 

ऐसी दशा में महर्षि बादरायण व्यास ने पांचवी शताब्दी बी० 
सी० के लगभग भगवदूगीता का मूल्ल रूप रचा जिसमे हिन्दू 
निगु णवाद के साथ सगुणवाद मिलाकर ईश्वरभक्ति को दृढ़ किया। 
अब तक देश में वेदों का मत साहित्यात्मक था, उपनिषदो का तका- 
त्मक, तथा बुद्ध का आचारात्मक | आपने गीता में इन तीनों गुणों 
के साथ सगुण विश्वासात्मक मत भी जोड़कर हिन्दू मत को स्व- 
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साधारण में फेलने के योग्य बनाया। सग़ुणत्व के एक मोटिया भाव 
होने से आपने गीता में कम से कम विश्वासात्मिकता रक्खी अथच 
यधासाध्य स्थूलवा न आने दी | अतएवं इस काल हमारे सामने वांद्ध 
तथा गीता के दो मत ऐसे आये जो दा महोपदेशको द्वारा प्रचारित 
थे। इधर बाल्मीकीय रामायण (छठी से तीसरी शत्ताब्दी बी० सी०) 
तथा कौटिल्य कृत अर्थशाख्र (तीसरी से पहलो शत्ताबदी बी० सी० ) 
में हमें एक तीसरा मत मिलता है जो महोपदेशकों द्वारा तो सम- 
र्थिंत न था, किन्तु देश में प्रचलित खूब था। इसी के सुधारने के बुद्ध- 
देव और वादरायण ने असफल्ञ प्रयत्न किये। 

इस प्रचलित मत में अवतार नहीं हैं, तथा बेंदिक देवता एवं 
काम, कुबेर, शुक्र, कातिक्रेय, गंगा, लद्धमी, उम्रा आदि देवी-देवता 
हैं। विष्णु और शिव की महत्ता हे । नाग, इक्ष, नदी, तड़ागादि 
पूजित हैं। देवताओ के मन्दिर और प्रतिमाये हैं किन्तु शिव लिंग 
नहीं। पशुवलि है। आवागमन सिद्धान्त की पूरी उन्नति नहीं है। 
तीसरी शताव्दी बो० सी० के महानारायणीय उपनिषत्‌ में विष्णु 
वासुदेव हैं । प्रतिमा कल्प सूत्र में है किन्तु उसके पूजन का अऋदेश 
नही । प्राचीन ग्रीक लेखकों की साक्षी से गगा स्नान से पुण्य माना 
जाता था। यह पुण्य गीता की गगा में नही है। अर्थशात्र में छोटे 
बड़े देवता हैं। पहाड़ों, नदियों, ब्क्षों, आग, चिड़ियो, नागो, गायों 
आदि के पूजन मरी आदि से बचने को किये जाते थे, तथा इसी 
अभिप्राय से रीतियो, मन्‍्त्रों और जादू के काम कराये जाते थे। 
आवागमन, कर्म और मुक्ति के कथन नहीं हैं। यह धर्म कुछ-कुछ 
अशोक वाले के समान है । 

बादरायणु व्यास ने वासुदेव सत को वेद विरुद्ध मान कर उसकी 
समीक्षा की है। इधर गीता मे स्वय कृष्ण विष्णु और वासुदेव हैं 
तथा शैब माहात्म्य गिरा हुआ है । चौथी शताब्दी से पूर्व वाले बोधायन 
ने गीता का एक अवतरण दिया है, तथा तीसरी शताब्दी बी० सी० 
में प्राप्त निदश नामक बौद्ध ग्रन्थ में व्यूह-पूजन है, किन्तु वह गीता 
मे नही है। इससे गीता का अस्तित्व पांचवी शताब्दी बी० सी० में 
जाता है। फिर भी उसमें वासुदेव का वेष्णवपन प्राप्त है जो मत 
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बादरायण के प्रतिकूल है। इससे गीता मे पीछे भी घटा-बढ़ी हुई 
ऐसा प्रकट है । पाश्चात्य पडितो ने उसमे पहली दूसरी शताब्दी तक 
के कुछ विचार दिखलाये हैं । समझ पडता है कि वादरायण ने गीता 
में पहले केवल बेष्णव इश्वरत्व कहा, किन्तु जब आगे चलकर वासु- 
देव से विष्णु का एकीक्रण हुआ, तब वासुदेव सम्बन्धी वैष्णव 
षिचार भी उममें जुड़ गये। गीता के थोडा ही पीछे से व्यूह-पूजन 
का बल बढा। इसमे बलराम, प्रयुम्न, अनिरुद्ध, भरत, क्द््मण और 
शत्रुघ्न भी ईश्वरांश साने जाते हैं । 

बुद्ध के पूर्व की प्रतिमा मोहंजोदडो के अतिरिक्त अब केवल श्री 
की मित्नती है, सो भी साकेतिक | प्रयोजन यह है कि प्रतिमा है नहीं 
किन्तु सकेत से उसका अस्तित्व बतलाया गया है । प्राचीन बोढ्ध 
मूर्तियां सी इसी प्रकार सांकेतिक हैं। आगे चलकर बोद्धमत और 
कुशान साम्राज्य के प्रभाव विस्तार से देश से प्रतिमा पूजन का बल 
बढा । इसका विवरण दूसरे भाग में यथा स्थान होगा । 

यह भाग अब इसी स्थान पर समाप्त होता है। इस अध्याय से 
बुद्ध से पीछे के भी कुछ विवरण आ गये हैं। कारण यह है कि यह 
का बुद्ध पूव से उठकर तीसरी शताब्दी बी० सी० तक चला गया 

| 
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